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वथा 
श्री भास्करनन्दि-विरचित 
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बालचन्द्र सिद्धान्व-शास्त्रो 


प्रकाक्षक 


बरि्रेवा-मन्दिरि 
२ है है इश्वाभंज, दिल्‍ली-€ 


प्रकाक्षक * 
जशीर-सेवा-सम्दिर 
२१, दरियागंत्, 

नई विल्ली-११०००२ 
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हारा सुद्रित एवं बोर सेवा मन्दिर, २१, दरियार्गज नई दिलसो हारा प्रकाशित । 
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प्रकाशकीय 


जैतघर्म एक प्रष्याश्मप्रधान धमं है । इसमें जो कुछ भीं विवेचत किया गया है 
उत्थान को लक्ष्य में रखकर ही किया गया है। प्रत्येक प्राणी सुख व शास्ति चाहुता हैं, पर वहु सुख 
स्वावलम्बन के बिता सम्मद नहीं है। परावलम्बत से होने वाला सुख न तो यथार्थ है भौर न स्थाय 3 
ही है । यथार्थ सुख तो कमंबन्धन से छूटकर प्रात्मसिद्धि के प्राप्त कर लेने पर ही सम्भव है। प्रस्तुत 
सस्करण में प्रकाशित ध्यातस्तव (इलोक ३) में यह तिर्देश क्रिया गया है कि आ्रात्मत्वरूप की प्राप्ति 
का वाम सिद्धि है भौर वह सिद्धि शुद्ध ध्यान के प्राश्य से रलत्रवधारी के ही सम्भव है। इम प्रकार, 
आरत्मप्रयोजन को भिद्ध करने के लिए न केवल जत धर्म मे ही ध्यान को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, 
बल्कि प्रन्य सभी प्रास्तिकतावादी सम्प्रदायों मे भी प्रा«थ _* उच्च गन दिया यरए है। 


प्रस्तुत सस्करण में ध्यानशतक और ध्यानस्तव ये दो ग्र£ः '3॥:0एघ प्रकाक्षित किये जा रहे है । 
ध्यानशतक में कुल गाधायें १०५ प्रौर ध्यानस्तव मे १०० इलोक हैं। दोनों ही प्रस्यों मे भपनी-भ्रपनी 
पद्धति से ध्यान का सुन्दर व महृत्त्वपृर्ण विवेचन किया गया है, जिसे पढ़कर सहज ही शान्ति उपलब्ध 
होती है तथा हेवीदादेय का विवेक जी आधप्रत होता है। ! 

इनका सम्पादन ५ बालचन्द्र शास्त्रों ने हिन्दी प्रनुवाद के साथ किया है। ग्रन्थों के प्रस्त मे 
कुछ महत्त्वपूर्ण परिश्चिष्ट भी जोड़ दिये गये है ठथा प्रारम्भ मे उनके द्वारा जो प्रस्तावना लिखी गई है 
उसमे विषय का परिचय कराते हुए ध्यान के विषय मे ग्रच्छा प्रकाश डाला गया है। साथ ही, भगवद्‌- 
गीता भर पातजल योगदर्शन जैसे योगप्रधान ग्रन्य ग्रत्यो के साथ तुलनात्मक रूप से भी विबार किया 
गया है। विधय की दृष्टि से, दोनो ही ग्रन्थों की महती उपयोगिता एवं प्रतीव उपादेयता को दृष्टि में 
रखकर हो, वीर सेवा मन्दिर ने इनको इस रूप मे प्रकाझित करना ठोक समझा एवं तदनुसार इनके: 
प्रकाशन को व्यवस्था की गई । 


शोर सेवा मन्दिर, योकुलप्रसाद बैन, 
२१, दरियागंज, नई दिल्‍ली शचिथ (साहित्य) 
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रायचर्द्र जैन शास्त्रमाला 

जैन साहित्य प्रकाशन ट्रस्ट, प्रमदाबाद' 
मा. जँन प्रस्थमाला, बम्बई 

|) 
जयपुर (१६९७२) 
मा, जन ग्रन्थमाला, बम्बई 
न 

जन प्रन्थ प्रकाशक संस्था, प्रमदाबाद 
आत्मानन्द जन पु प्र, मण्डल, श्रागरा 
ऋषभ चन्द्र जौह्ररी कि. सा. दिल्‍लो 
रायचन्द्र जन शास्त्रमाला 

भारतीय ज्ञानपीठ 

बिनायक ग. आापठे, पूना (१९३२) 
हरिक्ृष्णदास, बनारस 

मा जैन ग्रस्थमाला, बम्बई 

मा, ज॑न ग्रन्थमाला, बस्बई 

भारतीय जशानपीठ 

ऋषभदेव के. एवे सस्था. रतलाम 
गीता प्रेस, गोरखपुर 

शानप्रसारक स॒ण्डल, मुम्बई 

दि. ल, जैन साहित्योद्धारक फण्ड 
जैन दवे. सस्था, रत्नपुर 

भा. जैन सि. प्रकाशिनी सस्या, काशी 
वीर सेवा मन्दिर सोसाइटी 

भारतीय ज्ञानपीठ 
लक्षमणप्रसाद चिकित्सक, कलकत्ता 
भारतीय ज्ञानपीठ 

सेठ माणिकलाल चू. व का. चु. अमदावाद 

बीर सेवा मन्दिर 

जेत साहित्यशोधक समाज, पुना 
भारतीय ज्ञानपीठ 
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सम्पादकीोय 


प्रस्तुत संस्करण में ध्यानशतुक भौर ध्याजस्तव ये दो प्रत्ष प्रकृष्षित हो गहे हैं। दोतों ही द्य 
शक्षपि शब्द-क्षरीर से कुक हैं, फिर भी दिप्रय-विवेजन की दृष्टि से वे झ्रूपने ऋपपकें परिपूर्ण हैं। हम दोनों 
अ्यों में भ्रपती-भपनी शैली से ध्यान का सुन्दर व महत्त्वपूर्ण वर्णन किया गया है। ध्यानशतक जहां प्राकृत 
भाषा में गाथाबद्ध है वहा ध्यानस्तव संस्कृत इलोकों में रचा गया है| 


ध्यानशतक में केवल १०५ माशायें हैं । इनमे से लगभग ४६-४७ यस्यायें श्राचायें वीरसेन द्वारा 
बट्खण्डागम की टीका घृषला में उद्ध्रुत़् की गई हैं (देखिक्े प्रस्ताकता पृ. ६६०६२)। बवला का वह भाग 
(पु. १३) जिस समय सम्पादित द्वोकर प्रकाशित हुआ का उस समय ये श्पयाद्ें किस प्रन्ध की हैं, यह पता 
नहीं लग पाया था। कुछ समय के पहचातू सशोधन कांग्रं के वक्ष जब मै स्ुबस्यकरसूत्र का परिशीलन कर 
रहा था तब वे गाथाये वहाँ मुझे हरिभद्र सूरि के द्वारा अपनी टीका ग्रे पूर्ण झृप्ठ करे उद्घत प्रस्तुत ध्यान- 
शतक में उपलब्ध हुईं। तब मैंने इस ध्यानशतक का तन्मयता से भ्रध्ययत किग्रा । ग्रन्थ मुझे बहुत उपयोगी 
व महस्तरपूर्ण प्रतीत हुआ । इससे उसे प्रकाश मे लाने की मेरी इच्छा बनब्रती हो उठी । तब्न मैंने हिस्दी 
प्रमुवाद श्रादि के साथ उसके कार्य को सभ्पन्त कर डाला । श्रव समस्या उसके प्रकाशन की थी । मैंने 
उसकी चर्चा बीर सेचा मन्दिर के महासचिव श्री महेन्द्रसेन जी जैनी से की । उन्होने उसे वीर सेवा मन्दिर 
से प्रकाशित करने की योजना बनायी श्र उसी के आधार मे उन्होंने उसे वीर सेवा मन्दिर के लिए दे 
देने की ए5छ्ा व्यक्त की । तदनुसार ग्रन्थ मैंने उन्हे सह दे दिया । 


विषय की समानता और ग्रन्थ की उपयोगिता को देखते हुए उत्तके साथ दूसरे ग्रन्थ ध्यानस्तव को 
भी जोड देना उचित समझा गया। इस प्रकार से इस सस्करण में हरिभद्र सूरि विरचित संस्कृत टीका. ब्, मेरे 
हिन्दी भ्रनुव्राद्ु-के क्ाक़आफ्रनशतक तथा केवल मेरे हिन्दी प्रनुवाद के साथ भास्क्रनन्दी प्रिरचित ध्यामस्तव 
ये दो ग्रन्थ प्रकाशित किये जा रहे हैं । 

मेरी इच्छा थी कि इन दोनो ग्रन्धों का उपलब्ध कुछ हस्तलिद्वित प्रतियों सें मिलान कर लिया 
जाय । पर वे सुलभ न हो सकी । जैसा कि जिन-रत्तकोश् मे निर्देश किया गया है, यद्यपि ध्यानशतक 
की कुछ प्रतियाँ प्रहमदाबाद, बम्बई प्रौर पाटण मे विद्यमान है, पर इसके लिये वहाँ लिखने पर न तो 
कोई प्रति ही मिल सकी भौर न कुछ उत्तर भी प्राप्त हुप्ना। इससे उसका सम्पादन भ्रावश्यक सूत्र की 
टीका में उद्धृत व मुद्रित संस्करण तथा विनय सुन्दर चरण प्रन्थमाला द्वारा प्रकाशित स्वतन्र सस्करण के 
डी प्राषार से किया गया है । 


ध्यानस्तव का सम्पादन जंत-सिद्धास्त-मास्कर, भाग १२, किरण २ में श्री प. के. मुजबली शास्त्री 
के द्वारा सम्पादित व प्रकादित मूल मात्र तथा क्‌. सुजुको झोहिरा द्वारा सम्पादित और भारतीय ज्ञानपीठ 
(सा. दि. जैन प्रस्थमाला) द्वारा प्रकाधित सस्करण (ई. सन्‌ १६७३) के भाधार से किया यया है। इसके 
लिए मैं उषत दोनों प्रस्थों के इन संस्करणों के सम्पादकों व प्रकाशकों का विश्वेष प्लाभारी हूं । 


प्रस्तावमा के लेखत में बसे तो बहुत ते प्रम्थों की सहायता तेनी पड़ी है, पर विशेष रूप से शी प. 
सुसलाल थी संघदी हारा लिखित 'घोगहर्शंव तथा पोगधिक्षिका' की प्रस्ताथना (संबत्‌ १६७८) भौर रू. 


सुखुको भोहिरा द्वारा इंगलिश में लिखी गई ध्यागत्तव को प्रस्तावता के हिख्दी अनुभाद से सहायता सिस्ली 
है। इसके लिए मैं उक्त दोनों प्रह्तावनाभ्रों के लेखक विद्वानों के प्रति शपता हादिक प्रामार व्यक्त 
करता हूं । 

श्रो डा. देवेन्द्रकुमार जी शास्त्री, सहायक प्रा्यापक शासकीय महाविद्यालय मीमच ते, हमारे 
प्राप्नह पर दोनों ब्रस्थों का मथासस्भव परिशीलन कर प्रंगरेजी में प्रस्तावता (॥7070900) 
लिख देने को कृपा की है, इसके लिए मैं उन्हे धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता । 

प्रग्त में मैं बोर सेदा सन्दिर के उन अधिकारियों को भी नहीं भूल सकता हूं, जिन्होंने प्रस्तुत 
संस्करण के प्रकाशन का उत्त रदापित्व भ्पने ऊपर लिया व उसके प्रकाशन की व्यवत्था भी की है । 

हम सभी की यह हच्छा रही है कि प्रस्थ भगवान्‌ महावीर के २५००वें निर्वाण-महोत्सव वर्ष के 
मध्य में ही प्रकाशित हो जाय । पर ऐसा नहीं हो सका । कारण इसका यह रहा है कि यद्यपि प्रन्थ का 
मुद्रणकार्य मार्च १६७४ में हो प्रारम्म हो चुका था, पर झुछ ही समय के बाद स्वास्थ्य ठीक न रहने के 
कारण जुलाई १६७४ मे मुफ्रे दिल्ली छोड़कर घर जाना पड़ा । वहाँ मैं लगमग डेढ़ वर्ष रहा । इस बीच 
मु्रणकार्य प्राय: रुका हो रहा। जब मैं तवम्बर १६७१ में यहाँ वापिस भागा तब कही उसके सुद्रष्क 
का में प्रगति हुई है। यही कारण है कि ब्न्य कुछ विलम्ब मे पाठकों के हाथों में पहुंच रहा है । 


भौर सेवा मन्दिर, 
श्श्सी ॥ 
€-३-१६९७६ 


प्रस्तावता 


ग्रत्थ तासम 


जेसा कि टीकाकार हरिभद्र सूरि ने झावश्यक्षसूत्र नियुक्ति की टीका में प्रस्तुत ग्रन्थ को गभित 
करते हुए निर्देश किया है, इसका नाम ध्यानशतक रहा है। परन्तु मूल ग्रन्थ के कर्ता ने मंगलपच्य मे जो 
प्रतिज्ञा की है, तदनुसार उनको उसका नाम घध्यानाध्ययन् अ्रभीष्ट रहा दिखता है। उक्त मगलपण मे 
उन्होने शुक्लध्यानरूप अग्नि के द्वारा कमंझप ईंधन के भस्म कर देनेवाने योगीश्वर को प्रणाम करके 
ध्यानाध्ययन के कहने की प्रतिशा की है। भ्रध्ययन शब्द से यहा प्रष्ययत्त के विषयभूत प्रन्थविशेष का 
भ्रभिप्राय रहा हे। तदनुसार जिसके पढ़ने से अरध्येता को ध्याव का परिचय प्राप्त होता है ऐसे ध्यान के 
प्रतिपादक छ्वास्त्र का वर्णन करना ही ग्रन्थकार को ग्रभीष्ट रहा है भौर उन्होंने उसी के कहने की प्रारम्भ मे 
प्रतिज्ञा की है । ग्रन्यगत विषय के विवेचन को देखते हुए भी यह निश्चित है कि उसमें ध्यात का ही व्यव- 
स्थित रूप में वर्णन किया गया है, शभ्रत उसका 'ध्यानाध्ययन' नाम सार्थक ही है। हरिभद्व सूरि ने उसकी 
टीका करते हुए जो 'ध्यानशतक' नाम से उसका उल्लेख किया है उसका कारण ग्रन्थ के धन्तर्गत गाथाश्रो 
की सख्या है, जो सौ के श्रास-पास (१०४) ही है। 


ग्रन्थकार 


प्रस्तुत ग्रन्थ का कर्ता कौन है, यह एक विचारणीय प्रश्न है। जैसा कि 'बुहद्‌ जन साहित्य का 
इतिहास! भाग ४ (पृ २५० ) में सकेत किया गया है", प्रस्तुत ग्रन्थ मे १०६ गाथायें पायी जाती है । 
उनमे जो अन्तिम गाथा (१०६) है उसमे उसे जिनभद्र क्षमाश्रमण द्वारा विरचित सूचित किया गया है । 
बहु गाथा इस प्रकार है-- 
पंचसरेण गाहासएण भाणस्स मं (जं) समक्खाय । 
लिणभहखसाससर्णाहू कम्सविसोहोकरणं जदणो' ॥ 
यह गाथा कुछ प्रसम्बद्धसी दिखती है। भाव उसका यह प्रतीत होता है कि जिनभद्र क्षमाश्रमण 


नन्‍ीनननाना।ननन नी ऑऑिओ-+ “-3933>««-०“--«+-- 


१. ध्यानशतकस्य च महार्थत्वाद्वस्तुत शास्त्रान्तरत्वात्‌ प्रारम्भ एवं विध्वविनायकोपशान्तये मगलार्थभिष्ट- 
देवतानस्का रमाहु--ध्यानशतक टीका १ (उत्थानिका) । 

२. जिंड०घएपए८ एच४०2708 ० पी& 50एटतागला। (0०/ढ००७ ० चिंहरपएड०7ए४ (५०. 
हफ0 2 3, ९. 486) श्राशातक्षाएद्षा एादाव] रि०८६४०व व्रिषतत68 20008- 

३. यह गाथा श्रावश्यकसूत्र (पूर्व भाग पृ. ५८६२-६१२) के भन्तगंत ध्यानद्वतक मे तथा वि. भ. सु. च. 
ग्रन्थमाला द्वारा प्रकाशित उसके स्वतन्त्र सस्करण में भी नहीं पायी जाती है। यदि यह गाथा मूल 
प्रन्थकार के द्वारा रची गई होती तो टीकाकार हरिभद्ग सूरि द्वारा जिनभद्र क्षमाश्रमण के नाम का . 
निर्देश श्रवश्य किया जाता । 


२ ध्यानशतक 


ने यति की कर्मविशुद्धि के करनेवाले ध्यान के प्रकरण या अ्रध्ययन को एक सौ पाच (१०५) गा६याभो 
द्वारा कहा है। यह गाया स्वय ग्रन्थकार के द्वारा रची गई है या पीछे किसी भ्न्य के द्वारा जोडी गई है, 
यह सन्देहापन्त है। सम्भवत इसी के प्राधार से थ्री विनयभक्ति सुन्दरचरण ग्रन्थ मात्रा द्वारा प्रकाशित 
उसके संस्करण में उसे जिनभद्व गणि क्षमाश्रमण द्वारा विरचित निनिष्ट किया गया है। 


किन्तु वह जिनभद्र क्षमाश्रमण द्वारा रचा गया है, इसमे सन्देह है। श्री ५ दलसुखभाई माल- 
वर्णिया का मन्‍्तव्य है कि ध्यानशतक के रचयिता के रूप मे यद्यपि जिनमद्र गणि से नाम का निर्देश 
देखा जाता है, पर वह सम्भव नही दिखता । इसका कारण यह है कि हरिभद्र सूरि न प्रपनी प्रावश्यक 
नियूं क्ति की टीका में समस्त ध्यानशतक को शास्त्रान्तर स्वीकार करते हुए समा्विष्ट किया है तथा बहा 
उसकी समस्त गाथाझ्नो की व्याख्या भी उन्होंने की है। पर वह किसके द्वारा रचा गया है, इसके सम्बन्ध 
में उन्होंने कुछ भी नही कहा । इसके अतिरिक्त हरिभद्र सूरि की उक्त टीका पर टिप्पणी लिखनेवाले 
ग्राचायं मलधारी हेमचन्द्र सूरि ते भी उसके रचयिता के विषय में कुछ भी सूचना नहीं की ! हेरिभद्र 
सूरि ने जो उसे शास्त्रान्तर कहा है इससे वह स्वतत्र ग्रन्थ है यह तो निश्चित है; पर वह प्रावश्यक 
नियुक्ति के रचयिता को कृति नही है, यह उससे फलित नही होता । उसके प्रारम्भ मे जो योगीश्वर वीर 
जिन को नमस्कार किया गया है, इस कारण से हरिभद्र सूरि उसे आवश्यक नियु क्तिकार की कृति न मानते 
हो, यह तो हो नही सकता । कारण यह कि श्रावश्यक नियु क्ति भे किसी नवीन प्रकरण को प्रारम्भ करते 
हुए कितने ही बार तीर्थंकरों को नमस्कार किया गया है। तदनुधार ध्यान के महत्त्वपूर्ण प्रकरण को 
प्रारम्भ करते हुए वीर को नमस्कार किया गया है । श्रत उसे नियु क्तिकार भद्नबाहु की ही कृति समझना 
चाहिए। हरिभद्व सूरि ने जो उसे शास्त्रान्तर प्रगट किया है वह विषय की महत्ता को देखते हुए ही प्रगट 
किया है । यदि वह जिनभद्र की कृति होती तो उसकी व्याख्या करते हुए हरिभद्र सुरि उसकी सूचना 
झवद्य करते' । 


मेरे विचार में भी वह जिनभद्र क्षमाश्रमण की कृति प्रतीत नही होती । कारण यह कि उनके द्वारा 

विरलित विशेषावश्यकभाष्य और जीतकल्पसूत्र के देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि थे विवक्षित ग्रन्थ 
को प्रारम्भ करते हुए प्रवचन को प्रणाम करके ग्रन्थ के कहने की प्रतिज्ञा करते है तथा उसे समाप्त करते 
हुए उसकी उपयोगिता को प्रगट करते है। यथा-- 

कतपवयणप्पणामो वोच्छे चरण-गुणसगहूं सयलं। 

प्रावलयाणुयोग॑ गृुरूपदेसाणुसारेणं ॥ विशेषा, १. 

कयपदयणप्पणामों वोच्छ॑ पच्छित्तवाण संद्ेय । 

जीयव्ववहारगयं॑ जीपसस  घिसोहण परम ॥ जीयकपणसुत्त १ 


समाप्ति---सव्बाणुयोग्मूल॑ भात सामाइयस्स  णाऊुण । 
होति परिकस्मियमतो जोग्गों सेसाणुयोगस्स ॥ विशेषा, ४३२६ 
इय एस ज्ीयकप्पो समासग्रों पुविहियाणुकम्पाएं। 
कहियो वेयोः्य पुण पत्ते सुपरिच्छियगणस्मि ॥ जीयकप्पसुत्त १०३. 
पर प्रस्तुत ध्यानशतक मे प्रवचन को प्रणाम न करके योगीश्वर वीर को नमस्कार किया गया है 
तथा उसे समाप्त करते हुए यद्यपि उसको उपयोगिता प्रगट की गई है, किन्तु वह कुछ भिन्न रूप मे की 
गई है। इसके अतिरिक्त विवादापन्न १०६टी गाथा मे जिस प्रकार जिनभद्र क्षमाश्रमण के वाम का 


१. गणधरवाद, प्रस्तावना पृ. ४४. 





प्रस्तावता हे 


निर्देश किया गया है उस अकार उपयुक्त विशेषायश्यकभाष्य और जीतकल्पसूत् में अपने मामका निर्देश 
नहीं किया गया | 
जिस प्रकार उसे जिनभद्र की कृति मानने मे नमस्कारविषयक पद्धति बाधक प्रतीत होती है उसी 
प्रकार उसे नियु क्तिकार भ्रा भद्रबाहु की कृति मानने मे भी वही बाधा दिखती है। यह ठीक है कि 
नियु क्तिकार किसी नवीन प्रकरण को प्रारम्भ करते हुए उसके प्रारम्भ मे मगलस्वरूप नमस्कार करते है, 
पर बे सामान्य से तोथंकरों को नमस्कार करते देखे जाते है। यथा -- 
लित्यकरे भगवते भ्रशुत्तरपरक्कस ध्रमितणाणी । 
तिष्ण सुगतिगतिगति सिद्धिपघपदेसए बदे ।॥। 
भाव नि. ५० (१०२२), पृ. १६५: 


कही वे प्रकरण से सम्बद्ध गणधर झादि को भी नमस्कार करते हुए देखे जाते हैं। जैसे--- 
एक्कारस वि गणघरे परवायए परवयणस्स वदासि। 
सब्ब गणधरवस वायगवस  पवयण च॑ ॥ 
ग्राव, नि. 5२ (१०५६), पृ. २०२. 
उन्होने ध्यानशतक के समान कही योगीह्तर वीर जैसे किपी को नमस्कार किया हो, ऐसा देखने 
में नही आया । श्रतएवं हरिमद्र सूरि ने महान्‌ अर्थ का प्रतिपादक होने से उसे जो शास्त्रान्तर कहा है 
उससे वह एक स्वतत्र ग्रन्थ ही प्रतीत होता है। यदि वह नियु क्तिकार की कृति होता तो कदाचित्‌ वे 
उनका उल्लेख भी कर सकते थे । पर उन्होंने उसके कर्ता का उल्लेख नियु क्तिकार' के रूप मे न करके 
सामान्य ग्रन्थकार के रूप मे ही किया है। यथा--- 
१ गाथा ११ बी उत्थानिका मे वे साधु के श्रातेघ्यानविषयक शका का समाधान करते हुए कहते 
है-- श्राह्‌ व ग्रस्थकारः । 
२ गा, २८-२६ में निर्दिष्ट पर्मध्यानविषयक भावना श्रादि १३२ द्वारों के प्रसंग मे वे कहते हैं कि 
. यह इन दो गाथाप्रो का सक्षिप्त अर्थ है, विस्तृत श्र्थ का कथन प्रत्येक द्वार में प्रन्यकार स्वयं 
करेंगे। यथा--8_ति. गाथाद्रयसमासार्थ:, व्यासाथ तु अतिव्वार प्रन्यकारः स्वयमेव वक्ष्यति । 


सम्भव है कि टीकाकार हरिभद्व सूरि को प्रस्तुत ग्रन्थ के कर्ता का ज्ञान न रहा हो श्रथवा उन्होंने 
उनके ताम का निर्देश करता श्रावश्यक न समझा हो । यह अवश्य है कि प्रस्तुत ग्रन्थ की रचना नियु क्ति- 
कार श्रा. भद्रबाहु शोर जिनभद्र क्षमाश्रमण के समय के प्रास-पास ही हुई है। जैसा कि आगे स्पष्ट किया 
जानेवाला है, इसका कारण यह है कि उसके ऊपर आा. उमास्वाति विरचित तत्त्वाथंसृत्र के श्रन्तर्गत 
ध्यान के प्रकरण का काफी प्रभाव रहा है। तत्त्वार्थभुत्न का रचनाकाल प्राय' तीसरी शताब्दि है। इसी 
प्रकार वहें स्थानाग के श्रन्तर्गंत ध्यान के प्रकरण से भी अत्यधिक प्रभावित है। वर्तमान आचारादि श्रागमो 
का सकलन वलभी वाचना के समय भरा. देवद्धि गणि के तत्त्वावधान में बौर निर्वाण के पश्चात्‌ &८० 
वर्षों के प्रास-पास किया गया है। तदनुसार वह (स्थानाग) पांचवी दाताब्दि की रचना ठहरती है । 
इससे ज्ञात होता है कि प्रस्तुत ध्यानशतक की रचना पाचवी शाताब्दि के बाद हुई है। साथ ही उसके 
ऊपर चूकि हरिभद्र सूरि के द्वारा टीका रची गई है, इससे उसकी रचना हरिभद्र सूरि (प्रायः विक्रम की 
की ८वी शताब्दि) के पूर्व हो चुकी है, यह भी सुनिश्चित है। इसके भ्रतिरिक्त जैसा कि हरिभद्र सूरि ने 





१. जिनभद्र क्षमाश्रमण द्वारा विरचित विशेषणवती, बृहत्क्षेत्रमांस भ्रौर बृहत्सग्रहणी श्रादि भ्रन्य कुछ 
कृतिया भी है, पर उनके सामने न होने से कहा नही जा सकता कि वहां भी उन्तकी यही पद्धति 
रही है या भ्रन्य प्रकार की । 

२. यथा--इदं गाथापंचक जगाद नियक्तिकार:--आव. नि. हरि टी, ७१ (उत्थानिका) 


ड़ ध्यानशतक 


झपनी टीका मे संकेत किया है, उनकी टीका से पूर्व भी कोई प्रन्य टीका रची जा चुकी है' । इस परि- 
स्थिति में इतना ही कहा जा सकता है कि वह छठी ध्रौर श्राठवी शताब्दि के मध्य मे किसी के द्वारा रचा 
भ्रया है । पर किसके द्वारा रचा गया है, यह निश्चित नही कहा जा सकता । 


ग्रन्थ का विषय 


ग्रन्थ को प्रारम्भ करते हुए मगल के पद्चात्‌ सर्वप्रथम स्थिर श्रध्यवसान को ध्यान का स्वरूप 
बतलाया है। स्थिर अध्यवसान से एकाग्रता का आ्रालम्बन लेनेवाले मन का श्रभ्िप्राय रहा है, जिसे 
दूसरे धाब्दो मे एकाग्रचिन्तानिरोध कहा जा सकता है। इसके बिपरीत जो अ्रध्यवसान की पअ्रस्थिरता 
है उसे चल चित्त कहकर भावना, भ्रनुप्रेज्ञा और चिन्ता इन तीन मे विभक्त किया गया है । उनमे ध्यान के 
प्रभ्यास की क्रिया का नाम भावना है। ध्यान से च्युत होने पर जो चित्त की चेष्टा होती है उसे अनुप्रेक्षा 
कहा जाता है। भावना भौर भनुप्रेक्षा इन दोनो से भिन्‍न जो मन की प्रवत्ति होती है वह चिन्ता 
कहलाती है (गा. २) । 

एक वस्तु मे चित्त के भ्रवस्थान रूप उस ध्यान का काल ग्रन्तमु हुतं मात्र है। इस प्रकार का ध्यात 
केवली से भिन्‍न छद्यस्थ (अ्रल्पज्ञ) जीवो के ही होता है, केवलियो का ध्यान योगो के निरोधस्वरूप है 
(३) | प्रन्तम हु के पश्चात्‌ ध्यान के विनप्ट हो जाने पर या तो पूर्वोक्त स्वरूपवाली चिन्ता होती है, 
या फिर भावना भर श्रनुप्रज्ञा रूप ध्यानान्तर होता है। यह ध्यानान्तर तभी सम्भव है जब कि उसके 
पश्चात्‌ पुन स्थिर श्रध्यवसान रूप वह ध्यान होनेवाला हो, भ्रन्यथा उस प्रकार का ध्यानान्तर न होकर 
चिन्ता ही हो सकती है (३-४) । 


भ्रातंध्यान--- 


ध्यान सामान्‍य से चार प्रकार का है--शभातं, रौद्र, धर्म या धम्यं भ्ौर शुक्ल । इनमे भाते भौर 
रौद्र ये दो ध्यान संसार के कारण है तथा धर्म भ्लौर शुक्ल ये दो घ्यान मुक्ति के कारण है। विशेष रूप से 
प्रारतंष्यान को तियच गति का, रसौद्रध्यात को नरक गति का, धर्मध्यान को देव गति का और शुक्ल- 
ध्यान को मुक्ति का कारण माना बया है (५) । 


प्रतिष्ट विषयों का सयोग होने पर उनके वियोग की जो चिन्ता होती है तथा उनका वियोग हो 
जाने पर भी जो भविष्य मे उनके पुन सयोग न होने की चिन्ता होती है, उसे प्रथम आर्तष्यान माना 
गया है। रोगजनित पीड़ा के होने पर उसके वियोग की चिन्ता के साथ भविष्य मे उसके पुन. सयोग न 
होने की भी जो चिन्ता होती है, उसे दूसरा प्रारतध्यान कहा गया है। प्रभीष्ट विषयो का सयोग होने पर 
उनका भविष्य में कभी वियोग न होने विषयक तथा वर्तमान मे यदि उनका सयोग नहीं है तो उनकी 
प्राप्ति किस प्रकार से हो, इसके लिए भी जो बिन्‍्ता होती है उसे तीसरा ग्रारंध्याव माना जाता है। यदि 
सयभ का परिपालन प्रथवा तपश्चरण श्ादि कुछ भ्नुष्ठान किया गया है तो उपस्तके फलस्वरूप इन्द्र व 
चक्रवर्ती भ्रादि की विभूतिविषयक प्राथंता करना, इसे चौथे आ्रातंध्यान का लक्षण कहा गया है। श्रागामी 
काल मे भोगाकाक्षा रूप हस प्रकार का निदान भ्रज्ञानी जन के ही हुआ करता है। कारण यह कि जिस 
भ्रमूल्य सयम अथवा तपश्चरण के प्राश्रय से मुक्ति प्राप्त हो सकती है उसे इस प्रकार से भोगों की प्राप्ति 
में गमा देना, इसे भ्ज्जानता के सिवाय झौर क्या कहा जा सकता है ? उपयुक्त चार प्रकार की इस 


१. (क) श्रनेन किलानागतकालपरिग्रह इति वृद्धा ध्याक्क्षते । हरि. टी. गा. ८. 
(ख) भ्रन्ये पुनरिद गाथाद्वयं चतुर्भेदमप्यातंध्यानमधिकृत्य साधो: प्रतिषेधरूपतया ब्याचक्षते । टी. १२. 
(ग) भस्‍्ये तु व्याचक्षते तियेग्गतावेव प्रभूतसत्त्वसम्भवात्‌ स्थितिबहुत्वाच्च सतारोपचार: | टीका १३, 
(ध) आादिक्षब्द' » 2८ »< प्रकृति-स्थित्यिनुभाव-प्रदेशबन्धभेदग्राहुक इत्यन्ये | टीका ५०. 


भप्रस्तावना ४ 


सकक्‍लेश रूप परिणति को यहा आरातंध्याव कहा गया है (६-६) । राग-द्ेष से रहित साधु वस्तुस्वरूप का 
विचार करता है, इसलिए रोगादि जनित वेदना के होने पर वह उसे भपने पूर्वोपाभित कर्म के उदय से 
उत्पन्त हुई जानकर शुभ परिणाम के साथ सहन करता है । ऐसा विवेकी साधु उत्तम झालम्बन लेकर--- 
निर्मल परिणाम के साथ-- उसका पाप से सबंथा रहित (पूर्णतया निर्दोष) भथवा श्रल्प पाप से युक्त होता 
हुआ प्रतीकार करता है, फिर भी निर्दोष उपाय के द्वारा चिकित्सादि रूप प्रतीकार करने के कारण उसके 
प्रार्तघ्यान नही होता, किन्तु धर्मध्यान ही होता है । इसी प्रकार वह सासारिक दु खो के प्रतीकारस्वरूप 
जो तप-सयम का प्रनुष्ठान करता है वह इन्द्रादि पद्दो की प्राप्ति की प्रभिलाषा रूप निदान से रहित 
होता है, इसीलिए इसे भी झात ब्यान नहीं माना गया, किन्तु निदान रहित घर्मध्यान ही माना गया हैं । 
संसार के कारणभूत जो राग, ढ्वेष और मोह है वे आ्रातंध्यान मे रहते है, इसीलिए उसे ससार रूप वक्ष 
का मूल कहा गया है (१०-१३) । ह 

प्रातंध्यानी के कापोत, नील प्ौर क्रष्ण ये तीन अशुभ लेश्यायें होती है। प्रातंघ्यानी की पहिचान 
दृष्टवियोग एवं श्रनिष्ठसयोगादि के निमित्त से होनेवाले आक्रन्‍दन, शोचन, परिवेदन एवं ताडन प्रादि 
हेतुओ से हुआ करती है । वह अपने द्वारा किये गये भले-बुरे कर्मों की प्रशसा करता है तथा धन-सम्पत्ति 
के उपाज॑न मे उद्यत रहता हुआ्रा विषयासक्त होकर धर्म की उपेक्षा करता है (१४-१७) । 

वह भ्रातंध्यान ब्रतों से रहित मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यर्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि एवं प्रविरत- 
सम्यर्दृष्टि तथा सयतासणत व प्रमादयुक्त सयत जीवो के होता है (१८) । 


२ रोद्रध्यान-- 

हिसानुबन्धी, मृषानुबन्धी, स्तेयानुबन्धी भौर विषयसरक्षणानुन्धी के भेद से रौद्गध्यान चार प्रकार 
का है। क्रोध के वशीभूत होकर एकेन्द्रियादि जीवो के ताड़ने, नासिका भादि के छेदने, रस्सी प्रादि से 
बाघने एवं प्राणविधात करने भ्रादि का जो निरन्तर चिन्तन होता है, यह हिंसानुबन्धी नामक प्रथम 
रौद्रष्यान का लक्षण है । परनिन्दाजनक, श्रसम्य एव प्राणिप्राणवियोजक झादि अनेक प्रकार के प्रसत्य वचन 
बोलने का निरन्तर चिन्तन करना, इसे मृषानुबन्धी नामक दूसरा रौद्रध्यात माना गया है। जिसका 
अन्त करण पाप से कलुषित रहता है तथा जो मायापूर्ण व्यवहार से दूसरों के ठगने में उद्यत रहता है 
उसके यह रोद्रध्यान होता हैं। जिसका चित्त क्रोध ब लोभ के बशीभूत होकर दूसरों की धन-सम्पत्ति 
आदि के भ्रपहरण मे सलग्न रहता है उसके स्तेयानुबन्धी नाम का तीसरा रोद्रष्यान समझना चाहिए । 
विषयस रक्षणानुव+घी नामक चौथे रोद्रध्यान के बवशोभूत हुआ जीव विषयोपभोग के लिए उसके साधनभूत 
घन के सरज्ञण मे निरन्तर विचारमग्न रहा करता है। नरक गति का कारभूत यह चार प्रकार का रौद्- 
ध्यान मिथ्यादृष्टि से लेकर सयतासयत ग्रुणस्थान तक सम्भव है। यहा श्रार्तध्यानी के समान रौद्रध्यानी 
के भी यथासम्भव लेइ्याओं श्रौर उसके लिगो आदि का निर्देश किया गया है (१६-२७) । 


३ धर्मध्यान-- 

धर्मध्यान की प्ररूपणा को प्रारम्भ करते हुए सर्वप्रथम यहा यह सूचना की गई है कि मुनि को 
१ ध्यान की भावनाश्रों, २ देश, ३ काल, ४ झासनविधेष, ५ प्रालम्बन, ६ क्रम, ७ ध्यातव्य, ८ ध्याता, 
& प्रनुप्रेज्ञा, १० लेइया, ११ लिग श्रौर १२ फल; इनको जानकर घमंध्यान का चिन्तन करना चाहिए । 
तत्पश्चात्‌ धर्मष्यान का अ्रभ्यास कर लेने पर शुक्लध्यान का ध्यान करता चाहिए (२८-२९) । इस 
प्रकार की सूचना करके भागे इन्हीं १२ प्रकरणों के श्राश्नय से क्रमश. प्रकृत घर्ंध्यान का विवेचन किया 
गया है । 

१ भावना--ध्यान के पूर्व जिसने भावनाओं के द्वारा अथवा उनके विषय मे प्रम्यास कर लिया 
है वह ध्यानविषयक योग्यता को प्राप्त कर लेता है। वे भाबनायें ये हैँ--झान, दर्शन, चारित्र भौर 


्‌ ध्यानश्वतक 


बैरागय । इसमें ज्ञान फे श्रासेवन रूप अभ्यास का नाम ज्ञानभावना है। इसके आश्रय से ध्याता का मन 
प्रशुभ व्यापार को छोड शुभ में स्थिर होता है। साथ ही उसके हारा तत्त्व-प्रतत्त्व का रहस्य जान लेने 
से ध्याता स्थिरबृद्धि होकर ध्यान मे लीन हो जाता है। 


तत््बाथंश्रद्धान का माम दर्शन है। हंका-कांक्षा ग्रादि पाच दोषों से रहिए एवं प्रशम व स्थैये 
श्रादि गुणों से युक्त होकर उस दशेन के ग्राराधन को दर्शनभावना कहते है । दशेन से विशुद्ध हो जाने 
पर धर्मध्यान का घ्याता ध्यान के विषय मे कभी दिग्भ्ान्त नही होता । 

समस्त सावद्ययोग की निधृत्ति रूप क्रिया का नाम चारिशत्र और उसके अ्रम्यास का नाम चारित्र- 
भावना है। इस चारित्रभावना से नवीन कर्मों के ग्रहण के श्रभाव रूप सवर, पूर्वबसचित कर्म की निर्ज रा, 
सातावेदनीय श्रादि पृष्य प्रकृतियों का प्रहण और ध्यान, ये बिना किसी प्रकार के प्रयत्न के--अनायास--- 
ही प्राप्त होते है । 

संसार के स्वभाव को जानकर विषयासक्ति से रहित होना, यही वैराग्यभावना है। इस वैेराग्य- 
भावना से जिसका मन सुवासित हो जाता है वह इह-परलोकादि भयो से रहित होकर ग्राश्ा से--8हलोक 
प्रौर परलोक विषयक सुखाभिलाषा से -भी रहित हो जाते के कारण ध्यान में अतिशय स्थिर हो जाता 
है (३०-२४) । 

२ देश--यह एक साधारण नियम है कि मुनि का स्थान सदा ही युवतिजन, पशु, नपुसक थौर 
कुशील (जुवारी श्रादि) जनो से रहित होता चाहिए। ऐसी स्थिति मे ध्यान के समय तो उसका वह स्थान 
विशेषरूप से निर्जेब (एकास्त) कहा गया है। किन्तु इतना विज्ञेष है कि जो महनन व श्रय से बलिए है, 
ज्ञानादि भावनाश्रो के व्यापार से श्रभ्यस्त है, तथा जिनका मन अझ्तिशय स्थिरता को प्राप्त कर चुका है, 
उनके लिए उक्त प्रकार से स्थानविशेष का कोई नियम नही है - वे जनो से सकीर्ण गाव मे श्रौर निर्जन 
वन में भी तिर्बाघ रूप से ध्यान कर सकते हैं। ध्याता के लिए वही स्थान उपयुक्त माना गया हं जहा 
पन, वचन एवं काय योगो को समाधान प्राप्त होता है तथा जो प्राणिहिसादि से विरहित होता 
है (३४-३७) । 

हे काल--स्थान के विषय मे जो कुछ कहा गया है वही काल के विपय मे भी समभना चाहिए। 
प्र्थात्‌ ध्यान के लिए काल भी वही उपथोगी होता है जिसमें योगो को उत्तम समावान प्राप्त होता है। 
इसके सिवाय काल के विषय में ध्याता के लिए दिन व रात्रि आदि का कोई विशेष नियम नही निर्दिष्ट 
किया गया (३८) । 

४ आासनविद्येष- भ्रभ्यास मे आयी हुई जो भी श्रासन आदि रूप जरीर की प्रवस्था ध्यान से 
बाधक नहीं होती है उसमें स्थित रहते हुए का्योत्सर्ग, पद्मासन अथवा बीरासन झादि से ध्यात करना 
योग्य है। कारण यह कि देश, काल शोर आसन श्रादि रूप ध्षभी अ्रवस्थाओं में वर्तमान होते हुए मुनि 
जनो ने पाप को ज्ञान्त करके उत्कृष्ट केवलज्ञान आदि को प्राप्त किया है। यही कारण है जो प्रागम मे 
ध्यान के योग्य देश, काल प्रौर आसनविशेष का कोई नियम नहीं निर्दिष्ट किया गया। किन्तु बहा 
इतना मात्र कहा गया है कि जिस प्रकार से भी ध्यान के समय योगो को समाधान प्राप्त होता है उसी 
प्रकार का प्रयत्त करना चाहिए (३६-४१) । 


४ भालाथन-- वाचना, भ्रच्छना (प्रइत), परावतंना और अनुचिन्ता तथा सामायिक श्रादि 
साद्धर्मावध्यक ये ध्यान के प्रालस्थन कहे गये है। जिस प्रकार किसी बनवती रस्सी प्रादि का सहारा 
लेकर भनुष्य विषम (दुर्गंम) स्थान पर पहुच जाता है उसी प्रकार घ्यात्ता भी सूत्र श्रादि--पूर्वोक्त वाचना 
झादि का प्लाश्चय लेकर उत्तम ध्यान पर झारूढ होता है (४२-४३ )व 

६ ऋ्रम--क्रम का विचार करते हुए यहां लाघधव पर दृष्टि रखकर धम्मंध्यान के साथ शुक्लध्यान 
के भी क्र का निरूपण कर दिया गया है । उसके प्रसग में यह कहा गया है कि केवलियों के मृक्ति फी 
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प्राप्ति में जब भ्रन्तमु हुते मात्र श्षेष रहता है तब वे जो क्रम से मनयोग श्रादि का निम्नह करते है, थही 
शुब्लध्यान की प्रतिपत्ति का क्रम है। शेष धर्मघ्यानियों के ध्यान की प्रतिपत्ति का क्रम समाधि के भनु- 
सार--जैसे भी स्वस्थता प्राप्त होती है तदनुसार--जानना चाहिए (४४) । 


७ ध्यातव्य - ध्यातव्य का भ्र्थ ध्यान के योग्य विषय (घ्येय) है। यह भाजा, भ्रपाय, विपाक 
प्रोर संस्थान के भेद से चार प्रकार का है। इनके चिन्तन से क्रमश धर्मध्यान के आज्ञाविच्य, ब्रपाय- 
विचय, विपाकविचय श्रोर सस्थानविचय ये चार भेद हो जाते है। नय, भग, प्रमाण और गम (चतुवि- 
शनिदण्डक झ्रादि) से गम्भीर ऐसे कुछ सूक्ष्म पदा्े हु जिनका परिज्ञान मन्दबुद्धि जनों को नहीं हो 
पाता । ऐसी स्थिति में यदि उसे बुद्धि की मन्दता से, यथार्थ वस्तुस्वरूप के प्रतिपादक आचार्यों के प्रभाव 
से, जानने योग्य धर्मास्तिकाय श्रादि की गम्भीरता (दुरबबोबता) से, ज्ञानावरण के उदय से तथा द्वेतु 
झोौर उदाहरण के असम्भव होने से यदि जिज्ञासित पदार्थ का ठीक से बोध नही होता है तो बुद्धिमान्‌ 
धर्मध्यानी को यह बिचार करता चाहिए कि य॒वंज्ञ का मत- वचन (जिनाज्ञा)--अभ्रसत्य नहीं हो सकता। 
कारण यह कि प्रत्युपकार की अपेक्षा न रतनेवाले जिन भगवान्‌ सर्वज्ञ होकर राग, द्वेष और मोह को 
जीत चुके है-- उनसे सबंधा रहित हां चुके हे, अ्तएव वे वस्तुस्वरूप का अन्यथा (विपरीत) कथन नहीं 
कर सकते । इस प्रकार से वह प्राणिमात्र के लिए हितकर जिनवचन (|जनाज्ञा) के विषय मे विचार 
करता है (४५-४६) । 

जो प्राणी राग, द्वेप, कषाय और ग्रात्नव आदि क्रियाओं मे प्रवर्तंतमान है वे इस लोक और 
परलोक दोनों ही लोको मे अनेक प्रकार के अ्रपायो (दु खो) को प्राप्त होनेवाल है | घ॒र्मध्यानी बर्जनीय 
अ्रकार्य का परित्याग करता हुआ उक्त अपायों के विषय मे विचार किया करता है (५०) । 


विपाक का श्रर्थ कर्म का उदव है। मन, वचन वे काय योगों से तथा भमिथ्यादर्शदादि रूप जीव- 
गुणो के प्रभाव से उत्पन्न होनेवाला कर्म का विपाक प्रकृति, स्थिति, प्रदेश और अ्रनुभाव के भेद से भेद 
को प्राप्त है। इनमे प्रत्येक शुभ और अशुभ (पुण्य-पाप) इन दो मे विभक्त है; इत्यादि प्रकार से 
धमंध्यानी कर्म के विपाक के विषय से विचार किया करता है (५१) । 

ध्यातव्य के चतुर्थ भेद (संस्थान) का निरूपण करते हुए यहा यह कहा गया है कि धर्मध्यानी द्र॒व्यो 
के लक्षण, सस्थान, भ्रासन (गआ्राघार ), भेद, प्रमाण झौर उत्पादादि पर्यायों का विचार करता हुम्ना 
धर्मादि पाच भ्रस्तिकाय स्वरूप लोक की स्थिति का भी विचार करता है। इसके भ्रतिरिक्त जीव जो उपयोग 
स्वरूप, श्रनादिनिधन, शरीर से भिन्‍त, अमूरतिक और अपने कर्म का कर्ता व भोक्‍ता है उसका विचार 
करता है तथा अपने ही कर्म के वश्ष जो उसका ससार में परिभ्रमण हो रहा है उससे उसका किस प्रकार 
से उद्धार हो सकता है, इत्यादि का भी गम्भीर विचार करता है। यहा संसार को समुद्र की उपमा देकर 
दोनों की समानता का ग्रच्छा चित्रण किया गया है (५२-६२) । 

८ ध्याता--ध्याता के प्रसग मे कहा गया है कि प्रकृत घर्मध्यान के ध्याता सब प्रमादों से रहित 
-श्रप्रमत्त गुणस्थानवर्ती--मुनि श्रौर क्षीणमोह (क्षपक निग्नत्य) एवं उपज्ञान्तमाह (उपशमक निम्न॑न्थ ) 
होते है (६३) । 

इस धम्मंध्यान के ही प्रसग मे लाघव की भ्रपेक्षा रखकर शुक्लध्यान के भी ध्याता का विचार 
करते हुए यह कहा गया है कि जो ये चर्मध्यान के ध्वाता है वे ही अ्तिशय प्रशत्त सहनन से युक्त होते 
हुए पृथकत्ववितक सविचार श्लौर एक्त्ववितर्क भ्रविचार इन दो घुबलध्यानों के भी ध्याता होते है । विशेष 
इतना है कि वे चौदह पूर्वों के पारगामी होते ह। शेप दो शुक्लध्यानों के--सुक्ष्मक्रिया निवरति और 
व्युच्छिन्नक्रियाप्रतिपाति के--ध्याता क्रम से सयोगकेवली झौर अयोगकेबली होते € (६४) । 


€ प्रनुप्रेक्षा--इसके प्रसंग मे यह कहा गया है कि श्रन्तमु ह॒ते प्रमाण ध्यानकाल के समाप्त हो 
जाने पर जब घम्ंध्याव विनष्ट हो जाता है तब पूर्व मे उस घमध्यान से जिसका बित्त सुसस्क्षत हो चुका 


द् बबानशतक 


है. वह मुनि ध्यान के उपरत हो जाने पर भी सदा प्रनित्यादि भावनाझों के चिन्तन में तत्मर होता 
है (६५) । 

१० लेक्या--धर्मध्यानी के ऋ्रम से उत्तरोत्तर विशुद्धि को प्राप्त होनेवाली पीत, पदुम भौर शुक्ल 
मे तीन प्रशस्त लेश्यायें हुआ करती हैं जो तीव्र, मन्द व मध्यम भेदो से युक्त होती है (६६) । 

११ लिग--धर्म ध्यानी का परिचय कित हेतुझो के द्वारा होता है, इसे स्पष्ट करते हुए कहा गया 
है कि प्रागम, उपदेश, झाशा झौर निसगे से जो जिनोपदिष्ट पदार्थों का श्रद्धान होता है उससे तथा 
जिनदेव, साधु झौर उनके ग्रुणों के कीर्तन झ्रादि से उक्त धममंध्यानी का बोध हो जाता है (६७-६८) । 


१२ फल--घर्मध्यान के फल का निर्देश यहा न करके लाघव की दृष्टि से उसका निर्देश झाये 
शुक्लष्यान के प्रकरण (गा. ६३) में किया गया है । इस प्रकार उपयु'क्त भावना श्रादि बारह अ्रधिकारो 
के प्राश्नय से यहा (६८) धर्मंध्यान की प्रूपणा ससाप्व हो जाती है । 

४ शकक्‍लध्यान -- 

जिन पूर्वोक्त भावना आदि बारह अ्धिकारो के द्वारा धर्ंध्यान की प्ररूपणा की गई है उन बारह 
भधिकारों की भ्रपेक्षा प्रस्तुत शुक्लध्यान की प्ररूपणा मे भी रही है । उनमे से भावना, देश, काल भौर 
ग्रासनविशेष इन चार ध्रधिकारों मे उसकी धर्मध्यान से कुछ विशेषता नही रही है । इसलिए उनकी प्ररूपणा 
न करके यहा शेष झावश्यक प्रधिआरो के ही प्राश्रय से शुक्लध्यान का निरूपण किया गया है। यघा--- 


| झालस्वत--क्षमा, मादव, आा्जव भ्ौर मुक्ति ये यहा शुक्लध्यान के श्रालम्बन निर्दिष्ट किये 
गये हैं (६६) । 

६ क्रम- पृथक्त्ववितर्क सविचार, एकत्ववितर्क अ्रविचार, सूक्ष्मक्रियानिर्वात और व्युकच्छिन्त- 
क्रियाप्रतिपाति के भेद से शुक्लध्यान चार प्रवार का है। इनमें प्रथम दो शुक्लध्यानों के क्रम का तिरूपण 
घमंध्यान के प्रकरण (४४) मे किया जा चूका है। इसलिए उन्हें छोड़कर भ्रन्तिम दो शुक्लध्यानों के क्रम 
का विचार करते हुए यहा यहू कहा गया है कि मन का विषय जो तीनो लोक है उसका छलद्यस्थ ध्याता 
क्रम से सक्षेप (सकोच) करता हुप्मा उस मत को परमाणु में स्थापित करता है शभ्रौर अतिशय स्थिरता- 
पुवंक ध्यान करता है । तत्पदचात्‌ केवली जिन उसे परमाणु से भी हटाकर उस मन से सवंथा रहित होते हुए 
प्रन्तिम दो शुब्लध्यानों के ध्याता हो जाते हैँ। वह किस प्रकार से उस मन के विषय का सक्षेप कर उसे 
परमाणु में स्थापित करता है तथा उससे भी फिर उसे किस प्रकार से हटाता है, इसे ग्रागे स्पष्ट करते 
हुए यह कहा गया है कि जिस प्रकार समस्त शरीर में व्याप्त विष को मत्र के द्वारा डक मे रोक दिया 
जाता है भौर तत्पदचात्‌ उसे भ्रतिशय प्रधान मत्र के योग से उस डकस्थान से भी हटा दिया जाता है 
उसी प्रकार तीनो लोकरूप शरीर में व्याप्त मनरूप विष को ध्यानरूप मन्न के बल से युक्त ध्याता डक- 
स्थान के समान परमाणु मे रोक देता है श्नौर तत्पश्चात्‌ जिनरूप वंद्य (मात्रिक) उसे उस परमाणु से 
भी हटा देता है। भ्रागे इसो बात को प्ररित श्रीर जल के दृष्टान्तों द्वारा भी पुष्ट किया गया है। इस 
प्रकार मन का निरोध हो जाने पर फिर क्रम से बचनयोग और काययोग का भी निरोध करके वह शैल 
के समान स्थिर होता हुश्ा शैलेशी केवली हो जाता है (७०-७६) । 

७ ध्यातब्य--शुक्लध्यान के ध्येय का विचार करते हुए यहा यह कहा गया है कि पृथक्त्ववितर्क 
सबिचार नामक प्रथम शुक्लध्यान मे ध्याता पूर्बंगत श्रुत के अनुसार अनेक नयो के आझाश्रय से श्रात्मादि 
किसी एक वस्तुगत उत्पाद, स्थिति झौर भग (व्यय) रूप पर्यायो का विचार करता है। इस ध्यान में 
चूंकि भ्र्य से प्रथन्तिर, व्यजन (छाब्द) से व्यजनान्तर और विवक्षित योग से योगान्‍्तर में सक्रमण होता 
है; इसलिए उसे सबिचार कहा गया है। वह बीतराग के हुआ करता हैं (७७ ७८५) | 

एकत्ववितर्क भ्रविचार नामक द्वितीय शुक्लष्यान में ध्याता उपयुक्त उत्पादादि पर्याथों मे से किसी 
एक ही पर्याय फा बिचार करता है। हस ध्यान मे चिल वायु के सचार से रहित दीपक के समान स्थिर 


प्रस्तावना है 


ही जाता है। इस ध्यान में चूकि प्र्थ से प्र्चान्तर झादि का संक्रमण नहीं होता, इसलिए उसे प्रविचार 
कहा गया है। प्रथम शुक्लध्यान के समान इसमे भी श्रुत का प्रालस्वन रहता है (७६-८०) 


जो योग्रो का कुछ निरोध कर घचुका है तथा जिसके उच्छवास-निःश्वास रूप सूक्ष्म काय की क्रिया 
ही शेष रही है ऐसे केवली के अब मुक्ति की प्राप्ति में भ्रस्तमु हु मात्र ही शेष रहता है तब उनके सुक्ष्म- 
क्रियानिवति नाम का तीसरा शुक्लध्यान होता है (८१) । 

शैल के समान अ्रचल होकर एॉलेशी भ्रवस्था को प्राप्त हुए उन्हीं केवली के व्युच्छिन्त क्रिया- 
प्रतिपाति नाम का चौथा परम शुक्लष्यान होता है (८२) । 

ये चारो शुक्लध्यान योग की भ्पेक्षा किनके होते हैं, इसे स्पष्ट करते हुए झागे कहा गया है कि 
प्रथम शुक्लध्यान एक योग भ्रथवा सब योगो में होता है, दूसरा शुक्लघ्यान तीनो योगो में से किसी एक 
योग में होता है, तीसरा शुक्लष्यान काययोग में होता है; तथा चौथा शुक्लध्यान योगों से रहित हो 
जाते पर भ्रयोगी जिन के होता है (८३) । 

यहां यह श्राशंका हो सकती थी कि केवली के जब मन का ग्रभाव हो चुका है तब उनके तीसरा 
झौर चौथा शुक्‍्लध्यान कंसे सम्भव है, क्योकि मनविशेष का नाम ही तो ध्यान है ? इस पग्राशंका के 
समाधानस्वरूप प्रागे यह कहा गया है कि जिस प्रकार छद्मस्थ के भ्रतिशय निश्चल मन को ध्यात कहा 
जाता है उसी प्रकार केवली के श्रतिशय निश्चल काय को ध्यान कहा जाता है, कारण यह कि योग की 
प्रपेक्षा उन दोनो में कोई भेद नहीं है। इस पर पुन यह श्राशका हो सकती थी कि श्रयोग केवली के तो वह 
(काययोग) भी नहीं रहा, फिर उनके व्युब्छिन्नक्रियाप्रतिपाति नाम का चौथा शुक्लघ्यात कंसे माना जा 
सकता है ? इसके परिहार स्वरूप भागे यह कहा गया है कि पूर्वप्रयोग, कर्मनिर्जरा का सदभाव, छब्दार्थ- 
बहुतता श्रौर जिनचन्द्रागम, इन हेतुप्रो के ढ्वारा सयोग भ्रौर प्रयोग केवलियों के वित्त का ब्र॒भाव हो 
जाने पर भी जीवोपयोग का सद्भाव बना रहने से क्रमश सुक्ष्मक्रियानिवाति भ्रौर व्युक्छिस्तक्रियराप्रतिपाति 
ये दो शुक्लध्यान कहे जाते है (८४-५६) । 

८ ध्याता- शुक्लध्यान के ध्याताओं का कथन धर्मध्यान के प्रकरण (६३-६४) में किया जा 
चुका है । 

€ प्रनुप्रेक्षा--शुक्लध्यानी ध्यान के समाप्त हो जाने पर भी आाज़वद्वा रापाय, ससाराशुभानुभाव, 
प्रनन्तमवसन्‍्तान भौर वस्तुविपरिणाम इन चार भनुप्रेक्षाओं का चिन्तन करता है (५७-८८) । 

१० लेश्या- प्रथम दो शुक्लध्यान शुब्ललेश्या में और तीसरा परम शुक्ललेश्या मे होता है । 
चौथा शुक्लध्यान लेद्या से रहित है (५६) । 

११ लिग- प्रवधा, भ्रसम्मोह, विवेक और व्युत्स्गं ये चार शुक्लध्यान के लिग कहे गये हैं । 
परीषह भौर उपसर्ग के द्वारा न ध्यान से विचलित होता और से भयभीत होना, यह अ्रवधालिग है। 
सूक्ष्म पदार्थों भौर देवनिभित माया में मूढ़ता को प्राप्त न होना, यह प्रसम्मोह का लक्षण है। आत्मा को 
धारीर से भिन्‍न समझना तथा सब संयोगों को देखना, इसका नाम विवेक है। निःसगर होकर शरीर औौर 
उपधिका परित्याग करना, इसे व्युत्सग कहा जाता है (६०-६२) । 

१२ फल--शुकलध्यान के फल का विचार करते हुए यहां कहा गया है कि शुभाखव, सवर, 
निर्जरा धौर देवसुख ये जो शुभानुवन्धी धर्मध्यान के फल हैं विशेषरूप से वे ही शुभ आाख़व पश्रादि भर 
प्रनुषम देवसुख ये प्रथम दो शुक्लष्यानों के फल हैं। भ्रन्तिम दो शुक्लष्यानों का फन्त निर्वाण की प्राप्ति 
है (६३-६४) । 

इस प्रकार शुक्लध्यान की प्रद्पणा को सभाप्त करते हुए धर्म धौर शुक्ल ध्यान निर्वाण के कारण 
क्यों ग्लौर किस प्रकार से हैं, इसे विविध दुृष्टान्तीं द्वारा सिद्ध किया गया है (६४-१०२) ! 

प्त्त में ध्यान के द्वारा इस लोक सम्बन्धी भी शारीरिक और भानप्षिक दुख दूर हँति हैं, यह 


० ध्यानशतक 


बतलाते हुए सब गुणों के भाषारभूत झौर दुष्ट-अदृष्ट सुख के साधक ऐसे प्रशस्त ध्यान के श्रद्धान, ज्ञात 
झौर चिन्तन की प्रेरणा की गई है (१०३-५) । 


ध्यान का महत्व 

सब ही प्राणी सुख के श्रभिलाषी है भौर दुख को कोई भी नहीं चाहता'। पर वह सुख क्या 
झौर कहा है तथा उसकी प्राप्ति का उपाय कया है, इसका विवेक भ्रधिकाश को नही रहता है। इसी से 
के जो वस्तुतः सुख-दुःख के कारण नही हैं उन बाह्य पदार्थों मे सुख-दु.ख की कल्पना करके राग, हैष व 
मोह के वशीभूत होते हुए कर्म से सम्बद्ध होते हैं। इस प्रकार कर्मंबन्धन में बद्ध होकर वे सुख के स्थान मे 
दुःख का ही भरनुभव किया करते है। भज्ञानी प्राणी जिसे सुख मानता है वह यथार्थ मे सुख नही, किन्तु 
सुछ का भ्रामास मात्र है। ऐसे इन्द्रियजनित क्षणिक सुख के विषय में यह ठीक ही कहा गया है --बहू 
काल्पनिक सुख प्रथम तो सातावेदनीय भ्रादि पुण्य कर्म के उदय से प्राप्त होता है, भत्त. पराधीन है । 
दूसरे, पुण्य कर्म के सयोग से यदि वह प्राप्त भी हुआ तो वह जब तक पुण्य का उदय है तभी तक सम्भव 
है, बाद मे नियम से नष्ट होने वाला है। तीसरे, उसकी उत्पत्ति दु खो से व्यवहित है' । उस सुख के 
प्रनन्‍्तर पुतः भनिवाय॑ दुःख प्राप्त होने बाला है। कारण यह कि पुण्य कम के क्षीण हो जाने पर दुःख 
के कारणभूत पाप का उदय भ्रवद्यभावी है। इसके अतिरिक्त वह आासक्ति भौर तृष्णा का बढ़ाने वाला 
होने से पापाज़व का भी कारण है । भतएवं ऐसे दु खमिश्चित सुख को अश्वद्धेय कहा गया है । 

तब यथार्थ सुख कौन हो सकता है, यह श्रश्न उपस्थित होता है। इसके समाधान स्वरूप यह 
कहा गया है कि जिसमे असुख्त (दुख) का लेश भी नही है उसे ही यथार्थ सुख समझना चाहिए" । ऐसा 
सुख जोव को कर्मबन्धन से रहित हो जाने पर मुक्ति मे ही प्राप्त हो सकता है', जन्म-मरणरूप ससार में 
बहू सम्भव नही है | उस मुक्ति के कारण सम्यर्दर्शन, सम्यस्शान और सम्यकचारित्र है, जिन्हें समस्त 
रूप में मोक्ष का मार्ग माता गया है। निश्चय भ्रोर व्यवहार के भेद से दो प्रकार के उस मोक्षमार्ग की 
प्राप्ति का कारण ध्यान है, प्रतएव मुक्ति प्राप्ति के लिए उस ध्यान के श्रभ्यास की जहा तहा प्रेरणा की 
गई है । 

प्रस्तुत ध्यानशतक में भी कहा गया है कि ध्यान तप का प्रमुख का कारण है, वह तप सवर व 


१ दुखाद बिभेषि नितरामभिवाञछसि सुखमतो5हमप्यात्मन्‌ । 
दुःखापहारि सुखकरभनुश्यास्मि तवानुमतमेव ।॥। झात्मानु, २. 
२. कर्मंपरवशे सान्‍्ते दुखेरन्तरितोदये ) 
पापबीजे सुखेशनास्थाश्रद्धानाकाक्षणा स्सृता ॥ रत्नक. १२. 
३. दु.खस्यानन्तरं सौरुयं ततो दुखं हि देहिनाम्‌ ॥ क्षत्रचू, ४-३६. 
४. तुष्णाविष, परिदहन्ति न शान्तिरासामिष्टेद्रियार्थ विभवे परिवृद्धिरेव । 
ल्थिस्येज कायपरिताफहरं निमित्त मित्यात्मवान्‌ विषयसौख्यपराड्मुखो$भूत्‌ ॥ स्वयम्भू. १७-२. 
यशु सांसारिक सौरुयं रागात्मकमशाश्वतम्‌ । स्व-परद्रव्यसम्भूत तृष्णा-सन्तापकारणम्‌ ॥। 
मोह-द्रोह-मद-कोध-माया-लो भनिवन्धनम्‌ । 
दुःखकारणबन्धस्य हेतुत्वाद्‌ दु लमेव तत्‌ ॥। तत्त्वानु. २४३-४४. 
५. स धर्मो यत्र नाधमंस्‍्तत्‌ सुख यत्र नासुखम्‌ । 
तज्ञान यत्र नाज्ञान सा ग्तियंत्र नाउडगति. ॥ आात्मानु. ४३. 
६. प्रात्मायत्तं तिराबाधमतीखियमनश्वरम्‌ । 
घातिकर्मक्षयोद्भूतं॑ यत्‌ तम्मोक्षसु्ख विदु: ॥ तत्त्वानु. २४२८ 
७. दुचिह पि मोक्‍्लहेउ फाणे पाउणदि ज॑ मृणी थियमा । 
तम्हा॑ पयत्तचित्ता जूयं कराण समब्भसह | द्रब्यसं, ४७. 
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निर्जरा का कारण है, तथा वे संबर व निर्जरा मुक्ति के कारण हैं। इस प्रकार परम्परा से भुक्ति का कारण 
यह ध्यान ही है (६६) । जिस प्रकार प्रग्ति चिरसचित इन्धन को भस्मसात्‌ कर देती है उसी प्रकार 
ध्यान सिरसचित कर्मरूप इन्धन को भस्मसात्‌ कर देता है। भ्रथवा जिस प्रकार वायु के भाषात से मेघों 
का समूह विलय को प्राप्त हो जाता है उसी प्रकार ध्यानरूप वायु के प्राधात से कर्मरूप मेघतमूह क्षण- 
भर में विलीन हो जाता है। इतना ही नही, घ्याता उस ध्यान के प्रभाव से इस लोक में मानसिक भौर 
शारीरिक दुखों से भी सन्तप्त नहीं होता (१०१-४) । इस प्रकार ध्यान में प्रपूर्व सामरथ्यं है। 

ध्यान पर आरूढ हुआ ध्याता चूकि दृष्ट-अनिष्द विषयो में राग-ढेष भौर मोह से रहित हो 
जाता है; इसलिए उसके जहा लबीन कर्मों के श्रागमन (प्राख्॒व) का निरोध होता है वहां उस ध्यान से 
उद्दीप्त तप के प्रभाव से पृवंसचित कर्मों की निर्जरा भी होती है। इस प्रकार वह ध्यान परम्परा से 
निर्वाण का कारण है । 


ध्यान के स्वामी 


ध्यानशतफ मे तत्त्वार्थसृत्र के समान ध्यान के प्रात, रौद्र, धर्म भौर शुक्ल ये चार भेद निदिष्ट 
किये गये हैं | इनमें से प्रत्येक के भी चार चार भेद कहे गये हैं । 
श्रातंध्यान--- 

उनमे चारों प्रकार का श्रार्तध्यान छठे गुणस्थान तक सम्भव है, यह श्रभिप्राय तत्त्वाथथसूत्र' भौर 
ध्यानशतक (१८) दोनों मे ही प्रगट किया गया है । 

भरा, पृज्यपाद विरचित तत्त्वार्थसूत्र की सर्वार्थप्रिद्धि नामक टीका मे प्रक्कत सूत्र को स्पष्ट करते 
हुए यह विशेषता प्रगट की गई है कि श्रविरतो -- भ्रसंयतसम्यर्दृष्टि तक--शौर देशबिरतों के वह चारों 
प्रकार का प्रा्तंष्यान होता है, क्योकि वे सब श्रसंयम परिणाम से सहित होते हैं। परन्तु प्रमत्तसंयतों के 
प्रमाद के उदय की तीब्ता से कदाबित्‌ निदान को छोड़कर दोष तीन प्ार्तध्यान होते हैं! । 

तत्त्वाथेवातिक में इस प्रसंग मे इतना मात्र कहा गया है कि निदान को छोड़कर शेष तीन भातें- 
ध्यान प्रमाद के उदय की तीब्नता से प्रमत्तसंयतों के कदाचित्‌ हुआ करते हैं। सूत्र की स्थिति को देखते 
हुए यह स्वय प्रगट है कि प्रथम तीन प्रारतंध्यान प्रमत्तसयतो तक कदाचित्‌ होते हैं, परन्तु निदान प्रमस- 
संयतो के नहीं होता । 

मूलाचार, स्थानाग, समवायांग और ओपपातिकसूत्र मे किसी भो ध्यान के स्वामियों का उल्लेख 
नही किया गया है। 

हरिवंद्षपुराण मे सामान्य से इतना मात्र निर्देश किया गया है कि बह भात॑ध्यात छह गुणस्थान 
भूमिवाला है --छह गुणस्थानों मे सम्भव है' । 

ज्ञानाणंव मे उसका हरिवंशपुराण के समान सामान्य से 'षड़्गुणस्थानभूमिक” ऐसा निर्देश करके 


१. मा मुज्फह मा रज्जह मा दूसह इद्गुणिट्अट्ठेसु । 
थिरमिच्छहि जह चित्त विचित्तकाणप्पसिद्धीएं ॥ द्र, स. ४५. 

२ तदविरत-देशविरत-प्रमत्तसयत्तानाम्‌ । त. यू. (दि.) ६-३४, इवे. ६-३४. 

३. तन्नाविरत-देहविरताना चतुविधमारतें भवति, श्रतयभपरिणामोपेतत्वात्‌ । प्रमत्तसंयताना तु निदान- 
वज्यं मन्यदातंत्रय प्रमादोदयोद्रेकात्‌ कदाचित्‌ स्थात्‌ । स. सि ६-३४. 

४. कदाचित्‌ प्राच्यमार्तध्यानत्रयं प्रमत्तानाम्‌ । निदान वर्जयित्वा प्रन्यदातंत्रय प्रमादोदयोद्रेकात्‌ू कदा- 
चित्‌ प्रमत्तसंयताना' भवति | त. वा. ६, ३४, १. 

५. भ्धिष्ठानं प्रमादोहस्य तियंग्गतिफलस्यथ हि । 
परोक्ष मिश्रकों भाव: षड्गुणस्थानभूमिकम्‌ ॥। ५६-१८ 


शा 


११ ध्यानशतक 


भी भागे यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सयतासंयतों मे तो वह चारों प्रकार का प्रार्तध्णन द्ोता है, परखु 
प्रमतसंबतों के वह निदान से रहित शेष तीन प्रकार का होता है' । 


रौद्रध्यान-- 

रौद्रध्यान के स्वामियों का निर्देश करते हुए उसका प्रस्तित्व तत्त्वार्थसूत्र (६-३५), सर्वाथसिद्धि 
(६-६५), तत्त्वार्थथातिक (६-३५), ध्यानशतक (२३), हरिवशपुराण (५६-२६) भौर ज्ञानार्णव (३६, 
पृ २६६) श्रादि प्राथ सभी ग्रन्यों में प्रथम पाँच गुणस्थानो में निर्दिष्ट किया गया है । 
धर्मेष्यान-- 

धम्यंध्यान के स्वामियों के विषय भे परस्पर काफी मतभेद रहा है। यथा--तत्त्वार्थाधिगमभाष्य 
सम्मत सूत्रपाठ के अनुसार तत्त्वाथ॑सूत्र मे प्श्रमत्तसयत, उपशान्तकषाय ध्लौर क्षीणकषाय के उसका 
सद्भाव प्रगट किया गया है' | यहा सूत्र मे उपयुक्त “्प्रमत्तसयतस्थ” इस एकवचनान्त पद से ऐसा 
प्रतीत होता है कि उससे केवल सातवें गुणस्थान को ही ग्रहण किया गया है। श्रागे उल्लिखित उपशान्त- 
कषाय और क्षीणकपाय शब्दों से ग्यारहवा धौर बारहवा ये दो ग्रुणस्थान जिवक्षित रहे दिखते है। ऐसी 
प्रवस्था में मध्य के भ्रपृवेंकरण, श्रतिवृत्तिकरण श्रौर सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानों मे कौनसा ध्यान होता है, 
यह विचारणीय है। कारण यह कि इसे न तो मूल सूत्र में स्पष्ट किया गया है शभ्ौर न उसके भाष्य 
में भी । 

घ्यानशतक (६३) मे भी लगभग यही कहा गया है। परन्तु वहा 'सब्बप्पमायरहिया मुणशो 
ऐसा जो बहुबचवात्मक निर्देश किया गया है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रन्थकार को समस्त प्रमादो 
से रहित--प्रप्रमत्तसयत से लेकर सूक्ष्मसाम्पराय पर्यन्त--सभी मुनि धर्मध्यान के स्वामी श्रभिप्रेत रहे 
हैं। भ्रागे उपज्ञान्तमोह भौर क्षीणमोह का प्र॒थर्ूूप में जो निर्देश किया गया है उससे सयोग श्रौर श्रयोग 
केवलियों की व्यावृत्ति हो जाती है। टीकाकार हरिमद्र सूरि ने क्षीणमोह से क्षपक निम्नंग्थी श्रौर उप- 
शान्तमोह से उपशमक निग्न॑न्थो को ग्रहण किया है । इस प्रकार से भी पूर्वोक्त श्रपूर्वकरणादि उक्त तीन 
गुणस्थानो का ग्रहण हो जाता है। 

सर्वार्थंसिद्धिसम्मत सूत्रपाठ के अनुसार तत्त्वाथ्थसूत्र मे घर्म्यंध्यान के स्वाभिविषयक कुछ उल्लेख 
नहीं किया गया, उसमे मात्र धम्येध्यान के भेदो का सूचक स्वरूप मात्र कहा गया है' | बहा प्रातें, रोद्र 
झ्रौर छुफ्ल इन तीन ध्यानों के स्वामियों का निर्देश करने पर भी धरम्यंघ्यान के स्वामियों का निर्देश क्यो 
नहीं किया गया, यह विचारणीय है। हा, यह अ्रवश्य है कि उस सूत्र के प्रभिप्राय को स्पष्ट करते हुए 
स्वर्थ सिद्धि में यह निर्देश किया गया है कि उक्त धम्यंध्यान अविरत, देशविरत, प्रमत्तसयत और गप्रप्रमत्त- 
सथत इन चार के होता है । बृह॒दद्रब्यसग्रह टीका मे उसका प्रस्तित्व इन्ही चार ग्रुणस्थानो मे स्वीकार 
किया गया है'। इसी प्रकार भमितगतिश्रावकाचार (१५-१७) मे भी उसका सदुभाव इन्ही चार गुण- 
स्थानों मे बतलायथा गया है। 


१ अ्रपथ्यमपि पर्यन्ते रम्यमप्यप्रिमक्षणे | विद्धभसद्धधानमेतद्धि षड्गुणस्थानभूमिकम्‌ ॥। 
सयतासयतेप्वेतच्चतुमेंद प्रजायते । प्रमत्तसयताना तु निदानरहित त्रिधा ॥ ३५-३६, पृ. २६०. 

२ भझाज्ञापाय-विपाक-मंस्थानविचयाय धर्ममप्रमत्तरयतरय । उपशान्त-क्षीणकधाययोदच । 

ते. सू, ६, ३७-३८ 

३. ध्राज्ञापाय विपाक-सस्थानविचयाय धम्यंम्‌ । ते. सू. ६-३६. 

४. तदविरत-देशविरत-प्रमत्ताप्रत्तयताना भवति । स सि ६-३६- 

४० भत परम्‌ भातं-रौद्रपरित्यागलक्षणमाज्ञापाय-विपाक-सस्थानविचयसज्ञ चतुर्भेदर्भिन्त तारतम्यबुद्धि- 
क्रमेणासयतसम्यर्दृष्टि-देशविरत-प्रमत्तसयताप्रमत्ता भिधानचर्गुंतुणस्थानरवतिजीवसम्भवम्‌ । बूहृदृद्द, टी. 
डं८, पृ. १७५. 


प्रस्तावता १३ 


तत्त्वावार्तिक में धम्यंध्यात के स्वामियों का पृथक से स्पष्ट निर्देश तो उस प्रसंग में नहीं किया 
गया, जैसा कि सर्वाथेसिद्धि मे किया गया हैं। परन्तु वहां शका के रूप में यह कहा गया है कि उक्त धर्म्य- 


ध्यान प्रप्रमत्ततयत के होता है। उसका समाधान करते हुए यह कहा गया है कि ऐसा सम्भव नहीं है, 
क्योकि बैसा स्वीकार करने पर भ्रप्रमत्त के पूर्व र्ती भसयतसम्यग्दृष्टि प्रादि तीन ग्रुणस्थानों मे उसके 
अभाव का प्रसंग दुनिवार होगा । पर सम्यकत्व के प्रभाव से इन तीन गुणस्थानों मे भी वह होता है । 
इसके बाद वहां यह दूसरी शका उठायी गई है कि उक्त धर्म्यंध्यान पूर्व गुणस्थानवर्तियों के ही नहीं, बल्कि 
उपशान्तकषाय झौर क्षीणकषाय के भी होता है। इस धका के समाधान में कहा गया है कि यह भी ठीक 
नही है, क्योंकि बसा स्वीकार करने पर इन दो गुणस्थानों में जो शुक्लध्यान का ग्रस्तित्व स्वीकार किया 
गया है उसके वहा अश्रभाव का प्रसंग प्राप्त होगा | इस पर यदि यह कहा जाय कि उनके धम्य भ्रौर शुक्ल 
ये दोनो ही ध्यान हो सकते हैं, तो यहु भी सगत नही है। क्योकि पूर्व (धम्यं) ध्यान उनके नहीं माना 
गया है । भ्रार्थ मे उसे उपशमक श्रौर क्षपक दोनो श्रेणियों मे नहीं माना जाता, किन्तु उनके पूर्ववर्ती गुण- 
स्थानों में माना जाता है' । यहा प्रगले सूत्र (६-३७) की उत्थानिका मे यह सूचना अवश्य की गई है कि 
वह भ्रविरत, देशविरत, प्रमत्तमयत और ग्रप्रमत्तसयतो के होता है । 

धवला मे जो प्रकृत धम्यंध्यान के स्वामिविषयक्र उल्लेख किया गया है वह बहुत स्पष्ट है। वहा 
यह शका उठायी गई है कि धम्यंध्यान सकषाय जीवो मे ही होता है. यह कैसे जाना जाता है ? इस शका 
के समाधान मे यह कहा गया है कि घर्म्येध्यान की प्रवृत्ति प्रसंयतसम्यर्द्ष्टि, सपतासयत, प्रमत्तसयत, 
भ्रप्रमत्तसंयत, अ्रपूर्वेंसयत, श्रनिवृत्तिसयत भ्रौर सूक्ष्मसाम्परायिक क्षपकों व उपशमको में होती है; इस 
जिन देव के उपदेश से वह जाना जाता है । 

हरिवशपुराण मे उक्त धर्म्यध्यान के स्वामियों के प्रसंग मे इतना मात्र कहां गया है कि प्रमांद 
के झभाव में उत्पन्त होने वाला वह अश्रप्रमत्त गुणस्थानभूमिक है--अप्रमत्तगुणस्थान तक होता है। यहा 
यह स्पष्ट नही किया गया है कि वह प्रथम से सातवें गुणस्थान तक होता है, श्रथवा चौथे से सातवें गुण- 
स्थान तक होता है, भ्रथवा एक मात्र सातवें गुणस्थान मे ही होता है । यहा पूर्व मे प्रातंध्यान के प्रसंग में 
भी 'पड्गुणस्थानभूमिक' (५६-१८) ऐसा निर्देश करके उसका भप्रस्तित्व प्रथम से छठे गुणस्थान तक प्रगट 
किया गया है । 

आदिपुराण में उक्त धम्यंध्यान की स्थिति को प्रागमपरम्परा के श्रनुमार सम्यर्दृष्टियो, सयता- 
सयतो और प्रमत्तसयतो मे स्वीकार करते हुए उसका परम प्रकर्ष श्रप्रमत्तो मे माना गया है । 


तत्त्वानुझासन में धम्यंध्यातन के स्वामियों के प्रसंग में प्रथमत' यह निर्देश किया गया है कि 
तत्त्वार्थ मे उसके स्वामी अप्रमत्त, प्रमत्त, देशसयत और सम्यग्दुष्टि ये चार माने गये है । तदनन्तर बहां 
उक्त धम्यंध्यान को मुख्य श्रौर उपचार के भेद से दो प्रकार का बतलाते हुए यह कहा गया है कि मुख्य 
धम्यंध्यान भ्रप्रमत्तो मे श्ौर श्रौपचारिक इतरो मे- -सम्यग्दुष्टि, देशसयत झौर प्रमत्ततयतो मे--होता है' । 


१. त वा. ६, ३६, १४-१६. 

२ भ्रसजदसम्मादिद्वि सजदासजद पमत्तसजद-अ्रप्पमत्तसजद-प्रपुब्वसंजद-प्रणियद्वितजद - सुहुमसापराइय - 
खबगोवसामएसु धम्मज्काणस्स पवुत्ती होदि त्ति जिणोवएसादो । धव पु १३, पृ. ७४. 

३. श्रप्रमतगुणस्थानभूमिक हाप्रमादजम्‌ । पीत-पद्मलसल्लेब्याबलाघानमिहा खिलम्‌ ॥ हू. पु. ५६-४१. 

४५ भा, पु. २१, १४५५-५६, 

५. 'तत््वाथे' से क्या भ्रभिप्रेत रहा है, यह वहा स्पष्ट नही है। स्व श्ली प. जुगलकिश्ञोर जी मुछ्तार ने 
उसके भाष्य में 'तस्वार्थ” दाद से 'तत्त्वाथंवातिक' को ग्रहण किया है । पृ. ४९. 

६- प्रप्रमत्त: प्रमत्तरच सदुदृष्टिदेशसंपत । घर्म्यध्यातस्थ अस्वारस्तत्त्ताें स्वामिन' स्मृता ॥ ४६. 
मुख्योपचारभेदेन धम्यंध्यानमिह्‌ द्विदा | भ्रप्रमत्तेषु तन्मुझ्य मितरेब्वौपचारिकम्‌ ॥॥ ४७. 


हर ध्यायशतक 


धागे वहां यह भी कहा गया है कि जो मन से स्थिर है वह विकल श्रुतसे भी उसका ध्यातता होता 
है तथा प्रबुद्धधी--प्रकृष्ट ज्ञानी--दोनों श्रेणियों के नीचे उसका ध्याता माना बया है। यह 2 
(२१-१०२) का प्रनुसरण है'। 'दोनों श्रेणियों के नीचे” इससे क्या हक है, यह स्पष्ट नह है । दोनो 
श्रेणियों से पूर्ववर्तियों के उक्त धम्यंध्यान के भ्रस्तित्व की मूचना वहा भागे किर से भी की गई है । 

प्रसितगतिश्रावकाचार में वक्त धर्म्यंध्धान का सद्भाव सर्वार्थसिद्धि के समान असंयतसम्यस्दृष्टि 
प्रादि चार गुणस्थानों मे ही निदिष्ट किया गया है' । 

ज्ञानाणंव मे उसके स्वामियों के प्रसग मे यह कहा गया है कि उसके स्वामी मुख्य प्रौर उपचार के 
भेद से यथायोग्य अप्रमत्त भर प्रमत ये दो मुनि माने गये हैं । भागे वहां झादिपुराण भौर तत्त्वानुशासन 
के समान यह प्रभिप्राय प्रगट किया गया है कि सूत्र (आगम) में उसका स्वामी विकल श्रुत से भी युक्त 
कहा गया है, भ्रध श्रेणि में प्रवत्त हुआ जीव धम्येध्यान का स्वामी सुना गया है । 

प्रागे यहां यह भी निर्देश किया गया है कि कुछ प्राचार्य यथायोग्य हेतु से सम्यर्दृष्टि से लेकर 
प्रप्रमत्त गुणस्थान तक उक्त धर्म्यध्यान के खार स्वामियों को स्वीकार करते है' । 

ध्यासस्तव में लगभग आदिपुराण और तत्त्वानुशासन के समान धम्यंष्यान के स्वामियों का निर्देश 
फरते हुए कहा गया है कि उपशमक और क्षपक श्रेणियों से पहिले श्रप्रमत्त गुणस्थान में मुख्य ध्मति 
होता है तथा प्रसयतसम्यग्दृष्टि, समतासयत भ्रोर प्रमत्तसयत इन तीन में वह गोण होता है । श्रागे यहा 
यह भी कहा गया है कि प्रतिशय विशुद्धि को प्राप्त वह घम्यंष्यान ही शुक्नध्यान होता हुआ दोनो श्रेणियों 
में होता है (१५-१६) । तत्त्वानुशासन मे जहा इतरेषु' पद के द्वारा प्रसयतसग्यग्दृष्टि ग्रादि तीन का 
संकेत किया गया है वहां प्रकृत ध्यानस्तव मे कुछ स्पष्टता के साथ '“श्रमत्तादित्रये' पद के द्वारा उन तीन-- 
प्रत्ततयत, संयतासयत झौर श्रसयतसम्पर्दृष्टि--की सूचना की गई है । 

इस प्रकार धर्म्यध्यान के स्वामियों के विषय मे पर्याप्त मतभेद रहा है। प्रधिकाद ग्रन्थकारो मे 
उसे स्पष्ट न करके उसके प्रसंग मे प्राय उन्हीं शब्दों का उपयोग किया है, जो पूर्व परम्परा मे 
प्रचलित रहे हैं । 
शक्‍्लध्यान--- 

शुक्लध्यान के स्वामियों के प्रसग मे तत्त्वाथ॑सूत्र में यह निर्देश किया गया है कि प्रथम दो शुक्ल- 


१. उक्त दोनो ग्रन्थों का वह एइलोक इस प्रकार है-- 
श्रुतेत विकलेनापि स्पाद्‌ ध्याता मुनिसत्त म. 
प्रबुद्धधी रध श्रेष्योध॑मंध्यानस्थ सुश्रुत ॥ झा पु. २१-१०२. 
श्रुतेन विकलेनापि ध्याता स्थान्मनसा स्थिरः । 
प्रबुद्धभीरघ श्रेण्योधस्यंध्यानस्थ. सुभुत ॥ तत्त्वानु ५०, 
२. प्रत्रेदानी निषेधन्ति शुक्लध्यान जिनोत्तमा । 
धम्यंध्यान पुन. प्राहु श्रेणिम्यां प्राग्विवर्तिनाम्‌ ॥ तत्त्वानु ८३. 
३ भ्रनपेतस्य धर्मस्थ धर्मतो दशभेदत' । चतुर्थ परम षष्ठ, मप्तम्च प्रवर्तक ॥ १५-१७. 
४. मुख्योपचारभेदेन दो मुनी स्वामिनों मतौ। 
प्प्रमत्त-प्रमत्तास्या धर्मस्येतोी यथायथम्‌ ॥ ज्ञाना, २५, पृ. २५१. 
४. श्रुतेन विकलेनापि स्वामी सूत्रे प्रकोतितः । 
प्रध,श्रेष्यां प्रवृत्तात्मा धम्यध्यानस्थ सुश्रुत ॥ ज्ञाना, २७, पृ. २८५१. 
६. कि ने कश्विच्च॒ धर्मस्य चत्वार' स्वामिनः स्सृता. । 
सद्दुष्टयाद्प्रमत्ताना यथायोग्येन हेतुना ॥ २८, पृ. २८२. 





प्रस्तावता श्र 


ध्यान आअुतकेवली के भौर प्रस्तिम दो शुबलध्यान केवली के होते हैं! । सूत्र में उपयुक्त 'च' क्षब्द के झाश्रय 
से सर्वार्थंसिद्धि भौर तत्त्वा्थवातिक मे यह प्भिप्राय व्यक्त किया गया है कि श्रुतकेवली के पूर्व के दो 
शुक्लध्यानो के साथ धर्म्यध्यान भी होता है। विधेष इतना है कि श्रेणि चढ़ने के पहिले धम्यंष्यान भौर 
दोनों श्रेणियों भे वे दी शुक्लघ्यान होते हैं! । 

तत्त्वार्थाधिगमभाष्यसम्मत सूत्रपाठ के भ्रनुसार उपशान्तकषाय और क्षीणकषाय के धरम्यंध्यात के 
साथ भादि के दो शुबलध्यान भी होते हैं' । यहां भाष्य में यह विज्लेष सूचना की गई है कि झादि के बे 
दो शुक्‍लध्यान पूर्ववेदी के--श्रुतकेवली के--होते है” । सर्वार्थसिद्धिसम्मत सूत्रपाठ के ग्रनुसार जहा 
धपूवंबित्‌' शब्द को मूल सूत्र मे ही ग्रहण किया गया है वहा साध्यसम्मत सूत्रपाठ के भ्रनुसार उसे मूल 
सूत्र से नहीं ग्रहण किया गया है, पर उसकी सूचना भाष्यकार ने कर दी है। भ्रन्तिम दो शुक्लध्यान यहां 
भी कैबली के भ्रभीष्ट है । 

ध्यानहतक मे भी यही प्रभिप्राय प्रयट किया गया है कि पूर्व दो घुक्लध्यानों के ध्याता उप- 
शान्तमोह भौर क्षीणमोह तथा भ्रन्तिम दो शुक्लध्यानों के ध्याता सयोग केबली भौर प्रयोग केवली 
होते हैं (६४) । 

धवला के भ्रनुसार पृथक्त्ववितकंवीचार नामक प्रथम शुबलध्यान का ध्याता चौदह, दस भ्रथवा 
नो पूर्वों का धारक तीन प्रकार के प्रशस्त संहननवाला उपश्ान्तकषाय वीतराग छस्मस्थ होता है' तथा 
द्वितीय एकत्ववितर्क-पभ्रवीचार शुकक्‍्लध्यान का ध्याता चौदह, दस पभ्रथवा नौ पूर्वों का धारक व्धर्षभ- 
वज्जनाराचसहन ब अ्रन्यतर सस्थान वाला क्षायिकसम्यर्दुष्टि क्षीणकषाय होता है' । विशेष रूप से यहा 
उपज्ञान्तकघाय गुणस्थात मे एकत्ववितकं-झ्बोचार झौर क्षीणकषायकाल में पृथक्त्ववितक-वीचार 
शुक्लध्यान की भी सम्भावना प्रगट की गई है?। सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती तामक तीसरा शुक्लध्यान सूक्ष्म 
काययोग में वर्तमान केवली के' भौर चौथा समुच्छिन्नक्रियाप्रतिपाती शुक्लध्यान योगनिरोध हो जाने 
पर शलेद्य भ्रवस्था मे “---अयोग केवली के--कहा गया है । 

हरिवश्ञपुराण मे शुक्ल और परमशुबल के भेद से शुक्लध्यान दो प्रकार का कहा गया है । इसमे 
प्रत्येक दो-दो प्रकार का है-- पृथवत्ववितक सवीचार व एकत्ववितर्क झवीचार तथा सुक्ष्मक्रिक्षाप्रतिपाती 
व समुच्छिन्तक्रियानिवर्तेक । इनमे प्रथम शुक्लध्यान दोनो श्रेणियों के गुणस्थानो--उपश्मश्रेणि के श्रपूर्व - 
करण, अनिवृत्तिकरण, सुक्ष्मसाम्पराय व उप-शान्तमोह तथा क्षपकश्रेणि के भ्रपूवंकरण, भ्रनिवृत्तिकरण, 





शुक्ले चाय पूर्वेविदः | परे केवलिनः | त. सू ६, ३७-३८. 

ज-शब्देन धम्येमपि समुच्चीयते । तत्र व्यास्यानतो विशेषश्रतिपत्तिरिति श्रेण्यारोहणातू प्राग्धम्यंम्‌, 
श्रेण्यो. घुबले इति व्याख्यायते । स. सि ६-३७; ते. वा, ६, ३७, २३. 

शुक्ले चाद्ये | त. सू. ६-३६. 

झाद्ये घुकले घ्याने पृथकत्ववितक कत्बवितर्क पूवेविदों भवत' । त. भाष्य ६-३६. 

परे केवलिन. । त. सू. ६-४०. 

घव, पु. १३, पृ. ७८० 

घव. पु. १३, पृ. ७६. 

उवसंतकसायभ्मि एयत्तविदवकावीचारे सते 'उवसतो दु पुषत' इच्चेदेण विरोहो होदि त्ति णातकणिज्जं, 
तत्थ पुषत्तमेवे त्ति णियमाभावादों । ण थे खीणकसायद्धाए सब्बत्थ एयत्तविदककावीचा रज्काणमेव, 
जोगपरावत्तीए एग्समयपरूवणण्णहाणुधवत्तिनलेण तदद्धादीए पुघत्तविदककवीचारस्स वि संभव- 
सिद्धीदो । धव. पु. १३, पृ. ८१. 

है. धव, पु. १३, पृ. ८रे-८६० 

१०५ धव. पु. १३, पृ. ६७. 
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१६ ध्यानक्षतक 


सूधमसाम्पराय व क्षीणमोह इन गुणस्थानों--में होता है! । द्वितीय शुक्लध्यान के स्वामी का कुछ स्पष्ट 
उल्लेख किया गया नही दिखा । सम्मवतः उसे सामान्य से पूर्ववेदी-- क्षीणमोह के--भ्रथवा योगनिरोध 
के वुव॑ केवली के कहा गया है' । केवली जब तीनो बादर योगो को छोडकर सूक्ष्मकाययोग का प्रालम्बन 
करते हैं तब वे शुक्लसामान्य से तृतीय भौर विशेषरूप से---परमशुक्ल की पपेक्षा--प्रथम सूक्ष्मक्रिया- 
पर्तिपाती शुकक्‍्लध्यान पर भारूढ़ होने के योग्य होते है' । यह शुक्लध्यान समृद्घात क्रिया के पूर्ण होने 
तक होता है। तत्परचात्‌ द्वितीय परमशुक्ल--समुच्छिस्नक्रियानिवर्ती शुक्लध्याल--अ्राट्मप्रदेशपरिस्पन्दन, 
योग और प्राणादि कर्मों के विनष्ट हो जाने पर श्रयोग केवली के होता है । 


भाविपुराण में भी हरिवशपुराण के समान शुक्लध्यान के शुक्ल भौप परमशुक्ल ये दो भेद निर्दिष्ट 
किये गये हैं। इनमे छद्मस्थों के--उपशान्तमोह भौर क्षीणमोह के --शुक्ल और केवलियों के परमणशुक्ल 
होता है! । 

तत्त्वानुशासन में ल्ुक्लध्यान का स्वरूप मात्र निर्दिष्ट किया गया है, उसके भेदों व स्वामियों धादि 
की कुछ चर्चा नही की गई है (२२१-२२) । 

जञानाणंव मे भ्रादिपुराण के समान प्रथम दो हुवलध्यान छद्मस्थ योगियों के झौर अ्रन्तिम दो 
दोधो से निमुक्त केवलज्ञानियों के निर्दिष्ट किये गये है' । 

ध्यानस्तव में भ्रतिशय विशुद्धि को प्राप्त धम्यंध्यान को ही शुक्लध्यान कहा गया है जो दोनो 
श्रेणियों मे--उपशमश्रेणि के श्रपृवंकरण, भ्रनिवृत्तिकरण भ्रौर सूक्ष्मसाम्पराय तथा क्षपकश्नेणि के भी 
इन्ही तीन गुणस्थानो मे होता है (१६) | भ्रागे शवलध्यान के चार भेदोी का निर्देश करते हुए उनमे 
पृथक्त्ववितक सविचार श्रौर एकत्बवितर्क अ्विचार इन दो शुक्‍लध्यानों का श्रस्तित्व क्रम से तीम थोंगो 
वाले भौर एक योगवाले पूर्ववेदी (श्रुतकेवली) के प्रगट किया गया है। तीसरा सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती 
शुक्लध्यान सूक्ष्म शरीर की क्रिया से युक्त सयोग केवली के श्रौर चौथा समुच्छिन्नक्रियानिवर्तक घुक्ल- 
ध्यान समस्त प्रात्मप्रदेशों की स्थिरता से युक्त भ्रयोग केवली के होता है (१७-२१) । 
उपंसहार-- 

तस्वार्थंसूत्र श्रादि भ्रधिकाश ग्रन्थों मे सामान्य से यह निर्देश किया गया है कि चारो प्रकार का 
श्रातेष्यान छठे गुणस्थान तक हो सकता है। परन्तु सर्वा्थसिद्धि भ्रादि कुछ ग्रन्थों मे इतना विशेष कहा 
गया है कि निदान छठे गुणस्थान में नहीं होता । 





१. शुक्ल तत्‌ प्रथम शुक्लतर-लेश्याबलाश्रयम्‌ । 
श्रेणीद्ययगुणस्थान क्षयोशमभावकम्‌ । ह पु ५४-६३, 
२. है. पु. ५६, ६४-६८ 
३. प्न्तमूंहतेशेषायु: स यदा भवतीश्वर । 
तत्तुल्यस्थितिवेद्यादित्रितवश्च॒तदा पुनः ॥। 
समस्त वाइमनोयोग काययोग च बादरम्‌ । 
प्रहाप्पालम्ब्य सुक्ष्म तु काययोग स्वभावत, ॥ 
तृतीय शुक्ल सामान्यात्‌ प्रथम तु विशेषतः । 
सृक्ष्मक्रियाप्रतोपाति ध्यानमस्कन्तुमहँति ॥ ह पु, ५६, ६६-७१. 
४, हू पु, ५६, ७२-७७. 
४ शुक्ल परमशुक्ल चेत्याम्नाये तद्‌ द्विधोदितम्‌ । 
छद्मस्थस्वामिक पूर्व पर केवलिना मतम्‌ ॥ श्रा. पु. २१-१६७. 
६- छद्मस्थयोगिनामाधे द्वे तु थुक्ते प्रकीतिते। 
हैं. त्वस्त्ये क्षीणदोषाणां केवलज्ञानचक्षुपाम्‌ ॥ ज्ञाना, ७, पृ. ४३१. 
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रौद्रध्यात को सम्भावना सर्वत्र पाचर्वे गुणस्थान तक बसलायी गई है । 

धम्येष्यान-- तत्त्वायंसूत्र मे भाष्यसम्मत सूजपाठ के ममुसार हसका सद्भाव प्रप्रभत्त, उपशान्त- 
कथाय धोर क्षीणकषाय के बतलाया गया है। ध्यानशतक मे भी लगभग यही प्रभिप्राय प्रगट किया गया 
है। टीकाकार हरिभद्र सूरि के स्पष्टीकरण से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हे उसका सद्भाव उपशम- 
श्रेणि तथा क्षपकरश्नेणि के श्रपूर्वफरण, प्निवृत्तिकरण भौर सृक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानो मे भी भश्रभीप्ट है। 

सर्वा्थंसिद्धि, तत्त्वाथंवातिक भ्रौर भ्रमितगतिश्रावकाचार में उसका सदुभाव प्रविरत, देशबिरत, 
प्रभत्तसंयत भौर प्रप्रमत्तसंयत इत चार ग्रुणस्थानों मे स्वीकार किया गया है । 

घबलाकार उसे अभ्रसयतसम्यरुष्टि से लेकर सूक्ष्मसाम्पराय तक सात गुणस्थानों मे स्वीकार 
करते हैं । 

हरिवंशपुराण मे उसके स्वामी के सम्बन्ध में 'भ्रप्रमत्तभूमिक' इतना मात्र सकेत किया गया है । 
उससे यही प्रभिप्राय निकाला जा सकता है कि सम्भवत हेरिवशपुराणकार को उसका ग्रस्तित्व सर्वार्थ- 
सिद्धि प्रादि के समान अ्सयतसम्यरदुष्टि से लेकर श्रप्रमत्ततयत तक चार गुणस्थानों मे प्रभिप्रेत है । 


झादिपुराण मे उसे झ्रागमपरम्परा के श्रनुसार सम्यर्दृष्टियो, संयतासंयतो भ्रौर प्रमत्तसंयतों में 
स्वीकार कर उसका परम प्रकर्ष प्रप्रमत्तो मे माना गया है। यही श्रभिप्राय तत्वानुश्यासवक्षार का 
भी रहा है । 

ज्ञानाणंव मे प्रप्रमत्त और प्रमत ये दो मुनि उसके स्वामी साने गये हे । मतान्तर से वहा उसका 
प्रस्तित्व सम्यर्दृष्टि ग्रादि चार गुणस्थानो में प्रगट किया गया है । 

ध्यानस्तव मे भ्रसयतसम्यर्दृष्टि श्रादि चार गुणस्थानों मे उसके प्रस्तित्व को सूचित करते हुए 
सम्भवतः यह प्रभिप्राय प्रगट किया गया है कि प्रकृत धम्यंध्यान ही अ्रतिशय बिशुद्धि को प्रॉप्त होकर 
शुक्लध्यानरूपता को प्राप्त होता हुग्ना दोनों श्रेणियों से भी रहता है। इस प्रकार से ध्यानस्तवकार 
सम्भवत, प्रकृत धम्यंष्यान को अ्रसयतसम्यर्दृष्टि से लेकर उपशन्तकषाय व क्षोणगकषाय तक स्वीकार 
करते हैं, अथवा शुबलध्यान को वे दोनो श्रेणियों के श्रपृवं करणादि गुणस्थानो में स्वीकार करते हैं। प्रसग 
प्राप्त इलोक १६ का जो पदविन्यास है उससे ग्रन्थकार का अ्रभिभ्राय सहसा विदित नही होता है । 


शुक्लध्यान--सर्वाय सिद्धिसम्मत सुत्रपाठ के भ्रनुसार तत्त्वाथंसृत्र मे पूर्व के दो धुक्लध्यान श्रुत- 
केवली के श्र प्रन्तिम दो घुक्लध्यान केवली के स्वीकार किये गये है । सर्वार्थप्रिद्धि भ्ौर तत्त्वार्थंवातिक 
के स्पष्टीकरण के अनुसार उपशमक भर क्षपक इन दोनों श्रेणियों मे--भ्रपुर्वक रण, भ्रनिवृत्तिकरण, सुक्ष्म- 
साम्पराय भौर उपश्वान्तमोह इन चार उपशामको के तथा अपूर्वकरण, भ्रनिवृत्तिकरण, सूक्ष्मसाम्यराय श्ौर 
क्षीणमोह इन चार क्षपको के--क्रम से वे पूर्व के दो शुक्लध्यान होते हैं । 

तत्त्वार्थ भाष्यसम्मत सूत्रपाठ के प्रनुसार तत्त्वार्थसृत्र मे पूर्व के दो शुक्लध्यान धर्मध्यान के साथ उप- 
शान्तकषाय भौर फक्षीणकषाय के तथा प्रन्तिम दो शुक्लध्यान केवली के निर्दिष्ट किये गये हैं। यही 
भभिप्राय ध्यानशतककार का भी रहा दिखता है । 

घवलाकार के प्रभिप्रायानुसार प्रथम शुक्‍लध्यान उपजान्तकषाय के, द्वितीय क्षीणकषाय के, बुतीय 
सूक्ष्म काययोग मे बतंमान सयोग केवली के श्रौर चतुर्थ शलेश्य झ्वस्था में प्रयोग केवली के होता है। प्रादि- 
पुराणकार प्लौर ज्ञानार्णव के कर्ता का भी यही प्भिमत रहा है । 

हरिवश्वपुराणकार के अ्रभिमतानुसार प्रथम शुक्लध्यान दोनो श्रेणियों के गुणस्थानों मे, द्वितीय 
सम्मवतः: बादर योगो के निरोध होने तक सबोग केवली के, तृत्तीय सूक्ष्म काययोग में वर्तमान सयोग 
कैवली के शोर चतुर्थ भयोगी जिनके होता है । 

बुहद्दृव्यसग्रह टीका के झनुसार प्रथम शुक्लध्यान उपशमश्षेणि के अ्पूवंकरण उपशमक, प्रनि- 
बृत्ति उपदामक, सुक्ष्मसाम्पसय उपशमक झौर उपशान्तकषाय पर्यल्त चार गुणस्थानों मे तथा क्षपक- 


श्र ध्यानलतक 


शओणिके भ्रपूर्वकरण क्षपक, धनिवृत्तिकरण क्षपक भौर सूक्ष्मसाम्पराय क्षपक इन तीन गुणस्थानों में होता 
है । दूसश शुमलध्यान क्षीणकषाय गुणस्थान में, तीसरा उपचार से समोगिकेवली जिनके प्रीर चौथा शुक्लह 
ध्यान उपचार से भ्रयोगिफेवली जिनके होता है (गा. ४८, पृ, १७६-७७) । 

ध्यानस्तवकार के मतानुसार भ्रतिष्ाय विद्युद्ध धर्म्यध्यान रूप शुबलध्यान दोनों श्रेणियों में रहता 
है। प्रथम शुक्लध्यान तीन योगोवाले पूर्ववेदी के, द्वितीय एक योगवाले पूर्व बेदी के, तृतीय सूक्ष्म काय- 


मोग की क्रिया से युक्त सयोग केवली के झ्ौौर चतुर्थ प्रयोगी जिनके होता है। 
ध्यान के भेद-प्रमेद 

मूलाचार श्रादि प्रनेक प्राचीन ग्रन्थों में ध्यान के सामान्य से ये चार भेद उपलब्ध होते है-- 
प्रात, रौद्र, धर्म और शुक्ल.। इनमे प्रधम दो को ससार के कारण होते से भ्रप्रशस्त और भ्रन्तिम दो को 
परम्परया झ्थवा साक्षात्‌ मुक्ति के कारण होने से प्रशस्त कहा गया है'। भ्रनेक ग्रन्थों मे उक्त चार 
ध्यानों को क्रम से तियंग्गति, नरकगति, देवगति झ्लौर मुक्ति का कारण कहा गया है'। ध्यान के पूर्वोक्त 
धरा भादि चार भेदो मे से प्रत्येक के भी पृथक्‌-पृथक्‌ वहा चार भेदों का निर्देश किया गया है । 

बट्खण्डागस की झा. वीरसेन विरज्षित घवला टीका में यह्‌ एक विशेषता देखी जाती है कि वहा 
ध्यात के धर्म ग्रोर शुकल इन दो भेदों का ही निर्देश किया गया है, श्रार्त भौर रौद्र इन दो भेदों को वहा 
सम्मिलित नही किया गया' । सम्भव है वहा तप का प्रकरण होने से भातं व रौद्र इन दो भ्रप्रशस्त ध्यानो 
की परिगणना न की गई हो । किन्तु तप का प्रकरण होने पर भी मुलाचार (५-१६७), तत्त्वाथंसूत्र 
(६-२५) भ्ौर झौपपातिकसूत्र (२०, भ्रृ ४३) मे उपर्युक्त श्रा्त श्नौर रौद्र को सम्मिलित कर ध्यान के 
पूर्वोक्त चार भेंदों का ही उल्लेख किया गया है। हा, भा. हेमचन्द्र विरचित योगशास्त्र मे प्रवश्य घवला 
के ही समान ध्यान के दो भेद लिदिष्ट किये गये है--घर्म श्लौर शुक्ल" । 

स्वय वीरसेताचार्य के शिष्य भा. जिनसेन ने भी सामान्‍य से घ्यानके प्रशप्त भ्रौर भ्रप्रशस्त इन दो भेदो 

का निर्देश करके उनमे प्रप्रशस्त को भ्रार्त भौर रोद्र के भेद से दो प्रकार तथा प्रशस्त को धर्म श्रौर शुक्ल 
के भेद से दो प्रकार बतलाया है । इस प्रकार वहा घ्यान के उपयुक्त चार भेदो का ही निर्देश किया गया है" । 


इधर कुछ भ्र्वाचीन ध्यानसाहित्य मे ध्यान के पूर्वोक्त चार भदो के भ्रतिरिक्त पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ 
झौर रूपातीत ये प्रन्य चार भेद भी उपलब्ध होते हैं। इनका स्रोत कहा है तथा वे उत्तरोत्तर किस 
प्रकार से विकास को प्राप्त हुए है, यह विचारणीय है । इन भेदों का निर्देश मुलाचार, भगवती पाराधना, 
तस्‍्वार्थंसूत्र व उसकी टीकाप्नो में तथा स्थानाग, समवायाग, भगवतीसूत्र, ध्यानशतक, हृरिवश्पुराण और 
झादिपुराण आदि ग्रन्थों मे नहीं किया गया है । 

इन मेदों का उल्लेख हमे भा. देवसेन (वि १०बी शती) विरचित भावसग्रह मे उपलब्ध होता 
है'। जंसा कि प्रागे भाप देखेंगे, इनके तामो का उल्लेख योगीन्दु (सम्भवत ई. ६ठी घताब्दि) विरचित 


१. मूला, ५-१६७; त. सू. ६२८, ध्या, श. ५; भा पु २१, २७-२६; हू. पु. ५६-२; तत्त्वानु. 
३४ ब २२०. 

२: ध्या. हा टी ५ में उद्धत--प्रट्टेण तिरिक्लगई इत्यादि; हु. पु. ५६-१८, २८, ५२ प्लौर ६४; 
ज्ञा. सा. १३; अमित, श्रा १५, ११-१५. 

३. झाण बुविहू--घधम्मज्कभाणं सुबकज्काणसिदि । धव. पु. १३, पु. ७०. 

४. थो. का. ४०११५. ४. झा. पु. २१, २७-२६. 

६. भावप्त.--पिण्डस्थ ६१६९-२२, पदस्थ ६२६-२७, रूपस्थ ६२३-२५, रूपातीत ६३२५-३०. (स्व, श्री प. 
मिलापघन्द जी कटारिया ने इस सावसग्रह को दर्शनसार के कर्ता देवसेन से भिन्‍न १४वीं शताब्दि 
के लगभग होनेवाले किन्‍ही भ्रन्य देवसेन का सिद्ध किया है-- (जैन नियन्धरत्नावली पृ. ३६-६४) । 


प्रस्तावना १६ 


योगसार (गा. ६८) में भी किया गया है। इससे पूर्व के भ्रन्य किसी ग्रन्थ में बह हमे देखने में नहीं झावा । 

पष्मसिह मुनि विरचित जानसार (वि. १०८६) में अ्रहन्त की प्रधानता से पिण्डस्थ, पदस्थ भौर 
रूपस्थ इन तीत की प्ररूपणा धर्भध्यान के प्रसग मे की गई है! । वहां रूपातीत का निर्देश नहीं किया 
गया है । 

इनका कुछ संकेत तत्त्वानुशासन में भी प्राप्त होता है। वहा ध्येय के नामादि घार भेदों के प्रसंग 
में द्रव्य ध्येय के स्वरूप को प्रगट करते हुए कहा गया है कि ध्यान में चूकि ध्याता के शरीर मे स्थित ही 
ध्येय प्रथे का चिन्तन किया जाता है, इसीलिए कितने ही श्राचायं उसे पिण्डस्थ ध्येय कहते हैं । इसके 
पूर्व वहा नाम ध्येय के प्रसग भे जो प्रभेक मनत्रों के जपने का विधान किया गया है' उससे पदस्थध्यात् 
का सक्रेत मिलता है। इसी प्रकार स्थापना ध्येय मे जिनेन्द्रप्रतिमाप्रो का तथा द्रव्य-भांव छ्येय के 
प्रसग में ज्ञानस्वरूप प्रात्मा झौर पांच परमेष्ठियो के ध्यान का भी जो विधान किया गया है उससे रूपस्थ 
झ्रौर रूपातीत ध्यान भी सूचित होते हैं । यहा श्रार्त श्लौर रोद् को दुर्ष्यान कहकर त्याज्य तथा धम्ये 
ध्लौर शुक्ल को समीबीन ध्यान बतलाकर उपादेय कहा गया है (३४) । यहा धम्यंध्यान के प्राज्ञा 
व प्रपायविचय प्ादि तथा शुक्लध्यान के पृथकत्ववितर्क सविचार श्रादि भेदो का कुछ भी निर्देश नहीं 
किया गया है । 

मुनि नेभिचन्द्र सिद्धान्तिदिव (वि. ११वीं शती) विरचित द्र॒व्यसग्रह (मूल) में ध्यान के शार्त॑ 
ग्रादि किन्ही भेदो का निर्देश नहीं किया गया है, पर वहा परमेष्ठिवाचक श्रनेक पदो के जपने (४६) 
ओर पाचो परमेष्ठियो के स्वरूप के विचार करने (५० ५४) की जो प्रेरणा की गई है उससे पूर्बोक्त 
पदस्थ, पिण्डस्थ, रूपस्थ भर रूपातीत ध्यानों का कुछ सकेत मिलता है। टीकाकार बह्यादेव ने (वि. 
११-१२वी शती) गा ४८ की टीका में पदस्थ मन्नवाक्यस्थ पिण्डस्थ स्वात्मचिन्ततम्‌ । रूपस्थ॑ 
स्वंचिद्रप रूपातीत निरझ्जनम्‌ !।” हस इलोक को उद्धृत करते हुए प्रार्त श्रादि के साथ इस प्रकार के 
विचित्र ध्यान की सूचना की है । 

ग्रा. भ्रमितगति द्वि (वि. ११वीं करती) विरचित श्रावकाचार के शभवें परिण्छेद में ध्यान का 
वर्णन किया गया है। वहा प्रथमत ध्यान के प्रार्त भ्रादि चार भेदों का विवेचन करते हुए ध्यान के 
इच्छुक जीव के लिए ध्याता, ध्येय, ध्यान की विधि श्रौर ध्यानफल इन चार के जान लेने की प्रेरणा की 
गई है (१५-२३) । तत्पदचात्‌ उसी क्रम से उनका निरूपण करते हुए वहा ध्येय के प्रसंग मे पदस्थ 
(१५, ३०-४६), पिण्डस्थ (१५, ५०-५३), रूपस्थ (१५-५४) भौर अ्ररूप (रूपातीत) (१५, ५५-५६) 
इन धार का भी वर्णन किया गया है । यहा परदस्थध्यान का निर्देश पिण्डस्थ के पूर्व मे किया गया है । 

ग्रा शुभचन्द्र (व. ११बी शती) विरचित ज्ञानाणंब मे उक्त भातें भादि चार भेदों के उल्लेख के 
साथ पिण्डस्थ (१-३३, पृ. ३५१-८६), पदस्थ (१-११६, पृ २६७-४०८), रूपस्थ (१-४६, ([. ४०९ से 
४१६) भौर रूपातीत (१-३१, प्‌ ४९१७-२२) इन चार का वर्णन विस्तारपूर्बक किया गया है । 

भरा वसुनन्दी (वि. १२वीं शती) विरचित श्रावकाचार में इतका निरूपण पदस्थ, पिण्डस्थ, 
रूपस्थ श्रौर रूपातीत के क्रम से किया गया है (गा ४१५६-६३, ४६४-७३, ४७४-७४५, ४७६) । 

योगिचन्द्र या योगीन्दु प्रणीत योगसार मे इन चारो ध्यानों के नाम मात्र का निर्देश किया गया 





१, शा, सा १८ (पिण्डस्थ १६-२०, पदस्थ २१-२७; खरूपस्थ का उल्लेख स्पष्ट नहीं है, सम्मबतः 
उसका स्वरूप गा, २८ में निदिष्ट है) । 
२ ध्यातु पिण्डे स्थितश्चैब ध्येयोडर्थो ध्यायते यत । 
ध्येय पिण्डस्थमित्याहुरतएन थ केचन ॥ तत्त्वानु, १३४. 
३. तत्त्वानु. १०१-८- 
४. तत्त्वानु, १०६ ब ११६८-३०. 


२७ ध्यानशतक 


है' । श्री डॉ. उपाध्ये ने पोगीन्दु के समय पर विचार करते हुए उनके ईसा की छठी शताब्दि में होने की 
कल्पना की है' । तदनुसार यदि वे छठी शताडिद के श्रास-पास हुए हैं तो यह कहा जा सकता है कि उक्त 
पिण्डस्थ झ्रादि ध्यानो का निर्देश सर्वप्रथम उन्ही के द्वारा किया गया है । 


हेमचन्द्र सूरि (वि १२ १३वीं शती) विरचित योगशास्त्र (४-११५) मे ध्यान के प्रन्तगंत भ्रा्ते 
प्रौर रौद् इन दो भ्रप्रशस्त ध्यानों का कही कोई निर्देश नहीं किया गया । वहा पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ 
और रूपातीत इन चार भेदों की प्ररूपणा क्रम से सातवें, आठवें, नौवें भ्ौर दसवें (१-४ इलोक) इन चार 
प्रकाशों में की गई है । तदनन्तर इसी दसवें प्रकाश भें प्राज्ञाविचपादि चार भेदो मे विभक्त धर्मष्यान का 
निरूपण करके प्रागे ११वें प्रकाश मे शुक्लध्यान का विवेचन किया गया है । 


भास्करनन्दी (वि १२वीं शती) विरचित ध्यानस्तव गे ध्यानशतक (५) के समान प्रथमतः 
पाते भ्रादि चार भेदो का निर्देश करते हुए उनमे आदि के दो को सतार का कारण और ग्रसन्तिम दो को 
मुक्ति का कारण कहा गया है (८) । भागे उनमे से प्रत्येक के चार चार भेदो का निहपण करते हुए 
(६-२१) पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ भ्ौर रूपातीत के भेद से उक्त समस्त ध्यान को चार प्रकार का कहा 
गया है। तदनन्तर इन चारों के पृथक-पृथक्‌ स्वरूप को भी प्रकट किया गया है (२४-३६) । 

ज्ञानार्णव मे इन पिण्डस्थादि चार भेदों की प्ररूपणा सस्थानविचय धर्मध्यान के प्रसग मे की 
गई है । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जानार्णव के कर्ता को ये भेद सस्थानविचय धर्मध्यान के भ्रन्तर्गंत 
धभीष्ट रहे है। पर उन्होंने इसका कुछ स्पष्ट निर्देश न करते हुए इतना मात्र कहा है कि पिण्डस्थादि 
के मेंद से ध्यान चार प्रकार का कहा गया है' । 


पर ध्यानस्तवकार के द्वारा जो ये पिष्डस्थादि चार भेद सामान्य से समस्त ध्यान के निर्दिष्ट 
किये गये हैं, यह कुछ असगत-सा प्रतीत होता है। कारण इसका यह है कि समस्त ध्यान के भ्रन्तगंत के 
भातं भोर रौद ध्यान भी श्राते हैं जो ससार के कारण है, जब कि उक्त पिण्डस्थादि ध्यान स्वर्गं-मोक्ष के 
कारण है। सम्भव है ध्यातस्तव के इस प्रसग से सम्बद्ध इनोक २४ में 'सर्ब' के स्थान में 'घम्ये पाठ 
रहा हो । 

ध्यानशतक में चतुर्थ (सस्थानविचय ) धर्म्येध्यान का विषय बहुत व्यापक रूप मे उपलब्ध होता है । 
वहा इस ध्यान मे द्रव्यों के लक्षण, सस्थ।न (श्राकृति ), भ्रासन (झ्राधार ), भेद और प्रमाण के साथ उनकी 
उत्पाद, स्थिति व व्ययरूप पर्यायों को भी चिन्तनीय कहा गया है (५२) । साथ ही वहा पचास्तिकाय - 
स्वरूप लोक के विभागों श्रौर उपयोगस्वरूप जीव के ससार व उससे मक्त होने के उपाय के भी विचार 
करने को प्रेरणा की गई है (५३-६० ) । इस प्रकार उक्त सस्थानविचय की व्यापकता को देखते हुए यदि 
ज्ञानाणंवकार को पूर्वोक्त पिण्डस्थ आदि भेद उसके श्रन्त्गंत श्रभीष्ट रहे है तो यह सगत ही माना 
जायगा । 

हा, यह भ्रवदय हैं कि लोकरूढ़ि के प्ननुसार ध्यान शब्द से जहा समीचीन ध्यान की ही विचक्षा 
रही है वहा यदि पिण्डस्थ भादि को तामान्य ध्यान के अन्तर्गत माना जाता है तो उसे श्रसगत भी नदी 
कहा जा सकता । परन्तु ध्यानस्तव के कर्ता की वेसी विवक्षा नही रही है, क्योकि उन्होने सामान्य से 
ध्यान के जिन चार भेंदी का निर्देश किया है, भ्रातं॑ व रोद् भी उनके अन्त्गंव ६ (५) ! 





१, जो उडत्थु पथत्थु बृह खूवत्थु वि जिणउत्तु 

रूवातीतु मुणेहि लहु जिमि परु होहि पवित्तु ॥ यो सा €ए, 
२. परमात्मप्रकाश की प्रस्तावना इगलिश पृ ६७ व हिन्दी प्रस्तावना प्र ११५. 
३. पिण्डस्थ न पदस्थ च रूपस्थ रूयवर्जितम्‌ । 

चतुर्दा ध्यानमाम्तात भव्य-रा जीव-भास्कर । १, पृ ३८१. 


प्रस्तावना बे 


पिएवस्थ आदि के स्वरूप का विचार 


विविध ग्रन्थों में प्रदूषित उक्त पिण्डस्थ प्रादि के स्वरूप में जो कुछ विधोषता देखी जाती है उसका 
यहाँ कूछ दिग्दर्शन कराया जाता है । 
पिष्डस्थ-- 

भावसप्रह (६२२) में जहां अपने शरीर मे स्थित निर्मल गुणवाले प्रात्मप्रदेशों के समूह के चिन्तन 
को पिण्डस्थध्यान कहा गया है वहा ज्ञानसार (१६-२०) में भ्रपने नाभि-कमल के मध्य में स्थित भरहन्त 
के स्वरूप के चिन्तन को पिण्डस्थध्यान कहते हुए भालतल, हृदय भौर कप्ठदेश मे उसके ध्यात करने की 
प्रेरणा की गई है । 

प्रमितगति-भ्रावकाचार मे पिण्डस्थध्यान का स्थान पदस्थ के बाद दूसरा है। यहा कर्मकालुष्य से 
रहित होकर प्रनन्त ज्ञान-दर्शनादि से विभूषित, नौ केवललब्धियों से सम्पन्त एवं पाच कल्याणकों को 
प्राप्त जिनेन्द्र के घ्यात को पिण्हस्थध्यान कहा गया है (१५, ५०-५३) । 

जशञानाणंव में उसे भ्रधिक विकसित करते हुए उसमें पाथिवी, प्रास्तेथी, इवसना (मारुती), वाझंणी 
झौर तत्त्वरूपवती इन पाच धारणाप्रो का निर्देश करके उनका उपयुक्त क्रम के प्रनुसार व्यवस्थित रूप मे 
विचार किया गय' है! । इन घारणाओं के स्वरूप को सक्षेप मे इस प्रकार समझा जा सकता है--प्रथम 
पाधिवी धारणा में योगी मध्यलोक के बराबर गम्भीर क्षोरसमुद्र, उसके मध्य मे हजार पत्तोवाले अम्बू- 
दीप प्रमाण कमल, उसमे मेरु पर्वंतस्वरूप कणिका, उसके ऊपर उन्नत सभिहासन भौर उसके ऊपर विराज- 
मान राग-द्ेेष से विरहित झात्मा का स्मरण करता है । 

दूसरी प्राग्तेयी घारणा में नाभिमण्डल में सोलह पत्तोबाले कमल, उसके प्रत्येक पत्र पर भका- 
रादि के क्रम से स्थित सोलह स्वरो भ्ौर उसकी कणिका पर महामत्र (है) की कल्पना की जाती है । 
फिर उस महामत्र की रेफ से निकलती हुई प्रग्निकणों से संयुक्त ज्वालावाली धूमशिखा की कल्पना 
करता हुआ योगी निरन्तर वृद्धि को प्राप्त होनेवाले उस ज्वालासमूह से हृदयस्थ श्रघोमूल प्राठ पत्तोवाले 
कमल, के साथ उस कमल को भस्म होता हुआ स्मरण करता है। तत्पश्चात्‌ शरीर के वाहिर त्रिकोण 
प्रस्तिमण्डल की कल्पना करके ज्वालासमूह से सुबर्ण जेसी कान्तिवाले वह्िपुर के साथ शरीर स्‍प्रौर उस 
कमल को भस्मसात्‌ होता हुप्रा स्मरण करता है, फिर वह दाह्म के दोष न रहने से धीरे-धीरे उसी परिन 
को स्वय्न शान्‍्त होता हुआ देखता है । 

तीसरी इवसना धारणा में योगी महासमुद्र को क्षुब्य करके देवालय को शब्दायमान्र करनेवाली 
उस प्रबल पवत का स्मरण करता है डो पृथ्वीतल मे प्रविष्ट होती हुई भस्मसान्‌ हुए तस शरीर श्रादि की 
भस्म को उड़ाकर स्वय घान्‍्त हो जाती है। 

चौथी वाहणी धारणा में योगी इन्द्रधनुष प्रोर विजली के साथ गरजते हुए मेघो के समूह से 
ब्याप्त ऐसे झाकाश का स्मरण करता है जो निरन्तर बडी-बडी बूदो से वर्षा करके जलप्रवाह के द्वारा 
भ्रध॑ं चसद्राकार वरुणपुर को तेराता हुआा पूर्वोक्त शरीर से उत्पन्न उस भस्म को घो डालता है| 

भ्रन्तिम तस्‍््वरूपवती धारणा मे योगी सप्तधातुमय शरीर से रहित सर्वश सदृश श्रपने शरीर के 
मध्यगत पुरुषाकार उस आत्मा का स्मरण करता है जो समस्त कर्मकलक से रहित होकर दिव्य प्रतिश्षयो 
से युक्त होती हुई भिहासन पर विराजमान है । 

उक्त पाच धारणाओ मे से ये तीन घारणायें क्रम से तत्त्वानुशासन मे भी उपलब्ध होती है-- 
माएती, तंजसी श्रौर श्राप्या । ये क्रम से श्वसना, धार्मेयी भ्ौर वारुणी के पर्याय नाम है। तत्त्वानुशासन 


१. पाथित्री ४-८, पृ ३८१-८२, झाग्तेयी १०-१६, पृ. ३८८२-८३, श्वसता २०-२३, पू. ३८४-८५, 
तत्वरूपवली २९-३१, पृ. ३८५ 


श्र ध्यानशतक 


में धर्म भौर शुक्ल के दुशक्य ध्येय के प्रस्थास के प्रसग में कहा गया है कि पिण्डसिद्धि भर शुद्धि के 
लिए प्रधमतत: क्रम से मारुती, तैजसी झौर प्राप्पा धारणाओ्रो का प्राराघन करना चाहिए (१४३) । प्ांगे 
इन धारणाओं को क्रम से कुछ स्पष्ट करते हुए वहा यह कहा गया है कि ध्याता अर के भ्रकार को 
वायु से पूर्ण व कुम्मित करके रेफ से प्रगट हुई भरत के द्वारा अपने दरीर के साथ कर्म को भस्मसात्‌ करके 
उस भस्म को स्वयं विरेचित करता हुझा प्रात्मा में भ्रमृत के बहानेवाले 'ह' मत्र का झ्राकाशष में चिन्तन 
करे झौर यह विचार करे कि उससे भ्रन्‍्य भ्रमुतमय दारीर निर्मित हो रहा है। तत्पष्चात्‌ पांच स्थानों में 
निक्षिप्त पाच॒ पिण्डाक्षरों से युक्त पच्रनमस्कार पदों से सकलीकरण क्रिया को करे पशौर तब भ्रपने को 
अ्ररहंग्त श्रौर कर्ममल से रहित्त सिद्ध जैसा ध्यान करे (१८४-८७) । 

सम्भव है ज्ञानाणंव के कर्ता ने तत्त्वानुशासन से उक्त तीन घारणाझ्ो को लेकर भ्रौर उनमें पार्थिवी 
व तत्त्वरूपवती इत दो घारणाशी को पौर सम्मिलित करके उन्हे यथाक्रम से व्यवस्थित रूप मे विकसित 
किया हो । 

वरसुनन्दि-भावकाचार मे प्रकृत पिण्डस्थध्यान के प्रसग मे यह कहा गया है कि धवल किरणों से 
प्रकाशमान व झाठ महाप्रातिहायोँ से बेष्टित जो प्रात्मा का ध्यान किया जाता है उसे पिण्डस्थध्यान जानना 
चाहिए । धागे विकल्प रूप मे वहा यह भी कहा गया है कि ग्रथवा नाभि में मेर की कल्पना करके उसके 
प्रधोभाग से भ्रधोलोक, दूसरे तियंग्भाग मे मध्यलोक, ऊध्वंभाग में कल्पविमान, प्रीवास्थान मे ग्रैवेयको, 
ठोडीप्रदेश में भनुदिद्यों, मुखप्रदेश मे विजय, वेजयन्त, जयन्त, प्रपराजित और सर्वार्थ इन भनुत्तरविमानों; 
ललाटदेश में सिद्धशिला श्रौर उसके ऊपर द्विर की झिखा पर सिद्धक्षेत्र, इस प्रकार से जो अपने शरीर 
का ध्यान किया जाता है उसे भी पिण्डस्थध्यान समझना चाहिए (४४५६-६३) । 

गुरुगुणषट्त्रिक्षिका की स्वोपज्ञ वृत्ति मे कहा गया है कि नाभि-कमलादि रूप स्थानों मे जो इष्ट 
देवता झादि का ध्यान किया जाता है उसे पिण्डस्थध्यान कहते है (२, पृ, १०) । 
पदस्थ-- 

भावसग्रह मे पदस्थध्याव के स्वरूप को व्यक्त करते हुए यह कहा गया है कि देशविरत गुणस्थान 
में जो देवपुजा के विधान का कथन किया गया है उसे पदस्थध्यान कहते है। भ्रथवा पाच गरुरुप्रों से 
सम्बद्ध जो एक पद या प्रक्षर का जाप किया जाता है वह भी पदस्थध्यान कहलाता है (६२६-२७) । 

ज्ञानसार में पदस्थध्यान के प्रसग मे यह कहा गया है कि सातवें वर्ग के दूसरे वर्ण (र) से युक्त 
प्राठवे वर्ग के चतुर्थ वर्ण (है) के ऊपर शून्य रखकर र्‌ से संयुक्त करने पर उसे तत्त्व (हूँ) समझो । 
एक, पाच, सात श्र पैतीस घवल वर्णों का जो ध्यान किया जाता है उसे पदस्थध्यान कहा गया है । झागे 
पुन पेतीख भ्रक्षरों के महामत्न के साथ प्रणव (5) झ्रादि के जपने का निर्देश करते हुए पांच स्थानों 
में पाच कमलो पर क्रम से पाच वर्णों को तथा सात स्थानों मे सात अक्षरों को स्थापित कर उनके साथ 
जो सिर पर सिद्धश्वरूप का ध्यान किया जाता है, इसे पदस्थध्यान कहा गया है, दृत्यादि (२१-२७) । 

प्रशितगति-भ्रावकाचार मे इस पदस्थध्यान के प्रसग मे पच नमस्कार पदों के ध्यात का विषान 
करते हुए भ्रनेक प्रकार के मन्राक्षरो व मत्रपदों के जपने का उपदेश दिया गया है (१५, ३१-४६) । 

शानारव (१, पृ. ६६७) और योगशास्त्र (८१) में पदस्थध्यान के स्वरूप को दिखलाते हुए 
समान रूप में यह कहा गया है कि पविन्न पदों का आझालम्बन लेकर जो प्रमुष्ठान या चिस्तन किया जाता 
है. उसे पदस्थध्यान कहते है। श्रागे इन दोनो ग्रन्थों में अ्रक्षर और मंत्र पदो का विस्तार से व्याख्यान 
किया गया है! । 

चधुनन्दि-ध्रावकाचार मे एक प्रक्षरादिख्य जो परमेष्ठो के वा चक निर्मल पद है उनके उच्चारण- 
पूर्वक ध्यान करने को पदस्थध्यान कहा गया है (४६४) । | 


१. शाना, १-११६, पृ. ३६७-४०६; यो. था. ५, २-८१. 


अस्शायता हि 


शुरुगुण वट्तिशिका की स्वोपज्ञ वत्ति (वि. १५वीं शती) मे स्वाध्याय, मंत्र तथा शुरु व देवता की 
स्तुति में जो चित्त की एकाग्रता होनी है उसे पदस्थध्यान कहा गया है (२, प्रृ. १०) । 

बामदेव (वि. १श्वी शती) विरंधित भावसंग्रह भे प्राकृत भावसग्रह के समाल पांच गुुुप्रों से 
सस्यद्ध पदों के ध्यान को प्रदस्थव्यान माना गया है (६६२) । 

इस प्रकार पदस्थष्यान के स्वरूप के विषय मे प्राय. सभी ग्रत्थकार हीनाधिक रूप में सहमत हैं । 
शपस्थ-- 

ज्ञानसार मे रूपस्थध्यान का निर्देश करते हुए यह कहा गया है कि ध्याता घातिया कर्मों पे रहित 
द्ोकर प्रतिदयों व प्रातिहायाँ से संयुक्त हुए समवसरणस्थ प्ररहल्त का जो ध्यान करता है बहु रूपस्थ- 
ध्यान कहलाता है (२८) । 

ज्ञानाणंव मे उसके लक्षण को स्पष्ट करते हुए यह कहा गया है कि सात धातुम्ों से रहित व 
समस्त प्रतिशयों से सहित होकर समवसरण में विराजमान श्राद्य (ऋषभ) जिनेन्द्र का जो ध्यान किया 
जाता है उसका नाम रूपस्थध्यान है (१-८, पृ ४०६) । भागे वहा पुनः यह कहा गया है कि इस ध्यान 
में ध्याता को महेष्वर (२७), प्रादिदेव, भ्रच्युत (२८), सन्‍मति, सुगत, महावीर (२९) भौर वर्धमान 
(३०) आदि भ्रनेक सार्थक पवित्र नामों से उपलक्षित स्ंज्ञ वीर देव का स्मरण करना चाहिए (पृ. 
४११-१२) । 

भाव ग्रह मे उस रूपस्थध्यात के दो भेद निर्दिष्ट किये गये हैं-- स्वगत रूपस्थध्यान भौर परगत 
रूपस्थध्यान । जिप्तमे पाच परमेष्ठियो का चिन्तन किया जाता है वह परयत रूपस्थध्यान कहलाता है 
तथा जिसमे भ्पने शरीर के बाहिर स्थित तेजपुज स्वरूप भ्रपती भ्रात्मा का चिन्तन किया जाता हे वह 
स्वय॒त रूपस्थध्यान कहलाता है (६२४-२५) । 

द्रव्यसग्रह की टीका में चिद्रप के चिन्तन को रूपस्थध्यान का लक्षण कहा गया है' । 

प्रमितगति-श्रावकाचार मे प्रतिमा मे आरोपित परमेष्ठी के स्वरूप के चिस्तन को रूपस्थध्यान 
कहा गया है (१५-५४) । 

योगशास्त्र मे रूपस्थष्यान के स्वरूप का निर्देश करते हुए यह कहा गया है कि छत्र तय भ्रादि रूप 
प्रातिहायों से सम्पन्त व समस्त श्रतिशयों से युक्त होकर समवसरण में स्थित भ्ररहन्त केबली के रूप 
का जो ध्यान किया जाता है उसे रूपस्थध्यान कहते है (६, १-७) | प्रथवा राग, ढंष एबं मोहादि 
विकारो से रहित जिनेन्द्रप्रतिमा के रूप का भी जो ध्यान किया जाता है उसे रूपस्थध्यान जातना 
चाहिए (६, ८६-१०) | 

पहुनन्दि-भ्रावकाचार मे रुपस्थध्यान के प्रसग मे यह कहा गया है कि भाठ प्रातिह्ायों से सहित 
व झनन्त ज्ञानादि से विभूषित होकर समवसरण मे स्थित भरहन्त प्रभु का जो ध्यान किया जाता है 
उसका नाम रूपस्थध्यान है। प्रथवा उपयुक्त गुणो से मण्डित होकर परिवार (समवसरण ) से रहित हुए 
जिनका समस्त शरीर क्षीरसमुद्र की जलघारा से धवल वर्ण को प्राप्त है ऐसे स्व जिनका जो विचार 
किया जाता है उसे रूपस्थध्यात जानना चाहिये (४७२-७४) । 

ध्यानस्तव मे रूपस्थध्याम के प्रसग मे यह कहा गया है कि ध्याता एकाग्रचित्त होकर जो जिनदेव 
के तामपदरूप मत्र का जाप करता है वह रूपस्थध्यान कहलाता है। प्रथवा ध्याता प्रातिहायों प्रादि से 
विभूषित निर्मेल भ्रहल्त प्रभु का जो भिन्‍नरूप मे ध्यान करता है उसे रूपस्थध्यान जानना धाहिए 
(३०-३१) । 


रुपातीत-- 
भावसग्रह में रूपातीतध्यान के प्रसंग में यह कहा गया है कि जिस ध्यान में ध्याता न शरीर में 





१: रूपस्थ सर्वत्रिद्रप < 2८ ><॥ बू. दव्मस, टीका ४८ में उद्धृत । 





श्ड व्यानशतक 


स्थित किसी का चिन्तन करता है, न क्षरीर के बाहिर स्थित किसी का चिस्तत करत! है, न स्वगत रूप 
का जिन्तन करत है, झौर न परगत रूप का चिन्तन करता है, ऐसे भ्रालम्बन से रहित ध्यान को गतरूप 
(रूपातीत) ध्यान माना गया है । प्रागे वहा यह भी सूचित किया गया है कि धारणा-स्येय से रहित इस 
ध्यान में चित्त का कोई व्यापार नही होता । उसमे इन्द्रियविषयों के विकार झौर राग्र-ठेंष भी क्षय 
को प्राप्त हो जाते हैं (६२८५-३०) । यह विशेष स्मरणीय है कि यहां प्रकृत पिण्डस्थ प्रादि चार घ्यानों 
का निरूपण प्रप्रमत्त गुणस्थान के प्रसंग मे घ्याता, ध्यान, ध्येय श्रौर फल इन चार अधिकारों के निर्देश- 
पूर्षक ध्यान के प्रकरण में किया गया है (६१४-४१) । 

धमितगति-क्ावकाचार मे रूपातीत ध्यान के लक्षण का निर्देश करते हुए यह कहा गया है कि 
स्फ्‌टिक मणि मे प्रतिबिम्बित जिनरूप के समान जो तीरूप--मूर्तिक शरीर से रहित-सिद्धस्वरूफ आत्मा 
का ष्यान किया जाता है उसका नाम अ्ररूप (रूपातीत) ध्यान है (१५, ५५-५६) । 

दब्यसग्रह की टीका में रूपातीत ध्यान का लक्षण मनिरजन कहा गया है'। उसका प्रभिप्राय यही 
समभना चाहिए कि कर्म-कालिमा से रहित जो सिद्धस्वरूप प्रात्मा का ध्यान किया जाता है वह रूपा- 
तीत ध्यान कहलाता है। 

शानार्णव (१६, पृ. ४१६) झोर योगशास्त्र (१०-१) मे चिदानन्दस्वरूप प्रमुतिक व शाश्वतिक 
उत्कृष्ट क्रात्मा के स्मरण को रूपातीत ध्यान कहा गया है। 

वसुनन्दि-अआवकाचार मे वर्ण, रस, गन्ध भौर स्पर्श से रहित ऐसे ज्ञान-दर्शनस्वरूप परमात्मा के 
ध्यान को रूपरहित (रूपातीत) ध्यान कहा गया है (४७६) । 

ध्यानस्तव मे प्रकृत रूपातीतष्यान के लक्षण मे यह कहा गया है कि जो योगी भ्रात्मा भे स्थित, शरीर 

से भिन्‍न होकर उस श्वरीर के प्रमाण, ज्ञान-द्श नस्वरूप, कथचित्‌ कर्ता, भोक्ता, भरमू्त, नित्य, एक, शुद्ध 
व क्रिया से सहित भौर रोष-तोष से रहित, उदासीन स्वभाव वाले, स्वसवेद्य सिद्ध परमात्मा का ध्यान 
करता है उसके रूपातीत ध्यान होता है (३२-३६) । 
उपसंहार-- 

जश्ञानसार मे धर्मध्यान के प्रसंग मे पिण्डस्थ, पदस्थ झौर रूपस्थ के भेद से तीन प्रकार के प्ररहम्त 
के ध्यान की प्रेरणा करते हुए भपने नामि-कमल झादि में स्थित उक्त भरहन्त के ध्यान को पिण्डस्थ- 
ध्यान कहा गया है (१६ २०) | 

भावसंग्रह (६२०-२२ ), तत्त्वानुशासन' (१३४), ग्रमितगति-श्रावकाचार (१५, ५०-५३), द्वव्य- 
संग्रह टीका (४८), वसुनन्दि-श्षावकाचार (४५९), घ्यानस्तव (२५-२८) श्रौर भावसंग्रह (वाम.-६६१ ) 
के प्रनुसार निज देहस्थ प्ररहम्त के ध्यान का नाम पिण्डस्थध्यान है। विशज्लेषता यह रही है कि तस्त्वानु- 
शासन में जहा घ्याता के पिष्ड (शरीर) मे स्थित ध्येय के रूप मे भ्ररहन्त की सूचना की गई है वहा 
द्रव्यसग्रह की टीका में उद्धत इलोक के प्रनुसार देह का निर्देश न करके केवल स्वात्म चिन्तन को ह्दी 
पिण्डस्थध्यान कहा गया है। वसुनन्दि-अ्रावकाचार (४६०-६३) मे विकल्परूय से नाभि में मेरु की 
कल्पना करके उसके भघस्तन ब उपरिस श्रगो में यथायोग्य प्रधोलोक ब तियंग्लोक श्रादि लोक के विभागों 
को कल्पना करते हुए निज देह के ध्यान को भी पिण्डस्थ बतलाया गया है। 

ज्ञानाणंव भर बोगशास्त्र मे इस पिण्डस्थध्यान के प्रसग मे पाथिवो, आर्तेयी, मारुती, बारुणी 
भोौर तत्त्वकूपवती (तत्त्वभू) इन पांच घारणाझो का निरूपण किया गया है। पूर्वोक्त ज्ञानसार झ्ादि 
ग्रस्थों मे जो भरहन्त के ध्यान को पिण्डस्थध्यान कहा गया है वह प्रकृत ज्ञानाणंव (२८-३०, पृ. ३८४) 





निज नतज+ 


१. » »< »< रूपातीत निरण्जनम्‌ ॥ द्रव्यस टी. ४४८. से उद्घुत । 
२. यहा पिण्डस्थ भादि ध्यानभेदों का निर्देश न करके मतान्तर के प्रनुसार पिण्डस्थध्येय कौ सूचता 


की गई है । 


प्रस्तावता श्भ्‌ 


/ शौर भोगधास्त्रगत (७, २३-२५) उक्त पांच घारणाधों मे भन्तिम तत्वकूपवती धारणा के भन्तर्गंत है! 


परदस्थध्यात के विषय मे पूर्वोक्त सभी ग्रस्थों मे कही कोई विशेष मतभेद दृष्टिगोचर नहीं होता । 
उन सभी प्रन्थों में प्राय: इस ध्यान मे संक्षेप भ्रथववा विस्तार से विविध प्रकार के मन्नों को चिन्तनीय कहा 
गया हैं। विशेष इतना है कि भनेक ग्रत्थों में जहा पिण्डस्थ को प्रथम श्रौर पदस्थ को दूसरा ध्यान कहा 
गया है वहां द्रब्यसंग्र हू की टीका झौर झमितगति-श्रावकाचा र में भ्रथमत. पदस्थध्यान का और तत्पश्चात्‌ 
विण्डस्थध्यान का उल्लेख किया गया है । 


रूपस्थध्यान के विषय मे उपयुक्त ग्रन्थों के कर्ता एकमत नहीं हैं--शानसार' (२८), ज्ञानाणंव' 
(१-४६, १ृ.४०९-१६) योगदास्त्र (६, १-७) भौर वसुतन्दि-अआवकाचार (४७२-७५) में भ्ाठ प्राति- 
हायों व समस्त अतिशयो से सहित भ्ररहस्त के स्वरूप के चिन्तन को रूपस्थध्यान कहा गया है' । 

भावसग्रह में इस ध्यान को स्वगत झौर परगत के भेद से दो प्रकार बतलाकर झपने शरीर के 
बाहिर झपनी आ्रात्मा के चिल्तन को स्वगत झौर पाच परमेब्ठियों के ध्यान को परगत रूपस्थध्यान कहा 
गया है (६२३-२५) । 

अमभितगति-भ्ावकाचार (१५-५४) में प्रतिमा मे भ्रारोपित परमेष्ठी के स्वरूप के चिन्तन को 
भ्ौर ध्यानस्तव (३०) में जिनेन्द्र के नामाक्षर व धवल प्रतिबिम्ब के चिन्तन को रूपस्थध्यान का लक्षण 
बतलाया है । इसी घ्यानस्तव (३१) में भागे विकल्परूप मे पूर्वोक्त ज्ञानसार भ्रादि के समान प्रातिहायों 
प्रादि से विभूषित भ्ररहन्त के ध्यान को भी रूपस्थध्यान कहा गया है' । 

रूपातीतध्याम-- ज्ञानसार में पिण्डस्थ, पदस्थ झौर रूपस्थ के भेद से तीन प्रकार के झरहन्त के 
ध्यान का ही निर्देश किया गया है। बहां इस रूपातीत ध्यान का कही कोई निर्देश नहीं किया गया 
(१६-२८) + शेष सभी ग्रन्थों मे प्राय' रूप-रसादि से रहित अमूर्तिक सिद्ध परमात्मा के चिन्तत को 
रूपातीतध्यान का कक्षण कहा गया है । 


ध्यान, समाधि और योग की समानार्थकता 


इन तीनो छाब्दो के प्रर्थ मे सामान्य से कुछ भेद नही हैं, क्योकि वे तीयो ही शब्द प्रायः एकाग्र- 
चिन्तानिरोधरूप समान श्रथ मे प्रयुक्त हुए हैं'। उदाहरणस्वरूप स्वयम्भूस्तोत्र को लिया जा सकता है। 





१. ज्ञानसारगत इस इलोक मे यद्यपि रूपस्थध्यान का नामोल्लेख नहीं किया गया है, फिर भी प्रसंग के 
अनुसार उसमे प्रकृत रूपस्थध्यान का ही लक्षण कहा गया दिखता है । 

२. शानार्णव में इस ध्यान के प्रसग मे श्राद्य जिनभास्कर (श्रादि जिनेन्द्र-५), वृषभसेन आदि (श्रादि 
जिनेन्द्र के गगधर--१३), भरहन्त (२६), महेर्वर (२७), प्लादिदेव (२८), सन्मति, सुगत, महा- 
बोर (२६), वर्धमान झौर वीर प्रादि अनेक नामों का निर्देश किया है । 

३. इस पद्धति में पिण्डस्थ प्रोर पदस्थ ध्यानों मे कुछ विशेषता नहीं रही है । 

४. योगश्यास्त्र मे भी भागे (६, ८-१०) विकल्प रूप में जिनेन्द्रप्रतिमा के रूप के ध्यान को रूपस्थध्यान 
कहा है। 

४. ध्यानस्तत में यहां रूपस्थ भौर रूपातीत ध्यानों के प्रर्पक इलोको में जिस प्रकार के पद प्रयुक्त हुए 
हैं, जेसे---देव स्वदेहं' (३१), 'कर्तारं चानुभोक्तार' (३३) प्रादि, उनसे ग्रन्थकार के भ्रभिप्राय का 
ठीक से बोध नहीं होता । 

६. (कफ) युजे: समाधिवचतस्थ योग:, समाधि: ध्यानमित्यनर्थाव्तरम्‌ । त, वा, ६, १, १२. 

(ख) योगो ध्यातं समाधिषव घीरोषः स्वास्तनिग्रहः । 

प्रन्तःसंलीनता बेति तत्पर्याया: स्मृता बुर्घ: ॥ भा. पु. २१-१२. 


२६ धयानशतक 


उसमें इन तीनों ही शब्दों का उपयोग एकाग्रचिन्तानिरोधस्वकूप राग-द्वेंध से रहित प्रात्मस्थिति पर्व में 
किया गधा है। पथा--- 

१ प्रादि जिनेन्ध की स्तुति करते हुए वहा यह कहा गया है कि हे नाभिराय के ननन्‍्दन ! झापने 
समाधिरूप तेज (प्रग्नि) से अज्ञानादि दोषो के सूल कारणभूत कर्म को भस्मसात्‌ करके आात्महितेषी 
भव्य जनी को तत्त्व का उपदेश दिया । 

२ चन्द्रप्रभ जिनकी स्तुति मे कहा गया है कि हे प्रभो ! आपने अपने शरीर के प्रभामण्डल से 
बाह्य झत्धकार को तथा ध्यान रूप दीपक के सामर्थ्य से अमभ्यन्तर अ्न्धकार (पग्रज्ञात) को भी नष्ट कर 
दिया है । 

३ मुनिसुत्रत जिनेन्द्र की स्तुति करते हुए कहा गया है कि है जिन | झापने भ्पने अनुपम बोग 
के सामथ्ये से श्राठो कमंरूप मल को नष्ट करके मुक्तिसुख को प्राप्त किया है' । 


इस प्रकार इन तीनो छाब्दो के प्र्थ मे सामान्य से एकरूपता के होते हुए भी लक्षण श्रादि के भेद 
से कुछ विद्येषता भी दृष्टिगोचर होती है। यथा -- 


ध्यान-- 

झाचारये कुन्दक्न्द ते ध्यान को सम्यग्दशंन व ज्ञान से परिपूर्ण और श्रन्य द्रव्य के ससगे से रहित 
कहा है । तस्वाथंसूत्र मे अनेक श्रथों का प्रालम्बन लेने वालो चिन्ता के निरोध को- भअ्रन्य विषयो की 
भोर से हटाकर उसे किसी एक ही वस्तु मे नियन्त्रित करने को -ध्यान कहा गया है' । ध्यानश्ञतक झौर 
आादिपुराण मे स्थिर प्रध्यवसान को-- एक वस्तु का झालम्बन लेने वाले मन कों -ध्यान कहा गया है' । 
भगवती आराधना की विजयोदया टीका मे राग, द्वेष भौर मिथ्यात्व के सपर्क से रहित होकर पदार्थ की 
यथार्थ ता को ग्रहण करने वाला जो विषयान्तर के सचार से रहित ज्ञान होता है उसे ध्यान कहा गया है । 
वहीं भ्रागे एकाग्रचिन्तानिरोध को भी ध्यान कहां गया है" ॥ तत्त्वाथंसूत्र के समान तत्त्वानुशासन में भी 


-+ ज3ज++-+++ 


(ग) प्रत्याहुत्य यदा चिन्ता नानालम्बनवतिनीम्‌ । 
एकालम्बन एवंना निरुणद्धि विशुद्धधी ॥ 
तदास्य योगिनो योगशिचन्तैकाग्रनिरोधनम्‌ । 
प्रसख्यानं समाधि: स्याद्‌ ध्यान स्वेष्टफलप्रदम्‌ ॥ तत्त्वानु, ६०-६१. 
(घ) योग. सम्ाधि,, स च सार्वभोमश्चित्तस्थ धर्म । यो. सू भाष्य १-१. 
१. स्वदोषमुल स्वसमाधि-तेजसा निनाय यो निर्दय-भस्मसात्‌ क्रियाम्‌ ! 
जगाद तत्त्व जगतो5थिने5ण्जसा बभूव ज॒ ब्रह्मपदामृतेश्वर. ॥| स्व. स्तो. १-४: 
(इस शब्द का उपयोग श्लागे इलोक ४-१ और १६-२ में भी हुआ है) 
२. यस्थाजु लक्ष्मी परिवेशभिन्तं तमस्तमोरेरिव रश्मिभिन्‍्तम्‌ । 
ननाश बाह्य बहु मानस च॒ ध्यान-प्रदीपातिशयेन भिन्‍नम्‌ ॥ स्व, स्तो. ८-२. 
(इसका उपयोग भ्रागे इलोक १६-४, १७-३, १५-१० और १६-४५ मे भी हुा है) 
३. दुरित-मल-कलऊझूमष्टक निरुपमयोगबलेन निर्देहनू । 
झभदभवसौर्यवान्‌ सवान्‌ भवतु सम्ापि भवोवज्ञान्तये ॥ स्व, स्तो, २०-५५ 
(इसका व्यवहार भागे इलोक २२-१, २३-१ भौर २३-३ में भी हुआ है) 
४. दसण-णाणसमग्ग झाण णो अष्णदव्वसजुत्त । पचा. का. १५२. 
४. ते. सू. ६:२७. 
६. ध्या, छ., ३.३ भा. पु. २१-६९. 
७. भ. प्रा. विजयो, २१५ व ७०, 


प्रत्वावना २७ 


एकांग्रचिन्तानिरोध को ध्यान का लक्षण निदिष्ट किया गया है! । भ्रा. भ्रमितगति (प्रथम) विरचित योग- 
सार-प्राभृत मे ध्यान के लक्षण का निर्देश करते हुए यह कहा गया है कि प्रात्मस्वरूप का प्ररूपक रहत- 
वयमय ध्यान किसी एक ही वस्तु में चित्त के स्थिर करने वाले साथु के होता है जो उसके कमंक्षय को 
करता है'। 

तस्वार्थाधिगमभाष्यानुसारिणी सिद्धसेत गणि चिरखित टीका मे झागमोक्त विधि के अनुसार 
बचन, काय और चित्त के निरोध को ध्यान कहा गया है' । 

महूधि पतठजलि विरचित योगसूत्र मे ध्यान के लक्षण का निर्देश करते हुए यह कहा गया है कि 
घारणा मे जहा चित्त को धारण किया गया है वही पर जो प्रत्यय की एकतानता (एकाग्रता) है-- 
विसदृश परिणाम को छोडकर जिसे घारणा में प्रालम्बनभूत किया गया है उसी के झ्रालस्वनरूप से जो 
निरन्तर ज्ञान की उत्पत्ति होती है-- उसे ध्यान कहते है । योगसुत्र के भ्रनुसार यह यम-नियमादिरूप 
प्राठ योगांगो में सातवा है | 

महथि कपिल मुनि विरचित साख्यसूत्र मे राग के विनाश को (३-३०) तथा निर्वियय मस को 
(६-२५) ध्यान कहा गया है" । 

विष्णुपुराण में ध्यान के लक्षण को स्पष्ट करते हुए यह कहा गया है प्रन्य विषयों की श्रोर से 
निस्‍्पृह होकर परमात्मस्वरूप को विषग्न करने वाले ज्ञान की एकाग्रता सम्बन्धी परम्परा को ध्यान 
कहा जाता है" । यह यम-नियमादि प्रथम छह योगागो से घ्रिद्ध किया जाता है । 


समाधि-- 

सर्वाथंसिद्धि भौर तत्वार्थवातिक मे समाधि के स्वरूप को प्रगट करते हुए यह कहा गया है कि 
जिय प्रकार भाण्डागार में अग्नि के लग जाने पर बहुत उपकारक होने के कारण उसे (भ्रग्नि को) झ्ान्त 
किया जाता है उसो प्रकार भ्रनेक ब्रत-शीलो से सम्पन्न मुनि के तप में कही से बाधा के उपस्थित होने 
पर उस बाधा को दूर कर जिसे घारण किया जाता है उसका नाम समाधि है'। भरा. वीरसेन ने 
समाधि के लक्षण का निर्देश करते हुए यह कहा है कि सम्पदर्शन, सम्यर्ज्ञान और सम्यकचारित्र मे 
जो सम्यक अ्रवस्थान होता है उसका गाम समाधि है“। तत्त्वानुशासन मे ध्याता और ध्येय की एक- 
ख्पता को समाधि कहा गया है'। समाधितनत्र की श्रा. प्रभाचन्ध्र विरचित टीका मे समाहित--समाधि- 
युक्त--अन्त करण के प्रर्थ को स्पष्ट करते हुए उसे एकाग्रीभूत मन कहा है” । पराहुडदोहा में समाधि की 
विशेषता को प्रगट करते हुए यह कहा गया है कि जिस प्रकार नमक पानी मे विलीन होकर समरस हो 
जाता है उसी प्रकार यदि चित्त भ्रात्मा मे विलीन होकर समरस हो जावे तो फिर जीव को समाधि में 


१. तत्त्वानु ५६. 

२. योगसारप्रा, ६-७. 

हे त. भा. सिद्ध व्‌. ६-२० 

४. ततन्न प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌ । यो. सू ३-२. 

५ राभोपहतिध्यानिम्‌ । सा. द. ३-३०; ६-२५ भी द्रष्टव्य है। 

६, तद्गपप्रत्ययेकाग्रधसन्‍्ततिश्चान्यनि स्पृहा । 
तद्‌ ध्यान प्रथमेरजूः पड्भिनिष्पाग्ते नूप ॥ ६, ७, ८६ 

७. यथा भाण्डागारे दहने समुपस्थिते तत्प्रशमनमनुष्ठीयते बहुपकारकत्वात्‌ तथा&मेकब्रत-शीलसमृद्धस्य 
मुनेस्तपस. कुतदिचत्‌ प्रत्यूहे समुपस्थिते तत्सघारण समाधि. | स, सि. ६-२४, त वा ६, २४, ५. 

८० दसण-णाण-चरित्तेसु सम्ममवट्टाण समाही णाम | धवला पु ८, पृ. ८८. 

६. सोध्यं समरसीभावस्तदेकीकरण स्मृतम्‌ । एतदेव समाधि स्याल्लोकद्दयफलप्रद: ॥ १रेणा 

१०. समाहितान्त:करणेन--समाहितम्‌ एकाग्रीभूत॑ तच्च तदन्त:करण च मनस्तेन । समाधि. टी ३. 


श्थ ध्यानशतक 


परौर क्या भरना है ? प्रभिग्राय यह है कि बाह्य विषयो की झोर से नि.स्पृष्ट हीकर चित्त का जो प्रात्म- 
स्वरूप में लीम होना है यही समाधि का लक्षण है । 

योगसूत्र में उस ध्यान को ही समाधि कहा गया हैं जो ध्येय मात्र के नि्भासरूप होकर प्रत्मथा- 
त्मक स्वरूप से शून्य के समान हो जाता है -ध्याता, ध्येय भौर ध्यान इन तीनो के स्वरूप की कल्पना 
से रहित होकर नि्विकल्पक श्रवस्था को प्राप्त हो जाता हैं। इस सूत्र की भोजदेव विरजित वृत्ति में 
'सम्यक् भाधीयते एकाग्रीक्रियते विक्षेपान्‌ परिहृत्य मनो यत्र स समाधि: इस निरक्ति के ध्नुसार निष्कर्ष- 
हूप में यह कहा गया है कि जिसमें सब प्रकार की प्रस्थिरता को छोडकर मत को एकाग्र किया जाता 
है उसे समाधि कहते हैं। ध्यान भ्ौर समाधि मे यह भेद है कि ध्यात मे ध्याता, ध्येय शौर ध्याव इत 
तीनों के स्वरूप का तिर्भास होता है; पर समाधि मे उनके स्वरूप का निर्भास नहीं होता । यह उक्त 
सूत्र में निर्दिष्ट यम-नियमादिरूष श्राठ योगागो मे अन्तिम है । 

विष्णुपुराण में समाधि के स्वरूप को दिखलाते हुए यह कहा गया है कि उसी परमात्मा के स्वरूप 
का जो विकल्प से रहित ग्रहण होता है उसका नाम समाधि है। इसकी सिद्धि ध्यान से होती है । 

स्यायसूत्र की विष्वनाथ न्‍्यायपचानन विरचित वृत्ति मे चित्त की जो अभीष्ट विषय मे निष्ठता 
है उसे समाधि कहा गया है' | समाधि का यह लक्षण एकाग्रचिन्तानिरोध जैसा ही है । 
बोग-- 

नियमसार मे योग के स्वरूप का निर्देश करते हुए यह कहा गया है कि अपनी भ्रात्मा को राग- 
दैषादि के परिहारपूर्वक समस्त विकल्पों को छोड़ते हुए विपरीत भ्रभिनिवेश से रहित जिनप्ररूपित तत्त्वों 
में योजित करना, यह योग का लक्षण है' ! युजे: समाधिवचनस्थ योग., इस निरुक्ति के भ्रनुसार तत्त्वार्थ- 
बातिक मे योग को समाधिपरक कहा गया है' । तत्त्वानुशासन में अनेक पदार्थों का आलम्बन करने वाली 
बिन्‍ता को उन सबकी श्रोर से हटाकर किसी एक ही भ्रभीष्ट भ्र्थ मे रोकता, इसे योगी का योग कहा 
गया है" । 

हरिभद्र सूरि ने उस सभी निमेल घमुव्यापार को योग कहा है जो मोक्ष से योजित करता है । 
उनके द्वारा योगबिन्दु मे योग के ये पाच भेद निदिष्ट किये गये हैं--अष्यात्म, भावना, ध्यान, समता 
प्रौर वृत्तिसक्षय । इनमे उचित प्रवृत्ति से युक्त ब्नती योगी जो मैत्री प्रादि भावनाओ्रों से गर्भित जीवादि 
तस्‍्यों का शास्त्राधार से चिन्तन करता है, उसका नाम अ्रध्यात्मयोग है'। चित्तवृत्ति के निरोधपूर्वक 
प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होने वाला जो उस प्रध्यात्मयोग का श्रभ्यास है उसे भावनायोग कहा जाता है” । 
स्थिर दीपक के समान किसी एक प्रशस्त वस्तु को विषय करने वाला जो उत्पादादिविषयक सूक्ष्म उपयोग 
से युक्त चित्त है उसे ध्यानयोय कहते है'' | भ्रविद्या के निमित्त से जो इष्ट-प्रनिष्ट की करुपना होती है 
उसको दूर कर शुभ-प्रशुभ विषयो मे जो समानता का भाव उदित होता है उसे समतायोग कहा जाता है'*। 





१. जिमि लोणु बिलिज्जदइ पाणियह तिमि जह चित्त विलिज्ज । 
समरसि हव३इ जीवडा काइ समाहि करिज्ज ॥। पा, दो, १७६. 
२. तदेवाधंमात्रनिर्भात स्वरूपशून्यमिव समाधि, । यो. सु. ३-३. 
३. तस्वेज कल्पनाहीन स्वरूपग्रहण हि यन्‌ | 
मनसा ध्याननिष्पायं समाधि. सो$मिधीयते ॥ ६, ७, ६०- 
४. समाधिश्च्रित्तस्याभिमतनिष्ठत्वम्‌ । नया. सू. बृत्ति १-३, पृ. १५३. 
४. नि. सा. १३१७-३६. ६. ते वा. ६, १, १२. 
७. तत्त्यानु, ६०-६१. 
८ योगधि १; योगबिन्दु ३१. 
8. योगदि, ३४८. १० यो. वि. ३६०. ११. वही ६२, १२. वही ६४. 


प्रस्तावता श्है 


मन के द्वारा विकल्परूप तथा काय के द्वारा परिश्पन्दरूप जो भअन्य के संयोगस्वरूप चित्तबुत्तियां उदित 
होती हैं उनका इस प्रकार से निरोध करना कि जिससे उनका पुनः प्रादुर्भाव न हो सके, ग्रह बृत्तिसंक्षय- 
योग कहलाता है' । 

महंधि पतठ्जलि ने योगसूत्र में चित्तबृत्तियों के निरोध को योग कहा है' । 

भगवदगीता मे प्रासक्ति को छोड़कर कार्य करते हुए उनकी सिद्धि व प्रसिद्धि में सम--हेंरष- 
बियाद से रहित --होना, इसे योग कहा गया है' । 


भगवदगीता का अभिधेय 


भगवद्गीता यह महाभारत का एक प्रेश है। कौरवों श्रोर पाण्डवों के बीच जब युद्ध प्रारम्भ 
होने को था तब प्रजुन की इच्छानुसार कृष्ण ने उसके रथ को युद्धभूमि में ले जाकर दोनों सेनापों के 
मध्य मे खड़ा कर दिया | वहा सामने विपक्ष के रूप मे स्थित गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह धर दुर्योधन 
प्रादि गुरुजनों 4 बन्धुजनों को देखकर भ्रजुन का हृदय व्यथित हो उठा। वह कृष्ण से बोला--हे कृष्ण ! 
सामने युद्ध की इच्छा से उपस्थित इन गुरुजनो भर बन्धुजनों को देखकर मेरा सब शरीर काप रहा है । 
युद्ध मे इनका वध करके कल्याण होने वाला नहीं है। इन गुरुजनो और बन्धुजनों का घात करके मुझे 
न विजय चाहिए, न राज्य चाहिए श्रौर न सुल भी चाहिए । यदि ये मेरा घात करते हैं तो भी मैं इनका 
घात नही करना चाहता । 

इस प्रकार दयाद्रेहुदय व श्रश्रुपूर्ण नेत्रों से युक्त विषण्णवदन ्र॒जु न को देखकर कृष्ण ने उसे 
युद्धोन्‍्मुख करने के लिए जो भ्राध्यात्मिक उपदेश दिया वह गौता का प्रमुख भभिध्येय रहा है। वह गीता 
१८ श्रष्यायों मे विभक्त है। प्रत्येक भ्रध्याय के भ्रन्‍्त में जो भ्रन्तिम परुष्पिकावाक्य है उसमे उसे योग- 
शास्त्र कहा गया है। वैसे तो सम्पूर्ण ग्रन्थ मे ही कुछ न कुछ योग की चर्चा की गई है, पर उसके छठे 
झध्याय मे विशेष रूप से योग और योगी के स्वरूप का विचार किया गया है । 

भ्रजु न के उपयुक्त विषादपूर्ण बचनो को सुनकर श्रीकृष्ण बोले कि जिनके लिए क्षोक न करना 
चाहिए उनके लिए तू शोक करता है ग्लोर पण्डिताई के वचन बोलता है। परन्तु पण्डितजन जिनके प्राण 
चले गये हैं उनके लिए भ्लौर जो जीवित है उनके लिए भी शोक नही किया करते है" । इस प्रकार भ्रजुं न 
को प्रथमत: ज्ञानयोग का उपदेश देते हुए भ्रागे फिर कहा गया है कि मैं कभी नहीं था, या तू कभी नहीं 
था प्रथ्ववा ये राजा लोग नहीं थे; ऐसा नही है, तथा ये सब प्रा नहीं रहेगे सो भी बात नहीं है-- 
प्रात्मा के नित्य होने से ये सब पूर्व मे थे झौर भविष्य मे भी रहने वाले है। जिस प्रकार इस शरीर में 
क्रम से कुमार भ्वस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था प्राप्त होती है उसी प्रकार अन्य-प्रन्य शरीर भी प्राप्त 


१. योगबिन्दु ४६६. 

२. योगदव्चित्तवृत्तिनिरोध: । यो. सू. १-२. 

३. योगस्थ: कुरु कर्माणि स्ग त्यक्वा घनजय। 
सिद्धधतिद्धयो: समो भूल्वा समत्व योग उच्यते ॥ २-४८ 
ये संस्याससिति प्राहुयोंग त॑ विद्धि पाण्डव । 
ने हभसन्यस्तसकल्पो योगी भवति कश्चन ॥ ६-२, 
स्वभूतस्थमात्मान सर्वभूतानि चात्मति । 


ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः॥ ६-२६, 
(भ्रष्याय ६ के १७-२३ इलोक भी द्रष्टव्य है) । 


४, भर. गी. १, २८-३५. 
५ प्रशोच्यानन्वशोचस्त्व प्रशावादाइच भाषसे । 
गतासूवगतासूइथ नानुशोचन्ति पण्डिता: ॥ भ. गी. २-११, 


हैे० ध्यानक्षतक 


हुआ करता है । इस वस्टुस्थिति को समझकर धौर पुरुष मोह को प्राप्त नही होते हैं। शीत-उष्ण और 
सुख-दूख के देने वाले जो इन्द्रियविषय प्रागमन के साथ विनष्ट होने वाले हैं उनको तू सह -- स्वभावतः 
नथ्ट होने वाले उनके लिए शोक मत कर । हे पुरुषश्रेष्ठ ! दुख श्रौर सुख को समान समभने वाले 
जिस पुरुष फो वे क्षणमंगुर विषय व्याकुल नहीं किया करते हैं वह भ्रमरत्व के योग्य होता है-- जन्म- 
मरण से रहित होकर मुक्त हो जाता हैं। जो अभ्रसत्‌ है उसका कभी सद्भाव नही रहता श्ौर जो सत्‌ है 
उसका कभी श्रभाव नही होता, इस सत्‌-असत्‌ के रहस्य को तस्वज्ञ जन ही जातते है। इस प्रकार झवि- 
नाशी व नित्य शरीरधारी (जीव) के जो ये शरीर है वे तो बिनव्वर ही है, श्रतएवं तू इस वस्तुत्थिति 
को समभकर युद्ध कर - उससे विमूख न हो । इत्यादि प्रकार से यहा भ्रजुत को शरीर की नव्वरता भौर 
प्रात्मा की नित्यता का विस्तार से उपदेश दिया गया है । 

यहा स्थितप्रश्ञ के स्वरूप को प्रगट करते हुए यह कहा गया है कि हे पार्थ ! मनुष्य जब मनोगत 
सब एच्छाओ्रो को छोड़कर झपने भ्राप ्पने मे ही सन्तुष्ट होता है तव उसे स्थितप्रज्ञ कहा जाता है । 
स्थितप्रज्ञ मुनि दु खो में उद्विग्त न होकर सुख की भोर से निस्‍्पृह रहता हुआ राग, भय भौर क्रोध से 
रहित होता है' । ग्ागे वहा भशौर भी यह कहा गया है कि जो पुरुष विषयों का ध्यान करता है उसकी 
उनमे जो श्रासक्ति होती है उससे काम, काम से क्रोब, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृतिविश्रम, स्मृति- 
विशभ्रम से बुद्धि का नाश भौर उस बुद्धिनाश से वह स्वय नष्ट हो जाता है--कल्याणकर मार्ग से भ्रष्ट 
होकर कष्ट सहता है' । (यह भगवद्गीतोक्त सन्दर्भ जन तत्त्वज्ञान-- विशेषकर प्राध्यात्मिक तत्त्वशान--- 
से #ितना मिलता हुआ है, यह ध्यान देने के योग्य है।) 

श्रागे छठ अ्रध्याय मे योग के स्वरूप को दिखलाते हुए यह कहा गया है कि जो कर्म के फल की 
प्रपेक्षा न रख कर कतंव्य कार्य को करता है वही वस्तुत सनन्‍्यासी और योगी है, केवल प्रग्नि और क्रिया 
(कम ) से रहित योगी श्रौर सन्‍्यासी नहीं हैं, क्योकि सनन्‍्यास का नाम ही तो योग है। जिसने सकल्‍्षों 
का सन्‍्यास (त्याग) नहीं किया है ऐसा कोई भी पुरुष योगी नहीं हो सकता । जब पुरुष इन्द्रियविषयों 
में भ्रीर कर्मों में प्रासक्त नही होता तब समस्त सकलल्‍पो का परित्याग कर देने वाले उसको योग पर 
श्रारूढ कहा जाता है। प्राणी शपने श्राप ही भ्रपना उद्धार कर सकता है भर भ्रपने श्राप ही श्रपने को 
दुर्गंति मे भी डाल सकता है। यधार्थ मे वह स्वयं ही अपना बन्धु (हिलंषी) भौर स्वय ही ग्रपना शत्रु 
है । जिनने आ्रात्मा के द्वारा आत्मा को जीत लिया है वही झपना बन्धु है तथा जिसने भ्पने ऊपर विजय 
प्राप्त नही की है उसे हो अपना छात्रु समझता चाहिए। जिसने इन्द्रियों श्रोर मन को जीत लिया है तथा 
जो शीत-उष्ण, सुख-दुख भौर मान प्रपमान में भ्रतिशय शान्त है--राग-द्ेष से रहित हो चुका है-- 
उसके पास परमात्मा है' । 

जिसकी भ्रात्मा ज्ञान-विज्ञान से सन्तुष्ट हो चुकी है, जो पत्थर झौर सुबर्ण मे समानता की बृद्ध 
रखता हुमा कूटस्थ है--सदा समान रहने वाला है तथा जितैन्द्रिय है, ऐसे योगी को युक्त--योग से 
सयुकत -कहा जाता है। ऐसा योगी सुहत्‌, मित्र, छत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य व वन्धु जनों के विषय 
में तथा सत्पुरुषो श्रौर पापियों के भी विषय में समयुद्धि रहता है-- उनमे न किसी से राग करता है भौर 
न प्रन्‍्य से देष भी करता है । 


, भ. गी २, १२-१८; श्रागे भी ३८ तक द्र॒ष्टव्य हैं। 
वही २, ५४-५४. 

- वही २, ६२-६३, 

- वही ६, १-२. 

« वही ६, ४-७. 

« बही ६, ८-६. 
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प्रस्तावना ३१ 


भागे योग में ट्थिरता प्राप्त करने के लिए योगी को क्या क्या करता चाहिए, इसे स्पष्ट करते 
हुए कहा गया है कि उसे इन्द्रियो व ब्रत्त:करण को नियन्त्रित करके आशा प्रौर परियग्रहु का परित्याग 
करते हुए एकान्त मे अकेले स्थित होकर झात्मचिन्तन करना चाहिए । साथ ही उसे किसी पवित्र प्रदेश मे 
स्थिर प्रासन को स्थापित कर व उसके ऊपर बैठकर मन को एकाग्र करते हुए चित्त व इन्द्रियों की 
प्रवृत्ति को स्वाधीन करना चाहिए। इस प्रकार योग में स्थित होकर बहू स्थिरतापूर्वक शरीर, शिर 
प्रौर भ्रीवा को सम व निदचल करता हुझा दिल्लाओ्ों के श्रवलोकन को छोड़ देता है भौर भपनी नासिका 
के भ्रग्रमाग पर दृष्टि रखता है' । 

जो योग्य भाहार-विहार एवं कर्मों के विषय से उचित प्रवुत्ति करता है तथा यथायोग्य दापन व 
जागरण भी करता है उसके दु खो का नष्ट करने बाला वह योग होता है। जिस समय स्वाधीन हुप्मा 
चित्त प्रात्मा मे ही अवस्थित होता है तब समस्त कामनाओ की भोर से निःस्पृहठ हो जाने पर उस योगी 
को युक्त--योग से युक्त--कहा जाता है। जिस प्रकार वायु से रहित दीपक चलायमान नही होता उसी 
प्रकार मन को नियन्त्रित करके योग में स्थित हुआ योगी उस योग से चलाथमान नही होता' । 

जिसको पाकर योगी ग्रन्य किसी की प्राप्ति को प्रधिक महस्व नही देता, तथा जिप्तमे स्थित 
रहकर वह भारी दुख से भी विचलित नहीं होता, उसका नाम योग है। उसे समस्त दुःखो का नाशक 
जानकर योगी को विरक्त चित्त से उसमे सलग्न होना चाहिए। साथ ही वह सकल्‍्प से उत्पन्न होने 
वाली सभी इच्छाग्रो का पूर्णहप से परित्याग करके तथा मत के द्वारा इन्द्रिवसमृह को नियन्त्रित करके 
धीरे-घीरे उपरत होता हुश्ना घीरतापूर्वक मन को श्रात्मस्वरूप मे स्थित करता है भ्रौर श्रन्य कुछ भी 
नहीं सोचता है। यदि योगी का मन श्रस्थिर है तो वह जिस जिस कारण से विषयो की ओर जाता है 
उस उस की ओर से उसे रोककर श्रात्मा मे नियन्त्रित करना चाहिए' । 


भगवद्गीता व जेन दर्शन 
गीता के प्रन्तगंत उपयुक्त विषयविवेचन को जब हम जैन दर्शन के साथ तुलनात्मक दृष्टि से 
देखते है तब हमे दोनो मे बहुत कुछ समानता दिखती है। जन दर्शन नयप्रधान है। उसमे द्रव्याधिक 
नय की श्रपेक्षा जहां झ्रात्मा श्रादि को नित्य कहा गया है वहा पर्यायाथिक नय की श्रपेक्षा उन्हें ग्रनित्य 
भी कहा गया है। गीता में शरीर की नश्वरता को दिखलाते हुए श्रात्मा को नित्य कहा गया है । भ्रात्मा 
की यह नित्यता द्रव्याथिक नय की प्रपेक्षा जैन दर्शन को भी श्रभीष्ट है। यही कारण है जो वहा 
द्रब्याथिक नय अथवा निश्चय नय के श्राश्रय से जहा तहा भात्मा को नित्य व प्रविनववर कहा गया है । 


१ उदाहरणार्थ गीता मे यह कहा गया है कि सबके द्वरीर मे अ्रवस्थित जीव या प्रात्मा जन्म- 
मरण से रहित सदा श्रबध्य है--शाववत है, इसीलिए शरीर के नष्ट होने पर भी उसका वध नहीं किया 
जा सकता है। यथा-- 

न जायते जियते या कवाजिन्तायं भूत्या भविता वा न भूयः । 

झजों नित्य: शाइवतोउय पुराणों न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ २-२० 
देही नित्यसवध्यो5्य देहे सब्बस्थ भारत । 

तस्साल्‌ सर्वाणि भूतानि स स्व ज्ोचितुमहसि ।। २-३० 

यही प्रभिश्राय जैन दर्शन मे भी प्रकारात्तर से इस प्रकार प्रगट किया गया है-- 

एचश्यो से सस्सझो भ्रप्पा णाण-दंसणलक्जणो । 


१. भ. गी. ६, १०-१३. 
२. वही ६, १७-१६. 
३. वही ६, २२-२६. 


११ ध्यानक्षतक 


सेसा में बाहिरा भावा सब्बे संजोगलक्लणा' ॥ मूला. २-१२० 
यो न वेलि पर बेहादेवभात्मानमध्ययम्‌ । 

लभते स॒ न निर्वाणं तप्त्वापि परम तपः ॥ समाधि. ३३. 
प्रश्मातो$न३व रोइमू्: कर्ता भोक्ता सुखो बुध: । 

वेहसात्रों सम क्तो ग्त्वोध्यंसथल' प्रभु: ॥ भात्मानु, २६६. 

२ गीता में जन्म व मरण का झविनाभाव इस प्रकार प्रगट किया गया है-- 

जातस्य हि ध्रुवो मुत्युभ्रुंग जन्म मुतस्य ल । 
तस्मादपरिहायेंडर्थ न त्व॑ शोचितुमहेंसि ॥॥ २-२७. 
यही श्रभ्िप्राय जैन दशेन में भी देखा जाता है-- 
मृत्योमृत्यन्तरप्राप्तिरत्पत्तिरिह वेहिनामू । * 
तत्न प्रभुदितान्‌ सन्‍्ये पाइचात्ये पक्षपातिनः ॥ प्रात्मानु, १८८. 
प्रहृतं मरणेन जीवित जरसा यौवनसेष पश्यति । 
प्रतिजन्तु तवप्यहों स्वहित॑ मन्दमतिन पश्यति ॥ चात्र, थे, १०६६, 

३ गीता मे शरीरान्तर की प्राप्ति के लिए जीर्ण वस्त्रों का उदाहरण देते हुए कहा गया है कि 
मनुष्य जिस प्रकार जीर्ण वस्त्रो को छोड़कर अन्य नये नये वस्त्रों को ग्रहण किया करता है उसी प्रकार 
प्राणी जीणं शरीरो को छोड़कर श्रन्‍्य अ्रन्य नवीन क्षरीरों को घारण किया करता है' | 

समाधिशतक में भी उस वस्त्र का उदाहरण देते हुए प्रकारान्तर से कहा गया है कि वस्त्र के 
सघन, जीणे, नष्द श्रथवा रक्त होने पर उसको धारण करने वाला मनुष्य जिस प्रकार भ्रात्मा कौ-- 
प्रपने को -- सघन, जी, नष्ट भ्रथवा रक्त नही मानता है उसी प्रकार शरीर के भी सघन, जी, नष्ट, 
प्रथवा रक्त होने पर विद्वान्‌ मनुष्य आत्मा को सघन, जीण॑, नष्ट श्रथवा रक्त नही मानता है। इसका 
कारण यही है कि जिस प्रकार श्रात्मा से भिन्‍त वस्त्र है उसी प्रकार उससे भिन्‍त शरीर भी है'। श्रागे 
गीता के समात उसी वस्त्र का उदाहरण देते हुए फिर से यह कहा गया है कि जो विवेकी जीव श्रात्मा 
को ही भ्रात्मा मानता है--शरीर मे भ्रात्मबुद्धि नही रखता--वह अपने शरीर की श्रन्य गति को-- एक 
शरीर को छोडकर दूसरे शरीर के ग्रहण को -निर्भयतापुरवंक एक वस्त्र को छोडकर दूसरे वस्त्र के ग्रहण 
के समान ही मानता है, इसीलिए उसे मरण का कुछ भय नही रहता । 

४ ग्रोता में यह निर्देश किया गया है कि जो असत्‌ है उसका कभी सदभाव नही रहता श्रौर जो 
सत्‌ है उसका कभी भ्रभाव नही होता' । 

इसी प्रकार जैन दर्शन के प्रन्त्गंत पचास्तिकायादि ग्रन्थों मे भी कहा गया है कि भाव का-- 
सदूभूत पदार्थ का--कभी नाश (अभाव) नही होता भौर प्रभाव (असत्‌ ) की कभी उत्पत्ति नहीं होती'। 


१ लि सा. गा. १०२ व वरागवरित इलोक ३१-१०१ भी द्रष्टव्य हैं । 
२. वासांसि जीर्णाणि यथा विहाय नवानि गृह्मति नरोइपराणि । 

तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि सयाति नवाति देही ॥ २-२२. 
३. समाधि, ६३-६६. 
४. भात्मन्येबात्मघी रन्‍्यां हरीरगतिमात्मन. । 

मस्यते निर्भय त्यकत्वा वस्त्र वस्त्रान्तरप्रहम्‌ | ममाधि, ७७५ 
५. नासतो विद्यते भावों नाभावों बिच्चते सत. । 

उभयोरपि दुृष्टोध््तस्त्वनयोस्तत्त्वदशिभि: ॥ २-१६, 
६. भावस्स णत्थि णासों णत्यि प्रभावस्स चेव उप्पादो। 

गुण-पज्जयेसु भावा उप्पाद-वये पकुण्बंति ॥ पंचा. १४. 

सैबासतो जल्म सतो न नाक्षो दीपस्तम:पुदृगलभावतो5स्ति ॥ स्व, स्तो, ५०४, 


प्रस्तावता रेड 


५ गीता में संयमी व असंयसी की विशेषता को प्रगट करते हुए कहा गया हैं कि भनन्‍्य सब 
प्राणियों (अलंयमियों) के लिए जो रात्रि है---भात्मावबोध से रहित ग्रज्ञानजनित प्रवस्था है --उसमे संयमी 
जागता है--बहू उससे श्रलिप्त होकर प्रबुद्ध रहता है--भौर जिसमे ग्रन्थ प्राणी जागते है--व्यबहार में 
सलग्त रहते हैं--वह विवेकी मूनि के लिये रात्रि है--रात्रि के समान है, श्र्थात्‌ रात्रि मे जिस प्रकार 
समस्त व्यवहार कार्य को छोडकर प्रन्य प्राणी सो जाते है उसी प्रकार सयमी मृत्रि सोते हुए के समान 
उस सब लोकज्यवहार से अ्रलिप्त रहता है' । 

लगभग इसी प्रभिप्राय को प्रगट करते हुए समाधिशञतक में भी कहा गया है कि जो व्यवहार में 
सोता है--विषयसुख से बिमुख रहता है--वह प्रात्मा के विषय मे जागता है --प्रबुद्ध रहता है, भौर जो 
व्यवहार मे जागता है--शरीर भ्रादि की क्रिया्नो मे उद्यत रहता है--बह भ्रात्मा के विषय में सोता 
है--प्रात्मस्वरूप से विमुख रहता है'। 

६ गीता मे श्रद्धा व ज्ञान पर बल देते हुए कहा गया है कि जो जितेन्द्रिय पुरुष श्रद्धा से युक्त 
होता है वह ज्ञान को प्राप्त करता है झौर फिर उस ज्ञान को पाकर वह श्षीघ्र ही उत्कृष्ट शान्ति को 
प्राप्त कर लेता है। इसके विपरीत जो ज्ञान और श्रद्धा से रहित होकर सशयालु होता है वहु इस लोक 
गौर परलोक के भी सुख से बचित रहता है' । 

जैन दर्शन में सम्यग्दर्शन, सम्यस्ज्ञान भोर सम्यक्चारित्र को मुक्ति का कारण माना गया है'। 
गीता का पूर्वोक्त निर्देश भी इसी श्रभिप्राय को प्रगट करता है। वहा जो सर्वप्रथम श्रद्धा का निर्देश 
किया गया है उसे जेन पारिभाषिक शब्द से सम्यग्दर्शन कहा जा सकता है। कारण यह कि जैंन दर्शन मे 
तत्त्वश्रद्धा को ही सम्यग्दशंन कहा गया हैं । झागे ज्ञान का निर्देश दोनों मे समान है। जैन दर्शन मे 
जिस प्रकार सम्यग्दशेन के बाद ही ज्ञान (सम्पग्जान) की प्राप्ति मानी गई है उसी प्रकार गीता में भी 
श्रद्धा के बाद ज्ञान की श्राप्ति का निर्देश किया गया है। गीतागत इलोक ४-३६ में जो 'सयतेसिद्रिय.' पद 
है वह सम्यकचारित्र का द्योतक है, क्योकि इन्द्रियो को नियन्त्रित करके विषयो से निवृत्त होने का नाम 
ही तो चारित्र है। 

७ गीता में कहा गया है कि श्रात्महितेषी जीव को स्वय श्रपने ही द्वारा श्रपना उद्धार करना 
चाहिए और आ्रात्मा को सकट मे नही डालना चाहिए। कारण यह कि आत्मा ही श्रात्मा का बन्धु है 


१ या निशा सर्वभूताना तस्थां जागति सयभी | 
पस्या जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतों मुने ॥ २-६६. 
(यह इलोक “उक्त घर भ्रादि के निर्देश के बिना ज्ञानार्णब मे पृ. १६४ पर ज्यों का त्यो उपलब्ध 
होता है, वहां केवल 'सर्वभूताना' के स्थान से «सर्वभूत्तेषु' पाठ है) 
२ (क) व्यवहारे सुषुप्तो यः स जागर्त्यात्मगोचरे । 
जाते व्यवहारे$स्मिन्‌ सुषुप्ततचात्मगोचरे ॥७८ 
(ख़) स्वजीविते कामसुले व तृष्णया दिवा श्रमार्त्ता निशि शेरते प्रजा । 
त्वमायं | नक्त-दिवमप्रमत्तवानजागरेबात्मविशुद्धवत्मंनि ॥ स्व स्तो. १०-३. 
३. श्रद्धावान्‌ लभते ज्ञान तत्पर सयतेन्द्रियः । 
ज्ञान लब्ध्बा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥| ४-३६ 
अज्रचाश्रद्धानरच संशयात्मा विनह्यति | 
ताय॑ लोकोइस्ति न परो न सुख संशयात्मन: | ४-४०. 
४. सम्परद्दा न-ज्ञान-चारिक्राणि मोक्षमार्ग । त. सू १-१. 
५« तत््वाथंश्रद्धानं सम्यस्दर्शनम्‌ । ते. सू. १-२. 


६.0 ॥ ध्यानशतक 


प्रौर वही भ्पता क्षत्र है--दूसरा कोई भ्रपना बन्धु भौर शत्रु नहीं है । 

जैत दर्शन के अन्तर्गत समाधितन्त्र मे भी प्रकारात्तर से यही कहा गया है कि भपनी झात्मा ही 
झपने लिए जन्म को---जन्म-मरणरूप ससार को--प्राप्त कराती है ग्लौर वही तिर्वाण को--मुक्तितुल 
को---भी प्राप्त कराती है। इसीलिए वास्तव मे अपनी झात्मा ही अपना ग्रुद--हिंत की शिक्षा देने वाला 
बन्धु है, धन्य कोई गुरु नही है । 

८ गीता में योग की स्थिरता के लिए दौपक की उपमा देते हुए यह कहा गया है कि जिस 
प्रकार वायु से रहित दीपक स्थिर रहता है उसी प्रकार चित्त की चचलता से रहित बोगी का योग भी 
स्थिर रहता है । 

ध्यानधातक में उक्त दोषक की उपमा देते हुए यह कहा गया है कि जिस प्रकार घर में स्थित वायु- 
बिहीन दीपक प्रतिशय स्थिर रहता है उसी प्रकार एकत्व-वितकं-प्रविचार नाम का दूसरा शुक्लध्यान 
उत्पाद, स्थिति [प्रुतता) भौर व्यय से किसी एक ही पर्याय में स्थिर रहता है -वह एक अर्थ से भ्र्था- 
स्तर से, शब्द से शब्दान्तर में श्लौर एक योग से योगान्तर में संक्रमण नही करता है । 

€ गीता मे कहा गया है कि जो योगी स्थिर होकर शरीर, शिर श्रौर ग्रीवा को समान और निशचल 
घारण करता हुआ दिशाओ्रो को नही देखता है, किन्तु भ्रपती नासिका के श्रग्रभाग का प्रवलोकन करता 
है वह निर्वाणस्वकूप परम श्ञान्ति को प्राप्त करता है। यथा -- 
सम काय-भिरोप्रोद घारयन्नचलं स्थिर: । 
संप्रेषय मासिका्ं स्व विशश्वानवलोकयन्‌ ।। ६-१३ 

लगभग यही भाव वरागचरित, तत्त्वानुशासन और अ्रमितगति-क्रावकाचार के निम्न इलोको मे 

उपलब्ध होता है--- 
सध्ये ललाटरय मनो निधाय नेश्रश्रुवोर्य खलू नासिकाप । 
एकाप्रखिन्ता प्रणिधानसंत्था समाधये ध्यानपरो बभूव !। वरांगव. ३१-६६. 
नासाप्रस्यस्तनिष्पन्दलोचनो मन्वमुध्छवसन । 
हात्रिषाहोषनिभु क्तकायोत्सगंध्यवस्थितः )। तत्त्वानु, ६३. 
स्थित्या प्रदेश विगतोपसणें पयंजुबन्धस्थितपाणि-पद्यः । 
नासाप्रसंस्थापितदुष्टिपातो भन्‍्वीकृतोच्छवासविवृद्धवेग: (३ श्रमित, था. १५-६१. 


जेन दर्शन के साथ योगयृत्र की समानता 


महधि पतञझजलि विरचित योगसूत्र यह योगविषयक एक महतस््वपूर्ण प्रन्थ है। उसमे सक्षेप से योग 
के महत्त्व को प्रगट करते हुए उसकी सागोपाग प्ररूपणा की गई है। वह समाधि, साधना, विभूति और 





१. उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमवसादयेत्‌ । 

प्रात्मे घात्मनों बच्धुरात्मैव रिपुरात्मन. ॥६-५. 

बन्धुरात्मास्मनस्तस्थ येनात्मेवात्मना जित, । 

पनात्मनस्तु शत्रुत्बे वर्तेतात्मेव द्ात्रुवत्‌ ॥ ६-६ 
२. नयत्यात्मानमात्मेव जन्म निर्वाणमेव च । 

शुरुरास्मात्मनस्तस्मास्नान्योइ$स्ति परमार्थतः ॥७४. 

लगभग यही शभिप्राय इष्टोपदेश के ३४वें इलोक में भी प्रगट किया गया है । 
३. यथा दीपो निवातस्थो तेजजुते सोपमा स्मृता । 

योगिनों यतचित्तस्य युझुजतो गोगमात्मन: ॥६-१६. 
४, ध्या, हा ७६-८०. 


प्रस्तोवना इ्५ 


फरवल्य इन आर पादों भें विभक्त है। समस्त सूजसंस्या उसकी १९५ (५१--५५- ५५ रे४) है। 
उसके प्रथम पाद में चित्ततुत्तिनिरोध को योग का स्वरूप बतलाकर उसके उपाय को दिखलाते हुए प्रमाण, 
विपर्यंय, बिकहप, निद्रा भर स्सृति इत पाच्ष वृत्तियों को क्लिष्ट व प्रक्लिष्ट बतलाया है। श्रागे संप्रशात 
व असंप्रशात समाधि के स्वकृप के साथ ईदेवर के स्वरूप की भी प्रगट किया गया है । 

हितीय पाद में क्रियायोग का निर्देश करते हुए हेय, हेयहेतु, हान भौर हालोपाय इन चार के 
स्वरूप को प्रगट किया गया है। इसी से भाष्यकार ने उसे चलुबव्यू हुरूप शास्त्र कहा है'। साथ ही वहां 
यम-नियस श्रादि ध्राठ ओोगागो का निर्देश करते हुए वहां उनमे प्रथम पा योगागों का विचार किया 
गया है। प्रथम यम योगाग के असंग में भ्रहिसा व सत्य भादि के तथा द्वितीय नियम योगांग के प्रसंग मे 
शौच व सन्‍्तोष श्रादि के स्वरूप को दिखलाते हुए उनके पृथक्‌ पृथक्‌ फल को भी प्रगट किया है । 

तृतीय पाद में धारणा, ध्यान भ्रौर समाधि इन शेष तीन योगांगो के स्वरूप का निर्देश करते हुए 
उन तीनो के समुदाय को संयम बतलाया है। प्रागे प्न्य प्रसगिक कथन के साथ योग के श्राश्य से 
उत्पन्न होने बाली विभूतियों को दिखलाया गया है । 

चतृर्थ पाद मे उक्त विभूतियों (सिद्धियों) को जन्म, प्रौषधि, मत्र, तप और समाधि इन यथा" 
सम्भव पाच निमित्तों से उत्पन्त होने वाली बतलाकर भागे शक्ा-समाधानपूर्वक कुछ श्रस्थ प्रासंगिक चर्चा 
करते हुए सत्कार्यवाद के साथ परिणामवाद को प्रतिष्ठित भ्ौर विज्ञानादत का निराकरण किया गया 
है। विशेष इतना है कि परिणामवाद को प्रतिष्ठित करते हुए भी पुरुष को श्रपरिणामी--चित्स्वरूप से 
कूटस्थ नित्य--स्वीकार किया गया है। श्रन्त मे कैवल्य के स्वरूप को प्रगट करते हुए ग्रन्थ को समाप्त 
किया गया है। 

प्रस्तुत योगसूत्र यद्यपि प्रमुखता से साख्य सिद्धान्त के भाश्रय से रचा गया है, फिर भी उसकी 
रखना मे प्न्य दर्शनों की उपेक्षा नहीं की गई है, उनका भी यथावसर श्राअय लिया नया है। महर्षि 
पतञमलि की इस मध्यस्थ बृत्ति के कारण उसका यह योगसूत्र प्राय सभी सम्प्रदायों में प्रिय रहा है । 
प्रकृत मे हम जैन दर्शन के साथ भी उसकी कितनी समानता रही है, इसका विचार फरेंगे। जैत दर्शन के 
साथ उसकी समानता शब्दों श्नौर विषयविवेचन की भी श्रपेक्षा पृष्टियोचर होती है। 
दाब्दसाम्प--- 

योगसुत्र मूल और उसके व्यास विरचित भाष्य से भी ऐसे ग्रनेक शब्द उपलब्ध होते है जो प्राय. 
जैन दर्शन को छोडकर भ्रन्य दर्शनों में प्रचलित नहीं हैं। यथा-- 

वितर्क, विश्वार--ये दो शब्द निम्न योगसुत्र मे प्रयुक्त हुए है--बितर्क-विच्ारानन्दास्मितानुगमात्‌ 
सम्प्ज्ञात (१-१७)१। ये दोनो शब्द जैन दर्शन के अन्तगंत तत्त्वा्थयृत्र (६, ४१-४४) और स्थानाग 
(४-२४७) आरादि श्रमेक ग्रस्थों मे पाये जाते है । 

भवष्रत्यय--यह शब्द योगसूत्र मे इस प्रकार उपयुक्त हुश्ा है--भवप्रत्ययो विदेह-प्रकृतिलयानाम्‌ 
(१-१६) । यह पद्खण्डागम (५, ५, ५३), तस्वाथंसूत्र (१-२१), ननन्‍्दीसूत्र हरि. वृ. (पृ २६) 
और धवला (पु १३, प्र २९०) आरादि प्ननेक जैन ग्रन्थों में उपलब्ध होता है । 

मैत्री, करणा, मुद्िता, उपेक्षा--इन चार शब्दो का उपयोग योगसूत् में इस प्रकार हुआ है- मैत्री- 
करुणा-मुदितोपेक्षार्णा सुख-दु ख-पुण्प्रापुण्यविषयाणा भावनातद्चित्तप्रसाधनम्‌ ( १-३३ ) । भगवती झाराधना 


१ यथा चिकित्साशास्त्र चतुर्ब्यूहमू--रोगो रोगहेतुरारोग्य मैषज्यमिति, एवमिदमपि थास्त्र चतुरव्यहमेव । 

' तद्था--संसारः ससारहेतुर्मोक्षो मोक्षोपाय इति। तत्र दुःखबहुलः ससारो हैय, प्रधान-पुरुषयो 
सयोगो हेगहेतु. सयोगस्यात्यन्तिकी निवृत्तिहानमू, हानोपाय: सम्यर्दर्शधनम्‌ | यो. सू. भा २-१५. 
(लगभग बही भ्रभिप्नाय तस्‍्वानुशयासन इलोक ३-५ मे भी प्रगट किया गया है) । 

२. झागें समापत्ति के चार भेदो का उल्लेख करते हुए सूत्र १, ४२-४४ में भी उतका उपयोग हुश्रा है । 


ब्े६ ध्यानशतक 


(१६६६); तत्त्वाभंसूत्र (७-११), ज्ञानाणंव (४, पृ. २७२) झौर योगशास्त्र (४११७) आदि प्रतेक 
जन ग्रन्थों में उक्त मेत्री आदि मावनाप्रों को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। तत्त्वाथंसूत्र मे मुदिता के स्थान में 
प्रमोव भौर उपेक्षा के स्थान में माध्यस्थ्य शब्दों का उपयोग हुप्रा है, जिनके प्रथ॑ मे कुछ भेद नहीं है । 


भ्रविद्या - योगसूत्र (२-३) भे क्लेश के इन पाच भेदों का निर्देश किया गया है--अविशा, 
प्रत्मिता, राग, ढेष भौर भ्रभिनिवेश । इनमे श्रविद्या यह भ्रस्मिता श्रादि उत्तर चार क्लेशों की जनक है । 
उसका स्वरूप आगे इस प्रकार कहा गया है --अनित्याशुचि-दु खातात्मसु नित्य-शुचि-सुखात्मख्यातिरविद्या 
(२-५) । भागे (२-२४) मोहरूप इस प्रविद्या को विवेकख्यातिरूप सयोग का कारण कहा गया है। 
यह शब्द समाधिशतक (१२ व ३७) तथा तत्त्वाथंवातिक ग्रादि अ्रनेक जैन ग्रन्थों मे उपलब्ध होता है । 
प्रभिष्राय भी उसका उभय सम्प्रदायों में समान है! । श्रविद्या के स्थान में प्रधिकाश जैन ग्रन्थों मे प्रश्ञान' 
झौर मोह शब्दों का भी व्यवहार हुम्ना है। 

राग, देंष- पूर्वोक्त क्लेश के भेदभूत राग और द्वेंष का स्वरूप योगसूत्र मे इस प्रकार कहा गया 
है--सुखानुशयी राय , दु खानुशयी द्वेंघ, (२ ७-८५) । इन दोनो शब्दों का उपयोग षट्खण्डागम (४, रे, 
८, ८ -पु, १२, पृ २८५३), कषायप्राभूत (३ व १३), श्रावकप्रज्गनप्ति टीका (३६३) और ध्यानशतक 
(१० व ४६) श्रादि ज॑न ग्रन्श्रो मे प्रचुसता से हुआ है । 

पम-- इस शब्द का उपयोग योगसुत्रगत निम्न सूत्र मे किया गया है--प्रहिसा-सत्यास्तेय-अ्रह्म- 
चर्यापरिग्रहा पसा (२-३०) । जैन दर्शन में इस शब्द का उपयोग रत्नकरण्डक (८७), स्थानाग (२-३ ) 
श्रौर उपासकाध्ययन (७६१) आदि ग्रन्धो में हुआ है। 

महाद्रत---इस शब्द का उपयोग इस योगसूृत्र में हुआ है--जाति-देश-काल-समयानवच्छिन्ना 
तावंभौमा महान्रतम्‌ (२-३१) । उसका उपयोग चारित्रप्राभृत (३१), मूलाचार (१-४ वं ५-६७), 
दशर्वकालिक (४-३), पाक्षिकसूत्र (पृ. १८) और तत्त्वाथंमृत्र (७-२) आ्रादि श्रतेक जेन ग्रन्थों मे 
हुआ है । 

तियस--इसका उपयोग योगसूत्र मे इस प्रकार किया गया है--क्षौच-सन्तोष-तप स्वाध्यायेइवर- 
प्रणशिधानानि नियम (२-३२) । इस शब्द का लपयोग नियमसार (३). रत्नकरण्डक (८७) और उपा- 
सकाध्ययन (७६१) श्रादि जैन ग्रस्थो मे किया गया है। 

कृत, कारित, झनृमोदित---हन शब्दों का व्यवहार योगसुत्र मे इस प्रकार किया गया है-- 
बितर्का हिसादय कृत-कारितानुमोदिता लोभ-क्रोध-मोहपुर्वका प्रृद्ु-मध्याधिमात्रा ढु खाज्ञानानन्‍्तफला 
इति प्रतिपक्षभाबनम्‌ (२-३४) । इनका उपयोग तत्त्वाथ्थंसूत्र (६-८) व श्रावकप्रज्गषप्ति (३३१) श्रादि 
जैन प्रत्थों में हुप्रा है। विशेष इतना है कि तत्त्वार्थसृत्र मे अनुमोदित के स्थान में श्रनुमत तथा श्रावक- 
प्रश्षप्ति मे क्रम स करोत्ति, कारयति श्रौर प्रनुजानाति इन क्रियापदो का उपयोग हुआ है । परल्तु श्रभि 
प्राय उनका दोनो में रामान ही है ॥। 

सोपक्रम, निरुषक्रम - इन दो शब्दों का उपयोग योगसूुत्र मे इस प्रकार किया गया है--स्वोप- 
क्रम निरुपक्रम ञत्र कमं ततू सयमादपरान्तज्ञानमरिष्टेम्यों वा (३-२२) । इनमे मूल शब्द उपक्रम है, 


१ श्रविद्या विपयंयात्मिका सर्वेभावेष्चनित्यानात्माशुचि-दु खेपू नित्य सात्मक-शुचि-सुलाभिमानरूपा । त. 
वा, १, १, ४६; श्रविद्या कमंकृतों बुद्धिविपर्यास । आव नि हरि व्‌ मल हेम दि पृ ५३. 

२. इष्टोप ११ व २३; ध्या श॒ हरि. व्‌ ५० ('झ्ज्ञान खलु कष्ट' इत्यादि उद्धुत पद्चय); ज्ञानमेव 
मिथ्यादर्शनसहचरितमन्नानम, कृत्सितत्वात्‌ कार्यकरणादशीलबदपुत्रवद्दा | त. भा. सिद्ध. व २-५; 
किमशानम ? मोह-अ्रम-सन्देहलक्षणम्‌ । इष्टोप टी २३ 

३. भ्रज्ञानलक्षणदत मोह । व्या णझ हरि व्‌ ४६.; करोध-मान-माया-लोभ-हास्थ-रत्यरति-शोक-भय- 
जुयुप्सा स्त्री-पुनपुसकबेद-मिथ्यात्वाना समुहो मोह; । थब पु १२, पृ रषरे, 


प्रस्वावना ७ 


उससे सद्दित का नाम सोपक्रम और रहित का नाम निरुपक्रम है। यह उपक्रम शब्द तस्वार्थाघिंगम 
भाष्य (२-५२) व उसकी हरि, व सिद्ध, वृत्तियों (२, ५१-५२) प्रादि भ्रनेक जैन ग्रन्थों मे व्यवहृत हुझ्ा 
है। सोपकरम झौर निरुपक्रम शब्दों का भी उपयोग तत्त्वार्थाधिगम भाष्य (२, ५१-४२) । उसकी 
हेरिभद्र व सिद्धसेत विरखित वृत्तियो (२-५२) शोर षट्खण्डागम की घवला टीका (पु. €£ पृ प्क्व 
पू, १०, पृ. २२३३-३४ व २३८) भादि में हुआ है । 

प्रकाशावरण--इसका उपयोग योगसूत्र के इन सूत्रों में हुआ है--ततः क्षीयते प्रकाशावरणभू 
(२-५२), बहिरिकल्पिता वृत्तिमंहाबिवेहा ततः प्रकाशावरणक्षय (२-४३) । पषट्खण्डायम (१, ६-१, 
४--पु. ६, पृ. ६ आदि) व तस्‍्त्वाथंसूत्र (८-४) श्रादि भनेक जैन ग्रन्थों मे इसके समाता्थंक ज्ञानावरण 
व ज्ञानावरणीय शब्दों का उपयोग हुम्रा है। 

प्रणिमा--इसका उपयोग योगसूत्र मे इस प्रकार हुआ है--ततो5णिमादिप्रादुर्भाव: कायसम्पद्धधर्मा- 
तमिधातइच (३-४५) । श्रणिमा व महिमा श्रादि ऐसे शब्दों का व्यवहार घलिलोयपण्णसी (४-१०२६), 
तत्त्वाथंवातिक (३, ३६, २) और घवला टीका (पु. ६, पृ ७५) शभादि जन ग्रत्थों मे बहुतायत से 
हुभा है । 

वज्यसहननत्य--इसका उपयोग योगसूत्र में इस प्रकार हुआ्ना है--रूप-लावण्य-बल-वज्सहननत्वानि 
कायसम्पत0 (३-४६) । वज्षंभनाराचसहनन और वज्जनाराचसहनन जेंसे दाब्दो का उपयोग 
पट्खण्डागम (१, ६-१, ३६- पु ६, पृ. ७३) व सर्वार्थसिद्धि (८5-१६) भझादि अनेक जन ग्रन्थों में 
हुआ है । 

कंवल्य---इसका उपयोग योगसूत्र के इन सूत्रों मे किया गया है --तदभावात्‌ सयोगाभावों हानम्‌, 
तद दुशे कंवल्यम्‌ (२-२५), तद्वे राग्यादपि दोषबीजक्षये फंवल्यम्‌ (३-५०), सत्त्व-पुरुषयो. शुद्धिसास्ये 
कवल्यम्‌ (३-५५), पुरुषा्थंशून्याना गुणाना प्रतिप्रसव कंवलय स्वूपश्रतिष्ठा था चितिशक्तेरिति 
(४-३४) । 'केवलस्थ भाव कैवल्यम्‌' इस निरुक्ति के अनुसार 'केवल' शब्द से कक्‍ल्‍य बना है जैन 
दहन मे स्वेज्ञ व सर्वदर्शी के ज्ञान को केवलज्ञान स्वीकार किया गया है। केवलशान शब्द का उपयोग पट- 
खण्डागम (५, ५, ५१-पु. १३, पृ. ३४५), तत्त्वाथंसूत्र (१०-१), तिलोयपण्णत्ती (४-६७४) शौर 
पचसग्रह (दि, १-१२६) श्रादि श्रनेक जन ग्रन्थों में हुआ है । केवलज्ञान से सम्पन्त प्ररहन्त को केवली 
और उनकी उस प्रवस्था को कैवल्य कहा गया है। केवल्‍्य इस शब्द का उपयोग भी स्वयम्भूस्तोत्न,' 
समाधिशतकः, प्रात्मानुशासन' और सिद्धिविनिश्वय (७-२१) व उसकी टीका आझ्रादि में किया गया है । 

उपयुक्त विवेचन से यह भली भाति विदित हो जाता है कि जन दर्शन में व्यवहुत बहुत से शब्द 
योगशूत्र मे भी उसी रूप में व्यवह्वत हुए हैं तथा प्रभिप्राय भी उनका प्राय दोनों दक्शतों में समान 
रहा है । 
विषय की समानता-- 

जिस प्रकार जैन दर्शन श्रौर योगसूत्र मे अनेक शब्दों का समान रूप में व्यवहार हुप्रा है उसी 
प्रकार दोनो की विषयविवेचनप्रक्रिया मे भी बहुत कुछ समानता पायी जाती है । जैसे - 

बवितकं, विचार-- ज॑नत दक्शन मे शुक्लध्यास के जिन चार भेदों का निरूपण किया गया है उनमे 
प्रथम शुक्लध्यान वितक व विचार से सहित तथा द्वितीय शुक्लध्यान वितक से सहित होकर भी विचार 


१. एकास्तदृष्टिप्रतिषेघसिद्धिन्यायेषुभिमोहि-रिपू निरस्य । 
भ्रसि सम कवल्य-विभूतिसम्राट्‌ ततस्त्वमहेननसि में स्तवाह ॥११-५ 
२. समीक्ष्य कंबल्यसुखस्पृह्मणा >< >< »<॥ समाधि. ३. 
३. >< » >: कैवल्यालोकितार्थे % > »< ॥ झ्रात्मानु १४ 
४. केवलस्य कमंविकलस्य आ्ात्मनों भाव. केक्‍ल्यम्‌ | सिद्धिवि. टी ७-२१, यू ४६१, 


डेप ध्यानशतक 


से रहित माना गया है। उनमे आुतशान--विशेषरुप से ऊहापोह करने-का नाम वितर्क है। द्रव्य को 
झोडकर पर्याय का झौर पर्याय को छोड़कर द्रव्य का चिन्तन करना, एक भागमवाक्य को प्रहण कर ध्रन्य 
धारामबाक्य का व उसको भी छोड़कर वाक्यान्तर का चित्तत करता, तथा एक योग को छोड़कर दूसरे 
योग का थे उसको भी छोड़कर योगान्तर का चिन्तन करना; इसका नाम विचार है । 

उधर योगसूत्र में योग के ये दो भेद मिददिब्ट किये गये हैं-सम्प्रशात समाधि धौर प्रसम्प्ज्ञात 
समाधि । जिस समाधि के द्वारा संशय-विपर्ययादि से रहित भाव्य (ईव्वर भ्रौर पच्चीस तत्त्व) का 
स्वछूप जाया जाता है उसे सम्प्ज्ञात समाधि झौर जिसमे किसी ज्ञेय का ज्ञान नही होता उसे ग्रसम्प्रश्ञात 
समाधि कहा गया है। दूसरे शब्दों मे उन्हे कम से सबीज (सासम्ब) समाधि भौर निर्वोज' (निरालम्ब) 
समाधि भी कहा गया है। उनमें सम्प्रज्ञात समाधि वितर्कादिसे भन्वित होने के कारण सवितर्क, सविचार, 
सानन्द प्रौर सास्मित के भेद से चार प्रकार की है। जब स्थूल महाभूतों (माकाशादि) धौर इच्धरियो को 
विषयरूप से प्रहण करके पूर्वापर के अनुसस्धानपुर्वक शब्द व प्र्थ के उल्लेखभेद के साथ भावना की जाती 
है तब सवितर्क समाधि होती है। इसी भालम्बन मे जब पूर्वापर के श्रनुसन्धात भर शब्दोल्लेख के विना 
भावना प्रवृत्त होती है तब निवित्क समाधि होती है। तन्‍्मात्रा (शब्दादि) धौर प्रन्त.करणरूप सृक्ष्म 
विधय का भालस्वन लेकर जब तदब्दिषयक देश, काल व धर्म के श्रवच्छेदपृ्वक भावना प्रवृत्त होतो है तब 
सवित्ार समाधि होती है। इसी झ्रालम्बन मे जो देश, काल व धर्म के प्रवच्छेद के विना धर्मी मात्र को 
प्रकाशित करने वाली भावना की जाती है उसे निविचार समाधि कहा जाता है । 

इस प्रकार जैसे जैन दर्शन प्ररूपित प्रथम शुक्लध्यान मे द्रव्य-पर्यायादि के ज्ञानपूर्वक शब्द व ग्रथे के 
परिवतेन के साथ जिन्तन होता है, जिससे कि उसे सवितर्क व सविचार कहा गया है; बसे ही योगसूत्र प्ररू- 
पित सम्प्ज्ञात समाधि में भी पूर्वापरानुसस्धानपूर्वक शब्द व श्र्थ के विकल्प के साथ स्थूल (अकाश्ादि 
महा।भूतों व इस्द्ियों) भौर सुक्ष्म (तन्मात्रा व पअ्न्त करण) तत्त्वो का चिन्तन होता है, इसीलिए उसे 
स्वितक व सविधार समाधि कहा गया है।.... 

जिस प्रकार ज॑न दर्शन प्ररूपित द्वितीय शुक्लध्यान में शब्द, भ्रथे भ्रौर योग का सक्रमण (परस्पर मे 
परिवर्तन) न होने के कारण उत्ते श्रविद्यार--उक्त विचार से रहित--कहा गया है उसी प्रकार योगदर्शन मे 
तन्मात्रा धौर प्रन्त:करण रूप सूक्ष्म विषय का प्रालम्बत लेने वाली चतुर्थ (निविधार) समाधि में भी देश, 
काल धोर धम के भ्रवच्छेद से रहित धर्मी मात्र का प्रतिभास होने के कारण उसे निविचार कहा गया है । 

जैत दर्शन के प्रनुसार मोह, शानावरंण, दर्शवावरण और अन्तराय इन बार घाति कर्मों का जब 
विनाश हो जाता है तब केवलज्ञान के अ्गट हो जाने पर केवली के तीसरा भौर चौथा शुक्लध्यान होता 
है। थे दोनों ध्यान मत के विनष्ट हो जाने के कारण समस्त जित्तवृत्तियों से रहित होते हैं। इसोलिए 
उनमे ज्ञान-शेय ध्रादि का विकल्प तहीं रहता । 

यही प्रवस्था प्रायः योगसूत्रोपदिष्ट श्रसम्पज्ञात समाधि की है। वहां भी समस्त चित्तवृत्तियों का 
विनाश हो जाते के कारण पूर्णतया चित्त का मिरोध हो जाता है। इसलिए वहा भी कुछ ज्ञेय नही 
रहता । इसी कारण उसकी “प्रसम्प्रशात' यह संज्ञा सार्थक है' । 

हरिभद्र सूरि ने खपने योगविन्दु में पृथम्त्ववितर्क सबिचार भोर एकत्थवितर्क प्रविचार इत दो 
शुक्तध्यानों को सम्प्रज्ञात समाधि तथा सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति भर व्युपरतक्रियानिवति इन दो शुक्लध्यानो 


१. ते, सू, ६, ४१-४४. 

२. सबीज पौर निर्बीज ध्यान का उल्लेख उपासकाधष्ययन (६२२-२३) मे भी हुमा है । 

३ योगसूत्र भोजदेव विरचित वृत्ति १-१७. 

#. स निर्यीज' समाधि: । न तत्र किचित्‌ सप्रज्ञायत इत्यसंप्रशात' (यो. सू भाष्य १-२); ने तत्र किविद 
जेधय सप्रशायत इति भ्रसप्रशातों निर्दीज. समाधि. । यो सू. भोज. व्‌. १-१८ 


अस्ताबना ३६ 

को परसंप्रशात संम्राधि जेसा कहा है । 

बेश्री, करुणा, मुद्दिता, उपेक्षा--जैत दर्शन में अहिसादि श्रतों के दृढ़ीकरण तभा धर्मष्यान की 
सिद्धि के लिए ज्त्री आदि चार भावनाभो के चिन्तन का उपदेश दिया गया है । इसी प्रकार योगसूत्र मे 
भी समाधि की सिद्धि मे अ्न्तरामभूत चित्तविक्षेपों के निषेधार्ष प्रथमतः किसी एक प्रभिसत तत्त्व के 
ब्रस्यास का--वित्त को पुनः पुनः उसमें संलग्त करते का--उपदेधा दिया थया है प्रौर तत्परचात्‌ उक्त 
लित्त की प्रसन्‍तता के लिए उपयुर्त मंत्री ध्रादि के चिस्तन की प्रेरणा की गई है'। तत््वाथंसूत्र भादि जैन 
ग्रस्थों मे जहां मंत्री शब्द के साथ कारुण्य, प्रमोद शोर साध्यस्थ्य दाब्दों का उपयोग किया गया है वहां 
योगसूृत्र मे उक्त मैत्री क्षब्द के साथ करुणा, मुदिता झौर उपेक्षा शब्दो का उपयोग किया गया है । यह 
केवल धब्दभेद है, भर्थभेद कुछ भी नही है। हरिभद्र सूरि ते तो अपने पोडशक प्रकरण मे योग्सूत्रगत 
उन चार दाब्दों का उसी रूप मे उपयोग किया है । विशेष इतता है कि तत्त्वार्थसृत्र झादि जैन प्रन्‍्धों में 
जहां मेत्री को प्राणिमात्रविषयक, करुणा या कारुण्य को क्लेक्षयुक्त (दुखी) जीवविषयक, प्रमोद या 
मुद्दिता को गुणी जीवविषयक झौर माध्यस्थ्य (उपेक्षा या उदास्रीनता) को अविनेय (विपरीतबृत्ति) 
जीवविषयक निर्दिष्ट किया गया है वहा योगसूत्र मे मंत्री को सुखी जीवविषयंक, करुणा फो तस्वाधंसूच के 
ही समान दुखी जीवविषयक, मुद्दिता (प्रमोद) को परुण्ययुक्त जीअविषयक भौर उपेक्षा को प्रुण्यहीन (धम्म- 
बिहीन या प्रतिकूल) जीवविषयक निरदिष्ट किया गया है'। इस प्रकार चित्त की स्थिरता की प्रमुख 
कारण होने से दोनो ही दर्शनो मे उपयुक्त चार भावनाप्नों पर जोर दिया गया है। उनके प्राश्नय से 
जहां भ्रहिसादि ब्रतो मे दृढ़ता होती है वहा समाधि या ध्यान में स्थिरता भी होती है । 

तत्त्वार्थयृत्र मे उपयुक्त मैत्री भादि भावनाश्रों के निर्देश के पूर्व में प्रहिसादि पाच त्रतो को पृथक 
पृथक्‌ पांच भावनाश्रो का निर्देश करते हुए यह कहा गया है कि हिंसादि पापों में उभय लोकों से 
सम्बन्धित प्रपाय (भ्रनर्थ) झौर प्रवद्ध (पाप या निन्‍्दा) के दर्शन का चिन्तन करना चाहिए। पनन्तर 
झगले सूत्र मे तो वहा यहा तक कह दिया है कि भ्रास्महितेषी जीव को उपयुक्त हिंस।दि महा पापों को 
दुख ही समभना चाहिए । 

भ्रब योगसूत्र को भी देखिये । वहा जाति (मनुष्यादि), भायु श्ौर भोग (इन्द्रियविषयादि) को 
शुभाशुभ कर्मों का फल बतलाकर यह कहा गया है कि उनमे जो पुण्य के भ्राश्रय से उत्पन्न होते हैं 
वे प्राणियों को सुखप्रद होते है तथा जो पाप के प्राश्रय से उत्पत्न होते हैं वे उन्हे दुखनप्रद होते हैं। भ्रन्त 
में बिवेकी योगी को लक्ष्य करके यही कह दिया है कि विषमिश्चित भोजन के समान उक्त जाति भ्रादि 
जहा परिणाम मे बुखप्रद होते है वहा वे तृष्णा के बढ़ाने वाले होने से धन्ताप के जनक भी होते हैं। इसके 
प्रतिरिक्त भ्रभीष्ट विषयो की प्राप्ति मे जो सुख का भ्रनुभव द्वोता है तथा भ्रनिष्ट विषयों की प्राप्ति मे 


१. समाधिरेष एवान्य: सम्प्रशातोईभिघीयते । 
सम्यक्‌प्रकर्षरूपेण वृत्त्यथज्ञानतस्तथा ॥४१६, 
प्रसम्प्रज्ञात एबो5पि समाधिगीयते परे: । 
निरद्धासेषबृत्यादितत्स्वस्पानुवेषतद: ।। ४२१. (इनको स्वोपशवृत्ति द्रष्टव्य है) 
२. ते. सू. ७-११; शज्ञानाणेंब ४, पृ. २७२ (प्रागे इलोक १६०१९ भी द्रष्टव्य है); योगद्यास्त्र 
(४-११७). 
है. यो. सू, ६, ३२-३ ३- 
४. परहितचिन्ता मेत्री परदुःलविनाशिनी तथा करुणा | 
परसुखतुण्टिमूंदिता परदोषेक्षमम्‌पेक्षा ।! ४-१४, 
४. यो. सू. भोज. घ्‌. १-३३. | 
६« हिंसादिध्विद्ामुत्ापायावश्दर्शनम्‌ । दुःशमेव बा । ते. सू. ७, ६-१० 
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जो दुल्ल का धनुभव होता है वह ऐसे सस्कार को उत्पन्त करता है कि जिससे संसार का कभी विनाश 
नही हो सकता | इन सब कारणों से योगी को उक्त जाति श्रावि दुख ही प्रतीत होते है ' । 

इस प्रकार से जैन दर्शन के समान योग दंत से भी हिंसादि पापो प्रथवा उन्ही जैसे जाति, प्रायु 
एवं भोगों के विषय में दुःखरूपता के ही भनुभच करने की प्रेरणा की गई है । 


महान्नत--जन दर्शन के अन्तर्गत चारित्रप्राभ्त (२९-३०), मुलाचार (१, ४६ व ५, ६१ से 
६७), तत्त्वाथंसूत्र (७, १-२), दश्र्ग कालिक (४-७, प्र १४८-४६) भौर पाक्षिकसूत्र (पू. १६-२६) भ्रदि 
पनेक ग्रस्थो मे भ्रष्टितादि महाब्रतों का विधान किया गया है। इन ब्र्तों का परिपालन चूकि जीवन पर्यन्त 
किया जाता है, इसलिए उन्हें यम कहा जाता है । 

इसी प्रकार से उक्त पाच महाव्रतों का विधान गोगसूत्र मे भी किया गया है। यहा योग के जिन 
आठ ग्रगो का वर्णन किया गया है उनमे प्रथम योगाग यम ही है । हिंसा के भ्रभावरूप भहिसा, सत्य, पर- 
कीय द्वत्य के अपहरण के प्रभाव रूप अस्तेय, ब्रह्मचयं भर प्रपरिग्रह का वहा (२-३०) यमरूप से निर्देश 
करते हुए श्रागे (२-३१) यह कहा गया है कि जाति, देश, काल झ्ौौर समय के श्रवच्छेद से रहित 
उक्त भ्रहिसादि पात्र सावेभौम महाब्रत माने जाते हैं। सावंभौम कहने का कारण यही है कि उनके परि- 
पालन में जाति व देश प्रादि की कोई मर्यादा नही रहतो। उदाहरणा्थ “मैं ब्राह्मण का घात नही 
करूगा, तीर्थ पर किसो प्राणी का धात नहीं करूगा, चतुर्दशी के दिन किसी जीव की हत्या नहीं करूगा, 
भ्रथवा देय व ब्राह्मण के प्रयोजन को छोडकर भ्रन्य किसी भी प्रयोजन के वश जीवहिंसा ने करूगा" 
हस प्रकार से जो अभ्रहिसा का परिपालन किया जाता है उसे क्रमश जाति, देश, काल श्रौर समय की 
भ्रपेक्षा रखने के कारण सार्वभौम नहीं कहा जा सकता । किन्तु उक्त जाति पश्रादि की मर्यादा से रहित 
जो पूर्णरूप से हिंसा का परित्याग किया जाता है उसे ही सावंभौम श्रहिसामहात्रत माना जाता है । 
यही श्रभिप्राय सत्यमहाद्नत भ्रादि के विषय में भी ग्रहण करता चाहिए । 


इस प्रकार से उक्त भ्रहिसा भ्रादि पा महान्नतों का स्वरूप ज़ंसा जैन दर्शन मे प्ररूपित है ठीक 
उसी रूप मे उनका स्वरूप योगसूत्र मे भी निर्दिष्ट किया गया है । 


कृत, कारित, भ्रनुमत--जैन दर्शत मे भ्रास्रव व उसके भेद-प्रभेदी का निर्देश करते हुए उनके 
झाधार जीव और भ्रजीव बतलाये गये है। सरम्भ, समारम्म व प्रारम्भ, मन, बचन व काय ये तीन 
योग, कृत, कारित व अनुमत; तथा क्रोध, मान, माया झौर लोभ ये चार कषायें; इनका परस्पर 
सम्बन्ध रहने से उक्त जीवाधिकरण के १०८ (--३ ०८३ २८ ३ 2८४) भेद माने गये है । वह भ्रास्नरव कषाय 
के वश होकर मन, वचन भ्थवा काय के झाश्रय से हिंसादि के स्वय करने, श्रत्य से कराने श्रथवा करते 
हुए ध्रन्य का ध्नुमोदन करने पर जीव के होता है। उसमे तीज या मन्द एवं ज्ञात या श्रज्ञात भाव की 
भपेक्षा विशेषता हुप्ला करती है' । 

प्रकारान्तर से यही भाव योगसूत्र मे भी प्रगट किया गया है। बहां उपयुक्त महाव्रतो के प्रसग मे 
यह कहा गया है कि वितर्क स्वरूप--योग के प्रतिकूल माने जाने वाले--जो हिंसादि पाप है वे क्रोध, 
लोभ प्रथवा मोह के वश होकर स्वय किये जाते हैं, भ्रम्य से कराये जाते हैं, श्रथवा उनमे प्रवृत्त प्रन्य 
की झनुमोदना के विषय होते है। साथ हो वे मृदू (मन्द), मध्य प्रथवा श्रथि (तीक्व) मात्रा में हुमा 
करते है । उनका फल झपरिमित दुख व भज्ञान होता है। इसलिए योगी को उक्त हिसादि के स्वरूप व 





१. सति मूले तद्ठडिपाकों जात्यायुभोगा-। ते ह्वाद-परितापफला पुण्यापुण्यहेतुत्वात्‌। परिणाम-साप- 
सस्कार-दुःखेगू णब॒त्तिविरोधाचच दु.खसेव सर्व बिवेकिन. । यो. सू. २, १३-१५. 

२« नियम' परिमितकालो यावज्जीव यो प्रियते ॥ रत्नक, ५७. 

३. त. सू, ६, ६*८.; स. सि. ६, ६-८; ते. वा. ६, ८५, ७-६, 


प्स्तावना ४१ 
कारण भादि को जानकर प्रतिकूल भावना के झाश्य से उनका परित्याग करना चाहिए! | 

हस जकार तुलनात्मक दृष्टि से विचार करने पर यह निदिच्षत प्रतीत होता है कि उक्त हिंसादि 
के परित्याग के विषय में जो पद्धति जैन दक्शत में अ्पयायी गई हे लगभग वही पद्धति योगसूत्र में भी 
स्वीकार की गई है । 

सहिसा का महत््व- तिलोयपण्णत्ती, हरिवंशपुराण और ज्ञानार्णव झादि ध्नेक जैन ग्रस्थों में 
यह निर्देश किया गया है कि जो महात्मा हिंसा एवं राग देषादि को छोड़कर वीतरागता की परमकाष्ठा 
को प्राप्त हो जाता है उसके समक्ष स्वभावतः जातिबिरोधी जीव भी--जसे सप॑ व न्‍्योला, बिल्ली बे 
चूहा एव सिंह व हिरण झादि भी--अपने उस स्वाभाविक वर को छोडकर शझानन्दपूर्वंक साथ साथ 
विचरण करते हैं । 

यही प्रभ्िष्राय योगसूत्र में “अहिसाप्रतिष्ठाया तत्सन्निषों वेरत्याग. (२-३५) ” इस सूत्र के 
द्वारा प्रगट किया गया है । 

सोपक्रम-निरुप्नम-- भनेक ज॑न ग्रन्थों मे भ्रायु के ये दो भेद निदिष्ट किये गये हैं--सोपक्रम भौर 
निरुपक्रम । जिस झायु का विधात--प्राणी का असमय से मरण--विथ व छ्लस्त्रादि के निमित्त से हो 
सकता है वह सोपक्रम भ्रायु कहलाती है तथा जिस आयु का विधात भसमय से नहीं हो सकता है--जंसे 
देवो की श्रायु का--उसे निरुपक्रम श्रायु कहा जाता है'। तस्‍्वार्थसूत्र में उन्हें प्रपवत्यं प्रौर प्नप- 
बत्यं आायु कहा गया है। जिस कारणकलाप के द्वारा दीर्ष काल की स्थिति वाली श्रायु को प्रल्प काल को 


१. वितकंबाधने प्रतिपक्षमावनम्‌ । वितर्का हिसादय कृत-कारितानुमोदिता लोभ-मोहपुर्वका मृद्ु- 
मध्याधिमात्रा दु खाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम्‌ । यो. सू २, ३३-३४ 

२. ति. प. (४-८६६) में कहा गया है कि तीर्थंकर के केवलज्ञान उत्पस्त हो जाते पर जो ग्यारह भ्रतिषय 
प्रगट होते है उनमे तीसरा अ्रहिसा--हिंसा का श्रभाव है। श्रागे वहा यह भी कहा गया है कि 
बीतराग जिनके माहात्म्य से उनकी समवसरण सभा में श्रातक, रोग, मरण, उत्पत्ति, बे श्माव, 
कामबाधा भ्रौर भूख-प्यास की पीडा नहीं होती । यथा-- 

प्रातक-रोग-मरणुप्पत्तीओ वेर-कामबाहाशो । 

तण्हा-छुहपीडाशो जिणमाहप्पेण ण हवति ॥ ४-६३३. 

यही श्रभिप्राय हरिवद्षपुराण मे भी प्रगट किया गया है--- 

ततो5हि-नकुले भेन्द्र-हयं श्व-सहिषादय । 

जिनानुभावस्तस्भूतविश्वासा शमिनों ब॒भु ॥ २-५७. 

भ्रविद्या-वैर-मायादिदोषापायाप्ततदुगुणा । 

हरीभाद्ा विभान्त्यन्ये तिय॑ह्चस्तादृशो यथा । हू पु ५७-१६०. 

ज्ञानार्णव में भी कहा गया है--- 

सारज्ी सिहशाव स्पृष्ठति सुतधिया नन्दिनी व्याप्रपोत 

मार्जारी हसवाल प्रणयपरवशा केकिकान्ता भुजज़ूम्‌ । 

बेराण्याजन्मजातान्यपि गलित्तमदा जन्तवो3न्ये त्यजन्ति 

क्षित्वा साम्येैकरुढ़ प्रशमितकलुष योविनं क्षीणमोहम्‌ ॥ श्ञानाणंव २६, पृ २४०. 

| द्विविधान्यायू षि--प्रपवर्तनीयानि प्ननपवर्तनीयानि थे । अ्रनपवर्तनीयानि पुनद्धिविधानि सोपकरमाणि 
निरुपक्रमाणि च। अपवर्ततीयानि तु नियत सोपक्रमाणीति। त. भा २-११; प्रौपपातिकाइचा- 
सल्येयवर्षायुषदइच निरुपक्रमा. । चरमदेहा. सोपक्रमा निरुपक्रमाइ्चेति । एम्य भ्ौपपातिक-चरमदेहा- 
सख्येयवर्षायुम्य॑ शेषा मनुष्यास्तियस्योनिजा' सोपक्रमा निरुपक्रमाइ्चापवर्त्यायुथोइनपवर्त्यायुषदल 
भवन्ति | 2 >< >< उपक्रमोध्पतंचनिमित्तम्‌। ते. भा, २-५२. (दोष श्रागे के पृष्ठ पर) 


पक 


॥ व्यासक्षतक 


स्थिति से युक्त किया जाता है उसका नाम उपकम है! । इस प्रकार के उपकम से युक्त श्रायु को सोपकरम 
कौर उससे रहित प्रायु को निरपक्रम कहा जाता है। 

योगसुत्र में भी योग के झाश्रय से उत्पन्व हीते वाली प्रनेक प्रकार की सिद्धियों का निरूपण 
करते हुए उस असगर में यह कहा गया है कि सोपक्रम भौर निरुपक्रम के भेद से कर्म दो प्रकार का है । 
जो योगी उसके विषय में ध्यान, धारणा भौर समाधिरूप संयम को करता है कि कौन कम क्षीत्र विपाक 
वाला और कौस दीघेकालीन बिप्राकवाला है उसके ध्यान की दुढ़ता से श्रपरान्तज्ञान--शक्वरीर के छूटने 
का झान-- उत्पस्त होता है कि प्रमुक देश व काल में शरीर छूट जाने वाला है। यह ज्ञान भ्राध्यात्मिक, 
झाषिभौतिक भौर प्राधिदेविक रूप तीन प्रकार के प्ररिष्ट से भी उत्पन्न होता है' । 


उक्त वोगसूत्र के भाष्य शौर टीकाझों में प्रकृत उपक्रम को स्पष्ट करते हुए ये दो उदाहरण दिये 
गये हैं--! जिस प्रकार गीले वस्त्र को फेला देने पर वह शीक्ष ही सूख जाता है उसी प्रकार सोपक्रम 
कर्म भी कारणकलाप के भ्राश्रय से शीत विनष्ट हो जाता है। इसके विपरीत जिस प्रकार उक्त वस्त्र को 
संकुचित रूप मे रखने पर वह दीघे काल में सूख पाता है यही प्रवत्था निरुषक्रम कर्म की भी 
समभला चाहिए। २ जिस प्रकार सूझ्षे वत में छोडी गई ग्रर्नि वायु से प्रेरित होकर शीघ्र ही उसे 
जला देती है तथा इसके विपरीत तृणसमूह मे क्रम से छोडी गई वही अग्नि उस तृणराशि को दीर्घ काल 
में जला पाती है उसी प्रकार सोपक्रम और तिरुपक्रम कम के विषय में भी जानना चाहिए। 


ये दोनो उदाहरण तत्त्वार्थाधिगम भाष्य (२-५२) में ग्रपवर्तन के प्रसंग मे दिये गये है। विशे- 
बता यह है कि वहां प्रथमतः तृणराशि का उदाहरण देकर मध्य मे एक गणित का भी उदाहरण दिया 
गया है और तत्पष्चात्‌ वस्त्र का उदाहरण दिया गया है। गणित का उदाहरण देते हुए यह कहा गया 
है कि जिस प्रकार कोई गणितज्ञ किसी संख्याविक्षेष को लाने के लिए विवक्षित राशि को गुणकार और 
भागहार के द्वारा खण्डित करके भपवर्तित करता है उसी प्रकार करणबिश्येष के ग्राश्नय से कर्मविशेष का 
भी भ्रधवर्तत (हस्वीकरण) होता है। इस प्रकार सोपक्रम भ्ौौर तिरुपक्रम का विचार दोनो ही दर्शनों मे 
समानरूप से किया गया है । 


उत्पादादित्रय--जन दर्क्षन मे द्रव्य का लक्षण उत्पाद, व्यय श्रौर ध्रौव्य से युक्त सतू माता गया 
है' । उसका पध्रभिप्राय यह है कि जैन दर्शन के प्रनुसार प्रत्येक पदार्थ उक्त उत्पादादि तीन से सहित है। 
बस्तु मे पूर्व पर्याय को छोडकर जो नवीन पर्याय उत्पन्न होती है उसका नाम उत्पाद और पूर्व पर्याय के 
बिताद का नाम व्यय है। इन दोनो के साथ वस्तु मे जो प्रनादि स्वाभाविक परिणाम सदा विद्यमान 
रहता है उसे भ्रौव्य कहता जाता है। उदाहरणार्थ जब सुबर्णंणय कडे को तोइकर उसकी साकल बनवायी 
जाती है तब साकल रूप भ्रवस्था का उत्पाद भौर कड़ेरूप श्रवस्था का व्यय होता है। इन दोनों के होते 
हुए भी जो उनमे सुवर्णरूपता सदा विध्वमान रहती है, यह उभथका प्रोग्य है। जैन दशेन का यह एक 


तत्रोपक्रमणमुपक्रम,. प्रत्यासन्तीकरणका रणमुपक्रमशब्दा भिधेयम्‌, अ्रतिदीर्धकालस्थित्यप्यायुयेन 

कारणविशेषेणाध्यवसानादिनाइल्‍्पकालस्थितिकमापच्चते स कारणकलाप उपक्रम, तेन तादक्षोपक्रमेण 
सोपक्रमाण्यनपकतंनीयान्यायूषि भवन्ति । निर्भतीपक्रमाणि निरुपक्रमाष्यध्यवसानादिकारणकलापा- 
भावात्‌ । त. भा. सिद्ध, बू २-११., धवला पु. €, पृ. ८६ तथा $ १० ४. २३३-३४ व पृ. २३८ 
भी द्रष्टव्य है। 

१. स्थाना. प्रभय. व्‌. ४, २, २६६ पृ. २१०: 

३. पो. सू, ३-२२. 

है. ते. सु. ५, २६-३०. 


प्रस्तावना 2 


प्रमूख सिद्धान्त है! । 
इस प्रकार की परिणमतक्लीलता योगसूत्र में भी स्वीकार की गई है । यहाँ चित्त की एकाग्रतारूप 
परिणाम के प्रसंग में श्राकाशादि भूतो व श्रोत्रादि इसियों में धर्म, लक्षण पध्रौर ध्रवस्था झप तीन परि- 
णामो का व्यात्यान करते हुए धर्मी के लक्षण मे यह कहा गया है कि जो शास्त, उदित भौर प्रध्परपदेश्य 
धर्मों से श्रन्वित होता है उसे धर्मी कहा जाता है'। जो धर्म श्रपने प्रथने व्यापार को करके भरतीत 
प्रध्वात में प्रविष्ट होते हैं--व्यय या विनाश को प्राप्त होते हैं-बे शान्त कहलाते हैं तथा जो भ्रगागत 
भ्रध्वान को छोड़कर वर्तमान भ्रध्वान में ग्रपने व्यापार को किया करते है उन्हें उदित--उत्पाद भ्रवस्था 
से सहित--कहा जाता है। साथ ही जो धर्म वक्त दोनों भ्रवस्थाओरों में शक्तिरूप से विद्यमान रहते हुए 
कहने में नही भाते है उन्हें प्रव्यपदेष्य (भ्ौव्य) कहते है। इसे स्पष्ट करते हुए योगसूत्र की भोजदेव 
विरचित वृत्ति में यह उदाहरण दिया गया है -- सुवर्णग रुचककप प्र्म को छोड़कर स्वश्तिक कप धर्मान्तर 
को जब ग्रहण करता है तब वह सुवर्णखूपता से भ्रन्वित रहता है--वोनो हो भ्रवस्थाग्रों मे वह उसे नहीं 
छोडता है । इस प्रकार वह सुबर्ण कथचित्‌ भिन्‍नरूपता को प्राप्त उन धर्मों मे साप्तान्य (घर्मी) य विशेष 
(धर्म) रूप से भ्रवस्थित होता हुआ प्रस्वयी रूप से प्रतिभासित होता है' । 
श्रागे कहा गया है कि पूर्वोक्त धर्मों का जो क्रम है-- जैसे मिट्टी के चूर्ण से उसका पिण्ड, उससे 
केपाल झौर उनसे घट; उसकी भिन्‍्नता पूर्व धर्म को छोडकर घर्मान्तर के ग्रहणरूप घर्मी के परिणाम 
की भिन्‍नता मे हेतु है--उप्तकी प्रनुमापक है। उक्त तीन परिणामों के घारणा, ध्यान भौर समाधि झूत 
सयम से--धर्म-धर्मी आादिरूप उपयुक्त विकल्पों के निरोध से--योगी के प्रतीत व भ्रनागत का ज्ञान 
प्रादुभंत होता है । 
श्रागे केबल्यपाद में भी सत्कायवाद" का समर्थन व विज्ञानबाद था निराकरण करते हुए परिणाम- 
वाद को प्रतिष्ठित किया गया है। विशेष इतना है कि पुरुष को प्ररिणामी (कूटस्थ नित्य) स्वीकार 
किया गया है'। 
१: ने सामात्यात्मनोदेति न व्येति व्यक्तमन्वयात्‌ । 
व्येत्युदेति विशेषात्ते सहैकत्रोदयादि सत्‌ ॥ 
कार्योत्पाद: क्षयों हेतोनियमाल्लक्षणात्‌ पृथक्‌ । 
ने ती जात्याद्यवस्थानादनपेक्षा, खपुष्पवत्‌ ॥ 
घट-मौलि-घुवर्णा्धी नाधोत्याद-स्थितिष्वयम्‌ । 
छोक-प्रमोह-माध्यस्थ्यं जनो याति सहेतुकम्‌ ॥॥ 
पयोग्रतो न दर्ध्यत्त न पयोतत्ति दिब्नतः। 
प्रगीरसब्रतों नोभे तस्मात्तत््व त्रयात्मकम्‌ ॥ श्रा. मी. १७-६०, 
स्थिति-जनन-निरोधलक्षण चरमचर च जगत्‌ प्रतिक्षणम । 
इति जिन सकलशलाडछन वचनमिदं बदता वरत्य ते ॥ स्व. स्तो २०-४, 
२ झान्तोदितो तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्थेकराग्रतापरिणामः। एवेन भूतेन्द्रियेषु धर्म-लक्षणावस्थापरिणामा 
व्यास्याता । शान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मानुपात धर्मी । यो. सू ३, १२-१४. 
है तत, पुन यथा सुवर्ण रचकरूपधर्म परित्यागेन स्वस्तिकरूपधर्मान्त र५रिग्रहे सुवर्णरूपतया5नुवर्तमान तेषु 
धर्मेबु कथ चिड्िन्नेषु धर्मिरूपतया सामान्यात्मना घरूपतया विशेषात्मना स्थितमस्वयित्वेन भ्रवभासते । 
यो स्‌ भोज ब्त्ति ३-१४. 
४. क्रमान्यत्व परिणामान्यत्वे हेतु: । परिणामत्रवसंथमादतीतानागतज्ञानम्‌ । यो सू. ३, १५-१६. 
४ पस्मात्‌ सतामभावासम्भवादसतां चोत्पत्वसम्भवात्तस्तैपंर्मोतिपरिणमसानों धर्मों स्वेवैकरूपतयाइव- 
तिष्ठते । यो. सू. भोज बे. ४-१२, &, यो. तू. ४, १२-१७ 


फंड ध्यानशतक 


इस प्रकार जैन दर्शन मे स्वीकृत उत्पादादि तीन के भ्ाशय से जैसे वस्तु को बथंचित्‌ परिणाप्री 
स्त्ीकार किया गया है लगभग उसी प्रकार योगवर्शन मे भी शान्त, उदित और भव्यपदेश्य घर्मों के 
झाश्चय से वस्तु को परिणामी स्वीकार किया गया है। वहा उत्पाद का समानाथंक शब्द उदित, व्यय का 
समानार्थक शान्त भ्ौर प्रौव्य का समानार्थक अव्यपदेश्य है । 

कंवल्थ- जैन दर्शन के प्रनुसार मोह, ज्ञानावरण, दर्शनावरण औौर भ्रन्तराय का क्षय हो जाते पर 
जीव के जब केवसज्ञान प्रगट हो जाता है तब उसे केवली कहा जाता है। केवली समस्त पदार्थों का 
शञाता-द्रष्टा (सबवेज्ञ) होता हुआ वीतराग-- राग-द्ेष से पूर्णतया रहित होकर पआात्मस्वरूप में भ्रवस्थित 
होता है'। केवली की इस अ्रवस्था का नाम ही कंवल्य है। केवली के उपयुक्त स्वरूप को मूलाचार 
(७-६७), झरावश्यक नियुक्ति (८६ व १०७६), सर्वार्थमिद्धि (६-१३), तत्त्वार्थाधिगममाष्य (१९, 
४-६, पृ ३१९) श्र तत्त्वाथंवातिक (६, १३, १ वे €, १, २३) श्रादि अनेक ग्रन्थों में प्रगट किया 
गया है । 

योगसूत्र मे कंबल्य का उल्लेख चार सूत्रों में हुआ है' । सर्वप्रथम वहा सूत्र २-२५ में यह कहा 
गया है कि सम्यग्जान के द्वारा भ्विद्या का श्रभाव हों जाने से जो द्रष्टा (पुरुष) श्रौर दृश्य (बुद्धिसत्त्व) 
के सयोग का प्रभाव हो जाता है उसे हान कहते है । यही हात -दु खरूप ससार का नाश--केवल पुरुष 
का कैवलय कहलाता । 

प्रागे योग से प्रादुर्भूत होने वाली भ्रनेक प्रकार की विभूतियों का निर्देश करते हुए सूत्र ३-४० 
मे यह कहा गया है कि रमोगुण के परिणामस्वरूप शोक के विनष्ट हो जाने पर चित्त की स्थिरता की 
कारणभूत जो विशोका सिद्धि! प्रगट होती है उसके प्रगट हो जाने पर जब योगी के वेराग्य उत्पन्न होता 
है तब उसके समस्त रागादि दोषो की कारणभूत प्रविद्या (मोह या मिथ्याज्ञान) के विनष्ट हो जाने ग्रे 
दुख की प्रात्यन्तिकी निवृत्तिरु्प बबल्य प्रादुर्भूत होता है। उस समय सत्त्वादि गुणो के अधिकार के 
समाप्त हो जाने पर पुरुष (आ्रात्मा) स्वरूपप्रतिष्ठित हो जाता है । 

तत्पर्चात्‌ सूत्र ३-५५ में प्रकारान्तर से फिर यह कहां गया है कि सत्व और पुरुष दोनों की 
शुद्धि के समानता को प्राप्त हो जाने पर पुरुष के कैवल्य उत्पन्न होता है--बह मुक्ति को प्राप्त हो जाता 
है । समस्त कतृंत्वविषयक प्रभिमान के निवृत्त हो जाने पर सत्त्व गुण का जो अ्रपने कारण मे प्रवेश होता 
है, इसका नाम सत्त्वशुद्धि तथा उपचरित भोकतृत्व का जो अभाव हो जाता है, इसका नाम पुरुषशुद्धि है'। 

प्रागे कंबल्य पाद मे दस (४, २४-३३) सूत्रों द्वारा कैवल्य का विवेचन करते हुए कहा गया है 
कि योग प्रौर प्रपवर्ग रूप पुरुषा् के समाप्त हो जाने पर जो सस्‍्तवादि गुणो का प्रतिप्रसक--प्रतिपक्षभूत 
परिणाम के समाप्त हो जाने से विकार की अनुत्पत्ति है -- उसे कंवल्य कहा जाता है, अथवा चित्शशक्ति 
का जो स्वरूप मात्र में प्रवस्थान है उसे कैबल्य समझता चाहिये' । 


१ स्वरूपावस्थिति पुसस्तदा प्रक्षीणकर्मण, । 
नाभावों नाध्यचतन्य न चंतन्यमनर्थंकम्‌ ॥ तत्त्यानु, २३४ 

२. देखो पीछे 'क्रबल्य' शब्द, पृ. ३७- 

२. विशोका विगत. सुखमयसत्त्वाभ्यासवज्चाच्छोको रज परिणामों यस्था: सा विशोका चेतस' श्थिति- 
निबन्धिनी । यो. सू. भोज, वृत्ति १-३६. 

४, यो. सू. (भोज बृत्ति ३-.० ) 

५ सस्‍्व-पुरुषयो: शुद्धिसाम्ये कैवल्यम्‌ । यो. सू, ३-५४ । (सत्त्वस्थ सर्वेक्त्‌ त्वापधिभावनिवृत्त्या 
स्वकारणेश्नुप्रवेश: शुद्धि, पुरुषस्य शुद्धिर्पचरितभोगाभाव", हति द्यो समानाया शुद्धों पुरुषस्थ 
कैमल्यमुस्पद्मयते । भोज. बृत्ति ) 

६. पुरुषार्थशूस्थानां गुणाना प्रतिप्रसवः कैवल्य क्वरूपप्रतिष्ठा बा चितिक्षक्ते रिति । यो, सू ४-३३ । 


प्रस्तावना डा 


इस प्रकार जैसे जैन दर्शन में केवलीकी कौवल्य अवस्था को राग, द्व ५, मोह एवं प्र्मानता पग्रादि 
दोषों से रहित स्वात्मस्थिति स्वरूप माना गया है वैसे ही योगदर्शन में भी राग-ढ षादि दोषों की बीज- 
भूत भ्रविद्या के विनष्ट हो जाने पर भाविर्भूत होने बाली उक्त कंवल्य भ्रवस्था को भात्यन्तिकी दुख- 
निवृत्तिहप स्वौकार किया गया है । वही पुरुष, प्रात्मा अथवा चेतना शक्ति की स्वहुपप्रतिष्ठा है" जेन 
दर्शन में उसे प्रात्यन्तिक स्वास्थ्य कहा गया है । 

जिस प्रकार सिद्धिवितिस्वय की टीका (७-२१) से 'केबलस्थ क्ंविकलस्य झात्ममों भावः 
कैवल्यम्‌' इस निरुक्ति के झनुसार कैवल्य का स्वरूप प्रगट किया गया है. उसी प्रकार योगसूत्र की भोज- 
देव विरचित वृत्ति मे (२-२५) 'यदेव च सयोगस्य हान तदेव नित्य केवलस्थापि पुरषस्य कोवल्प व्यप- 
दिश्यते' यह निर्देश करते हुए उसका स्वरूप प्रगट किया गया है । 


भाष्यगत घब्वसास्प-- 

जिस प्रकार जैन दह्शन के श्रग्तगंत उपयुक्त क्तिने हो शब्द मूल योगसूत्र मे श्रयृक्त हुए हैं. उसी 
प्रकार उसके व्यास विरचित भाष्य व भोजदेव विरखित वृत्ति श्रादि में भी ऐसे भ्रनेक शब्द उपलब्ध होते 
है जो जन दर्शन मे यत्र तत्र ब्यवहत हुए है । यथा -- 

सर्वज्ष- यह शब्द योगसूत्र मे इस प्रकार व्यवहृत हुथा है--तत्र निरतिशय सर्वेज्ञबी जम्‌ 
(१-२५) । इसके भाष्य में सर्वज्ञ के स्वरूप को प्रगट करते हुए यह कहा गया है कि त्रिकालवर्ती श्रती- 
ौन्द्रिय पदार्थों का जो हीनाधिक रूप मे बोध होता है, यह सर्वज्ञ का बीज (हेतु) है। यह भ्रम से 
वृद्धि को प्राप्त होकर जहा निरतिशाय- उस वृद्धि रूप भ्रतिशय से रहित-- होकर परम काष्ठा को 
प्राप्त हो जाता है--वह सर्वज्ञ कहलाता है । 

जैन दर्शन के भ्रस्तगेत समयसार (२६), पंचास्तिकाय (१५१), झाप्तमीमासा (५) और भप्राप्त- 
परीक्षा (१०७-६) आदि अनेक ग्रन्थों मे उस शब्द का व्यवहार हुभा है तथा उसके लक्षण का निर्देश जैसा 
पूर्वोक्त योगसूत्र के भाष्य में किया गया है लगभग बसा ही उसका लक्षण उन जैन प्रन्थो मे भी पाया 
जाता है। वहा उसके समानार्थक भ्राप्त, प्रहेतू, जिन व केवलो श्रादि भ्नेक शब्दों का उपयोग किया 
गया है। 

जिप प्रकार योगसूत्र के भाष्य मे उसकी सिद्धि “प्रस्ति काष्ठाप्राप्ति स्वज्ञबीजस्थ, सातिशय- 
त्वातू परिमाणवरत्‌” इस प्रनुमान के द्वारा की गई है--उसी प्रकार जैन दर्शन के भ्रस्तगंत प्राप्तमीमांसा 
में उप्तकी सिद्धि ज्ञान के श्रतिशय के स्थान में श्रज्ञानादि दोषों की प्रतिक्ष्रित हाति के द्वारा की गई 
है । यथा--दोषावरणयोहॉनिर्निःशेषास्त्यतिशायनात्‌ू । क्वचिद्यथा स्वहेतुम्यो बहिरन्तमंलक्षय ।॥। 
झ्ामी ४. 

कुशल, चरमदेह--योगस्‌त्र मे ्रविद्या प्रस्मिता, राग, द्वेंष भौर प्रभिनिवेश इन पांच ब्लेशो 
का निर्देश करते हुए उनमे प्रविद्या को शेष प्रस्मितादि चार का क्षेत्र -उत्पत्तित्थात--कहा गया है । 
प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्त श्रौर उदार स्वरूप उन श्रविद्या प्रादि का विवेचन करते हुए उसके भाष्य (२-४) 
में कहा गया है कि चित्त मे क्षक्ति मात्र से स्थित उक्त भ्रविद्या भ्रादि का, बीज रूप में भब्रवस्थित रहकर 
भी प्रबोधक के प्रभाव में भ्रपने कार्य को ल कर सकना, इसका नाम प्रसुप्त है। इस प्रसंग में भाष्य मे 
कहा गया है कि जिसका क्लेशरूप बीज दरध हो चुका है उसके अ्रवलम्बन के सन्मुख होने पर भी उन 





१. स्वास्थ्य यदात्यन्तिकमेव पुर्सा स्वार्थों ने भोगः परिभडुयुरात्मा, 
तृषोषनुषज़ान्न च तापशान्तिरितीदमाख्यद्‌ भगवान्‌ सुपाद्व ॥ स्व. स्तों, ७-१. 

२ यदिदमतीतानागत-प्रध्युत्पस्त-अत्येक-समुज्ययातीन्द्रियप्रहणमल्पं बह्लिति सर्वेज्-बीजमेतद्‌ विवर्धेमान 
यत्र निरतिशय स सर्वेज्ञ; | भाष्य, 


४६ ध्यानशत्तक 


भविद्या प्रादि कतेज्षों के प्रकुरित होने की सम्भावना नहीं रहती। इसीलिए क्षीणक्वेश को कुशल' व 
चरमदेह कहा गया है (चरमदेह शब्द बा उपयोग प्रागे सूत्र ४-७ के भाष्य मे भी किया गया है) । 

प्रागे योगसूत्र २-२७ के भाष्य में केवली पुरुष के स्वरूप को दिखलाते हुए कुश्षल का सक्षण इस 
प्रकार प्रंगट किया गया है--एतस्यामवस्थाया भुणसम्बन्धातीत: स्वर प्रमात्रज्योतिरमल, केव्ली पुरुष 
इति | एवां सप्तविधा प्रान्तभूमिप्रज्ञामनुपश्यन्‌ पुरुष: ऋशल इत्याख्यायते । प्रतिप्रसवेषपि वित्तस्य मुक्त 
कुशल इस्येव भवति, गुणातीतर्वादिति । 

उपयुं कस कुशल शब्द झागे सूत्र २-१३, ४-१९ झौर ४-३३ के भाष्य मे भी व्यवहृत हुमा है । 
४-१२ के भाष्य मे तो उसके साथ भ्रनुष्ठात भी जुड़ा हुआ है। योगसुन्न २-१४ की भोज-बृत्ति में कुशन 
कर्म को पुष्य कहा गया है। प्रकृत मे उसका अर्थ क्षीणमोह ज॑सा है । 

जैन दर्शनगत श्राप्तमीमाँसा (८) प्रादि ग्रन्थों मे कुशल शब्द प्रायः प्रण्य कर्म संदाचरण--के 
लिये व्यवहूत हुा है' । सर्वाधंसिद्धि (£ ७) झादि मे निर्जरा के प्रमग मे उस्त कुदानमूला निर्दिष्ट किया 
गया है। चरमबदेह दाव्द का उपयोग तस्वार्थंसूत्र (२-५३) हरिवशपुराण (६१-६२) श्रौर तत्तवानु- 
शासन (२२४) भ्ादि में तदभवमोक्षगामी जीव के लिये--जिसे श्रागें नवीन शरीर नहीं घारण करना 
पडेगा--किया गया है' । योगसूत्रगत चरमदेह छ्ब्द का भी प्रभिप्राय वही है । 

प्रक्षोणमोहावरण, क्षीणकलेदा-योगसूत्र १-२ के भाष्य में प्रक्षीणममोहावरण गौर सूत्र २४ के 
आष्य में क्षीणक्लेद शब्दों का उपयोग हुमा है। जैस दर्शन मे इनके सामानार्थंक़ क्षीणमोह य क्षीणकषाय 
शब्दों का प्रयोग झ्रधिक हुभ्ा है। जैसे--समयसार (३८), तत्त्वार्थमूत्र (६-४५) ग्रौर दि पचमग्रह 
(१-२५) भादि। श्राप्समीमांसा” मे अरहस्त अवस्था मे दोष श्रौर भ्रावरण की हानि सिद्ध की गई है । 
दोष से ध्रभिप्राय वहा राग, द्वेष, मोह एवं प्रज्ञानादि का तथा आवरण से अभिप्राय ज्ञानावरण व दर्शना- 
वरण प्रादि का रहा है। योगमूत्र के भाष्य मे उपयुक्त प्रक्षीणमोहावरण का भी प्राय' बैंसा ही श्रभिप्राय 
रहा है। वहां प्रक्षोणपोहाबरण यह चित्त के विशेषणरूप से प्रयुक्त हुआ है। । 

सस्यस्दन--योगसूत्र के भाष्य मे यह कहा गया है कि भ्रनादि दु.खरूप प्रवाह से प्रेरित योगी 
प्रात्मा भौर भूतसमूह को देखकर समस्त दुखों के क्षय के कारणभूत सस्यश्दर्शन की शरण में जाता 
है--दुःखनिवृत्ति का कारण मानकर वह उसे स्वीकार करता है। यही पर झ्ागे उसे ससार के हान का 
“उससे मुक्ति पाने का--उपाय भी कहा गया है' । 


वन अल लत बज ननल न <+>« 


१. तदेवमीदृश्या सप्तविधप्रान्तभूमिप्रजञायामुपजाताया पुरुष. कुशलः (इसके स्थान में क्रेवल'' पाठ भी 
पाया जाता है) हृत्युज्यते । यो. सू. भोज व्‌ २-२७ । 

२. मोगसूत्र १-२४ के भाष्य मे भी कुबल व प्रकुशल के भेद से कर्म को दो प्रकार निर्दिष्ट किया 
गया है। यथा--कुशलाकुशलानि कर्माणि । 

है. चरम संसाराम्तव॑ति तद्भवमोक्षकारण रत्नत्रयाराधकजीवसम्बन्धि शरीर वज्वषभनाराचसहनन- 
युक्त यस्थासों चरमशरीर' । गो. जी. म, प्र. व जी. श्र. टीका ३७४ । 

४. दोषावरणयोहनिनि शेषास्त्पतिशायनात । 
बंवचिण्था स्वहेतुभ्यों बहिरन्तरमलक्षय' ॥४॥ 

४ तदेव (प्रस्यारूपग्रेव बित्तसत्त्वम्‌) प्रक्षीगमोहाबरण सर्वेत- प्रद्योतमानमनुविद्ध रजोमात्रया घम्म- 
ज्ञान-बेराग्यैश्वर्योपग भवति । यो. सू भाष्य, १-२ 

६: तवेबमनादिना दुःख-स्नोतसा व्युह्यामानमात्मानं भूतग्राम च दृष्टूवा योगी सर्वदुःखक्षयकारण सम्कदर्शन 
शरणं प्रप्चत इति । ८ 9८ » हानोपाय. सम्यस्दशोनम्‌ । यो. सू माष्य २-१६, ग्रागे सूत्र ४ १४ 
के भाष्य से भी उक्त सम्यरदर्शन छब्द इस प्रकार उपलब्ध होता है--सम्यग्दशंनापेक्ष तत एब माध्य- 
स्थ्यज्ञानमिति । 





ब्स्तायना ४३ 


जैन दर्शन में सम्यर्दर्शन को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। वहा तत्त्वाथंस्‌त्॒ भावि धनेक भश्रन्धों मे 
उसे हेयस्वरूप ससार की हानि का--उससे मुक्त होने का-अ्रमुख कारण कहा गया है'। उत्की इस 
प्रमुखता का कारण यह है कि उसके विना ज्ञान-चारित्र भी यथार्थंता को नहीं प्राप्त होते! । 

सम्बग्शान-- यह शब्द योगसूत्र २-२८ के भाव्य मे उपलब्ध होता है। जैन वर्णन के भन्तगंत उक्त 
तत्वार्थसूत्र शरादि ग्रन्थों मे सम्यस्दर्शन के साथ इसे भी मोक्ष का कारण कहा गया है। योगसूत्र २-४ 
की मोजदेव विरचित वृत्ति मे यह कहा गया है कि सम्यस्ज्ञान के द्वारा मिथ्याज्ञानकर झविशा के हट 
जाने पर दग्बबीज के समान हुए क्लेश श्रकुरित नहीं होते' । भ्रागे सूत्र २-१६ की उत्थासिका में भी 
उक्त वृत्ति में उसी अभिप्राय को व्यक्त किया गया है । 

केयली -- योगसूत्र ३-५४ के भाष्य में कहा गया है कि जब पुरुष के कैवल्य प्रगट हो जाता है 
तब वह स्वरूपमान्न-ज्योति निर्मल केवली हो जाता है। कीवल्य के स्वरूप को दिखलाते हुए बहा यह 
निर्देश किया गया है कि ज्ञान से भ्रदर्शन हुट जाता है, भ्रदर्शत के हट जाने से प्रस्मिता आदि झागे के 
क्लेश नहीं रहते, तथा उन क्लेशों के विनष्ट हो जाने से कमंविपाक का अभाव हो जाता है! इस प्रकार 
इस प्रवस्था में सत्त्वादि ग्रुणो का ग्रधिकार समाप्त हो जाने से वे दृष्प्मत्वेन उपस्थित नहीं रहते । यही 
पुरुष का कंवल्य है'। 

मूलाचार (७-५७), भ्रावश्यक नियुक्ति (८६ व १०७९), सर्वार्थेसद्धि (६-१३) झ्ोर तत्त्वार्था- 
धिगम भाष्य (का ६, पृ ३१६) आदि श्रनेक ज॑त ग्रन्थो मे उक्त केवल शब्द व्यवहार हुआा है । प्ज्ञान, 
प्रदर्शन, राग, द्वेष एवं मोह आदि के हट जाने से पूर्णशानी (सर्वज्ञ) होकर स्वरूप मे स्थित होना, यहे 
जो केवली का स्वरूप है वह प्रायः दोनो दर्शनों मे समान है । 

जन दर्शन, भगवद्गीता प्रौर योगदर्लन प्रादि मे प्रतिपादित ध्यान भ्रथवा योग के विषय मे 
परस्पर कितनी समानता है, इसके विषय से यहा कुछ तुलनात्मक दृष्टि से विचार किया गया है। 
यद्यपि यह कुछ भ्रप्रासगिक सा दिखता है, फिर भी जो पाठक भ्रन्य सम्प्रदाय के ध्यानविषयक प्रन्थों से 
परिचित नही हे बे कुछ उससे परिचित हो सके, इस विचार से यह प्रयत्न किया गया है। जैन दर्शन के 
समान ग्न्य दर्शनों मे भी योगविषयक महत्त्वपूर्ण साहित्य उपलब्ध हैं। उसमे योगवाश्ििष्ठ भ्रादि कुछ 
ग्रन्थ प्रमुख है । 

अब शभ्रागे हम प्रस्तुत ध्यानशतक पर पृ्ववर्ती कौन से जैन ग्रन्थों का कितना प्रभाव रहा है, 
इसका कुछ विचार करेंगे--- 


ध्यानशतक और मूलाचार 


श्राचाय वटुकेर (सम्भवत्ः प्र.-द्वि. शती) विरचित मूलाचार यह एक मुनि के प्राचारविषयक 
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बा 


७ 


है ध्यानश्ततक 


महत्वतुर्ण ग्रन्थ है । बह बारह प्रधिकारों में विभकत है। उसके प्राचार नामक पाचवयें अधिकार मे तप 
पध्राघार की प्रद्षणा करते हुए भ्रम्यन्तर तप के जो छह भेद निदिष्ट किये गये हैं उनमे पाँचवा ध्यान 
है । इस ध्याव की वहां सक्षेप मे (गा, १९७-२०८) प्ररूषणा की गई है। वहाँ सर्वप्रथम ध्यान के आते, 
रोद्र, धरम प्रौर शुक्ल इन चार भेदो का निर्देश करने हुए उनमे प्रार्त श्रौर रौद्र इन दो को प्रप्रशस्त 
तथा घर्म भर शुक्ल इन दो को प्रश्स्त कहा यया है (१६७) । झगागे उन चार ध्यानों के स्वरूप को 
यथाक्रम से प्रगट करते हुए यह कहा गया है कि प्रमनोश (अनिष्ट) के सयोग, दृष्ट के वियोग, परीषह 
(क्षुधादि की बेदना) भौर विदान के विषय मे जो कषाय सहित ध्यान (चिन्तन) होता है उसे प्ाते- 
ध्यान कहेते है (१९८) | चोरी, भ्रस॒त्य, सरक्षण--विषयभोगादि के साधतमृत धनादि के सरक्षण--प्रौर 
छह प्रकार के प्रारम्भ के विषय में जो कषायपुर्ण चिन्तन होता है उसे रौद्रध्यान कहा जाता है (१९९) । 
उपयु क्त भातं प्रौर रो ये दोनो ध्यान चूंकि सुगति--देवगति व मुक्ति की प्राप्ति मे बाधक हैं, श्रतएव 
यहां उन्हे छोड़कर व धमम श्रौर शुक्ल ध्यान मे उद्यत होकर मन की एकाग्रतायूवेंक उनके चिन्तन की 
प्रेरणा की गई है (२००-२०१) । 

झागे क्रमप्राप्त धर्मध्यान के क्‍ग्राश।विच्य, प्रपायविचय, विपाकविशय और सस्थानविच्रय इन 
चार भेदो का निर्देश करते हुए पृथक्‌ पृथक्‌ उनके स्वरूप को भी प्रगट किया गया है। प्रन्तिम सस्थान- 
विघय के प्रसंग मे यहू भी कहा गया है कि धर्ध्यातों यहा अनुगत अलुप्रेक्षाओं का भी विचार करता 
है। तदनस्तर उन बारह प्नुप्रेक्षात्रों के नामो का निर्देश भी किया गया है (२०१-२०६) | 

तत्यरचात्‌ शुक्लध्यान के प्रसग में यहा इतना मात्र कहा गया है कि उपशान्तकषाय पृथक्त्व- 
वितकं-बीचार ध्यान का, क्षीणकषाय एकत्व-वितकं-पवीचर ध्यात का, सयोगी केवली तीसरे सूक्ष्मक्रिय 
शुक्लध्यान का और प्रयोगी केवली समुच्छिन्नक्रिय शुक्लध्यान का चिन्तन करता है (२०७-२०५) | 


मूलाचार मे जहा प्रसगरप्राप्त इस ध्यात की सक्षेप में प्रछूपणा को गई है बहा ध्यातविधयक एक 
स्वतन्न ग्रन्थ होते से ध्यानशतक मे उसकी विस्तार से प्ररूपणा की गई है। दोनो में जो कुछ समानता व 
असमानता है वहू इस प्रकार है-- 

मूलाचार में सामान्य से चार ध्यातों के नामों का निर्देश करते हुए श्रातं व रीौद्र को भ्रप्रशस्त 
झ्ौर धर्म व शुक्ल को प्रशस्त कहा गया है (५-१६७) | इसी प्रकार ध्यानशतक में भी उक्त चार ध्यानो 
के नाम का निर्देश करते हुए उनमे श्रन्तिम दो ध्यानों को मुक्ति के साधनभूत तथा श्रार्त व रौद् इन दा 
को ससार का कारणभूत कहा गया है (५) । यही उनकी भश्रप्रशस्तता और प्रशस्तता है । 

मूलाचार मे भातंध्यात के चार भेदो का नामनिर्दश न करके सामान्य से उसका स्वरूप मात्र 
प्रगट किया गया है। उस स्वरूप को प्रगट करते हुए श्रमनोश्ञ के योग, इष्ट के वियोग, परीषह और 
निदान इस प्रकार से उसके चिन्तमीय विषय के भेद का जो दिग्दर्शत कराया गया है उससे उसके चार 
भेद स्पष्ट हो जाते हैं (५-१६८) । तत्त्वाथंसूत्र (६-३२) मे जहा उसके तृतीय भेद को वेदना के नाम 
से निर्दिष्ट किया गया है वहा प्रकृत मुलाचार मे उसका निर्देश परीषह के नाम से किया गया है । 


ध्यानशतक में भो उसके चार भेदो का नामनिर्देश नहीं किया गया, फिर भी उसके चार भ्षेदों 
का स्वरूप जो पृथक्‌ पृथक्‌ चार गाधाप्ों (६-६) के द्वारा निदिष्ट किया गया है उससे उसके जार भेद 
प्रकट है (१६-२२) । यहा उनका कुछ कऋमव्यत्यय प्रवइ्य है। जैसे प्रथम भेद मे भ्रमनोश के बियोग, 
द्वितीय भेद मे शूल रोगादि को वेदना के क्योग, तृतीय भेद मे भ्रभीष्ट विषयों करी वेवता (अनुभवन) 
के प्रवियोग झौर चतुर्थ भेद मे निदान के विषय मे चिन्तन। हस प्रकार मुलाचार मे जी द्वितीय है यह 
ध्यानशतक में तृतीय है तथा मूलाचार मे जो तृतीय है बह ध्यानश्तक में द्वितीय है। इसके प्रतिरिक्त 
दोनों में वियोग और श्रवियोग विषयक भी कुछ विशेषता रही है। जैसे--भमूलाचार मे भ्रमनोज्ञ का योग 
(सयोग) होने पर जो उसके विषय में सबलेशरूप परिणति होती है उसे प्रथम भ्रार्सध्यान कहा गया है । 


प्रस्तेविनों डह्‌ 

पर ध्यानक्षतक में भ्रमतोज् विषयों के वियोग के लिए तथा उनका वियोग हो जाने पर अंविष्य में पुनः 
उनका संयोग न होने के विषय में जो चिन्तन होता है उसे प्रथम प्रांध्यान कहा गया है। यह केवल 
उक्तिसेद है, अभिष्राय में कुछ भेद नहीं है । ' 

मूलाचार मे भातंष्यान के समान रौद्रष्यान के भी स्वरूप का सामान्य से निर्देश किया गया है, 
उसके भेदों का नामनिदंश तहीं किया गया (५-१९६६) । फिर भी विषयक्रम के निर्देश से उसके चार 
जद स्पष्ट बिखते हैं। यहां चतुर्थ भेद का विषय जो छह प्रकार का प्रारम्भ निर्दिष्ट किया गया है उस्रे 
हिंसा का ही धोतक समझना चाहिए । 

ध्यानशतक में भी यद्यपि रौद्रध्यात के उन चार भेदी का नामनिंदेंश तो नहीं किया, फिर भी 
प्रागे वहां बार (१६-२२) गाथाग्रो द्वारा उनके लक्षणों का जो पृथक्‌ पृथक्‌ निर्देश किया गया है उससे 
उसके चार भेद स्पष्ट हो जाते है। झ्रागे (२३) उन्तकी चार संछ्या का भी निर्देश कर दिया गया है । 

मूलाचार मे धर्मष्यान के झाज्ञाविचय, भ्रपायविचय, विपाकविचय भर सपस्थानवित्रय इन चार 
भेदों का स्पष्टतया नामनिर्देश करते हुए उनके पृथक्‌ परथक्‌ लक्षण भी कहे गये है (२०१-४५) । 

घ्यानशतक में उसके उन चार भेदों का नामरदिंश तो नहीं किया गया, किन्तु उसके प्ररूपक 
भावना श्रादि बारह द्वारो के भन्तगंत ध्यातव्य द्वार की प्ररूपणा (४५-६२) मे जो आज्ञा, भ्रपाय, विपाक 
पौर द्रव्यों के लक्षण व सस्थान प्रादि के स्पष्टीकरणपूर्वक उनके चिन्तन की प्रेरणा की गईं है उससे 
उसके वे नाम स्पष्ट हो जाते है । 

विशेष इतना है कि मूलाचार मे उसके द्वितीय भेद के लक्षण में जहा कल्याणप्रापक उपायो, 
जीवो के भ्रपायो और उनके सुख-दुख को चिन्तनीय कहा गया है (५२०३) वहा ध्यानशत्क में राग- 
देषादि मे बतंमान जीवो के उभय लोको से सम्बद्ध भ्रपायो को चिस्तनीय निदिष्ट किया गया है (५०) । 
इसके श्रतिरिक्त मूलाचार मे धर्मष्यान के चतुर्थ भेद के लक्षण को प्रगट करते हुए उसमें ऊध्बंलोक, 
प्रधोलोक और तियंग्लोक के प्राकारादि के चिन्तन के साथ भनुप्रेक्षाओं के जिन्तन की भी प्रावश्यकता 
प्रगट की गई है तथा श्रागे उन प्रनित्यादि बारह श्रनुप्रेक्षाओं के नामों का निर्देश भी कर दिया गया है 
(५, २०४-६) । परन्तु ध्यानशतक में व्यापक रूप में उसका व्याख्यात करते हुए यह कहा गया है कि 
धर्मध्यानी को उसमे द्रव्यों के लक्षण, सस्थान, प्रासन, विधान, मान (प्रमाण) और उनकी उत्पादादि 
पर्यायों के साथ ऊर्ष्बादि भेदों मे विभक्त लोक के स्वरूप का भी चिन्तन करना चाहिए । इसके भ्रतिरिक्त 
यहां यह भो कहा गया है कि जीव के स्वरूप, उसके ससार परिभ्रमण के कारण, भर उससे उद्धार होने 
के उपाय का भी विचार करना आवध्यक है (५२-६२) । यहां अमुप्रेक्षा द्वार एक पृथक ही है जहा यह 
कहा गया है कि घ्यान के विनष्ट होने पर मृतरि भनित्यादि भावनाओो के चिन्तन में उच्यत होता है 
(६५) । यहा उन ब्नित्यादि भावनाओं की सख्या भौर नामो का कोई लिदेश नही किया गया । 


मूलाचार में शुक्लध्यान के प्रसंग मे इतना मात्र कहा गया है कि उपश्ान्तकथाय पृथक्त्व-वितर्क- 
वीचार ध्यान का, क्षीणक्पराय एकत्व-कितके-प्रवीचार ध्यात का, संयोगी केवली तीसरे सुक्ष्मक्रिय 
ध्यात का और भ्रयोगी केवली समुच्छिस्तक्रिय ध्यान का खिस्तन करता है (२०७-८) । परन्तु ध्यान- 
शतक में उसके झालस्वन व क्रम (योगतिरोधक्रम) प्रादि की चर्चा करते हुए ध्यातब्य के प्रसग॑ में पृथ- 
करब-वितर्या-सविचार प्रादि चार प्रकार के शुक्लध्यान के पृथक्‌ पृथक्‌ लक्षणों का भी निर्देश किया गया है 


१. तत्त्वायंसूत्र में (६-३६) भी उसके इन घार भेदों की सूचना विषयमेंद के भ्रमुसार ही की गई है। 

२. टीकाकार हरिम्द्र सूरि ने उसके स्पष्टीकरण मे अ्नित्य, भ्रशरण, एकत्व भ्रोर संतार इन चार 
भावनाभों का निर्देश किया है (इसका प्राघार स्थानोंग का ध्यान प्रकरण रहा है--सूत्र २४७, 
पृ. १८८) । इंसी प्रसंग में भागे हरिभद्र सूरि ने प्रशमरतिप्रकरण से बारह भावंताप्नों के प्ररूपक 
प्चों को भी उद्घुत किया है । 


३० घ्यानशतक 


(७७-८२) । उनके स्वामियों का निर्देश धर्मघ्यान के प्सण (६४) में किया गया है । 
भूलाचार में घुक्लध्यान को छीडकर प्रन्य प्रातें श्रादि किसी भी ध्यान के स्वामियों का 
सिर्देदा नही किया गया, जब कि ध्यातशतक में पृथक्‌ पृथत्‌ उन चारों ही ध्यानों के स्वाधियों का 
निर्देश यधथास्थान किया गया है (१८, २३, ६३, व ६४) । 
इन दोनो ग्रन्थों में ध्यान के वर्णन में जहा कुछ समानता दृष्टिमोचर होती है वहा कुछ उसमे विश्े- 
बता भी उपलब्ध होती है। इसको देखते हुए भी एक ग्रन्थ का दूसरे की रचना में कुछ प्रभाव रहा है, 
ऐसा प्रतीत नहीं होता । 


ध्यानधशवक व मगवती-आाराधना 


भगवती-भाराधना प्राचायें शिवाय (सम्भवत २३री दाती) के द्वारा रची गई है। झ्ारा- 
धक को लक्ष्य करके उसमे सम्यग्दर्धन, सम्यरजश्ञान, सम्यकचारित्र झौर तप इन चार प्राराधनाश्रो की प्ररू- 
पणा की गई है। उनमे भी समाधिमरण के प्रमुख होते के कारण क्षपक के झाश्रय से मरण के १७ भेदो 
में पण्डित-पण्डितमरण, पण्डित-मरण, बाल-पण्डितमरण, बालमरण श्रौर बाल-बालमरण इन पांच मरण- 
जेंदों का कथन किया गया है। वहा भत्तप्रत्याख्यान के भेदभूत सविचार भक्तप्रत्याष्पान के प्रसग मे 
यह कहा गया है कि जो संसार परिभ्रमण के दुखों से डरता है वह सकक्‍लेश के विताश्ञक चार प्रकार के 
धमं भोर चार प्रकार के शुक्लध्यान का ही चिन्तत किया करता है। बह परीषहो से सन्तप्त होकर भी 
कभी भ्ाार्त भौर रौद्र इन दुर्ध्यानों का चिन्तन नहीं करता (१६६९-७०) | इसी प्रसंग में वहा दो 
गाथाओ द्वारा क्रम से चार प्रकार के पार्त श्रौर चार प्रकार के रौद्रध्यान की सक्षेप मे सूचना को गई 
, है भौर तत्पदचात्‌ यह कहा गया है कि इन दोनो को उत्तम गति का प्रतिबन्धक जानकर क्षपक उनसे दूर 
रहता हुप्ना निरन्तर धर्म भ्ौर शुक्ल इन दोनो ध्यानों मे अपनी बुद्धि को लगाता है (१७०२-४) । 


पद्चात्‌ शुभ ध्यान से प्रवुत्त रहने की उपयोगिता को प्रगट करते हुए संक्षेप में ध्यान के परिकर 
की सूचना की गई है । तदनन्तर धर्मध्यान के लक्षण व आालम्बन का तिर्देश करते हुए उसके झ्ाज्ञाविच- 
यादि चारो भेदों का पृथक्‌ पृथक लक्षण कहा गया है (१७०४-१४) । 

धर्मेध्यान के चतुर्थ भेदभूत सस्थानविचय के स्वरूप को दिखलाते हुए यहां भी मूलाचार के समान 
इस संस्थानविच्य में झनुगत भनुप्रेक्षाओं के चिल्तन की क्‍प्रावश्यकता प्रगट की गई है। प्रसगवश यहां 
उन भ्रभ्नुवादि बारह भरनुप्रेक्षाओं का नामनिर्देश करके उनमें किस प्रकार क्‍या चिन्तन करना चाहिए, 
इसकी विस्तार से प्ररूपणा की गई है (१७१४-१८७३ ) । 


झागे यह कहा गया है कि उक्त बारह श्नुप्रेक्षायें धंध्यान की प्रालम्बनभूत हैं। ध्यान के 
प्रालम्बनों के भाश्रय से मुनि उस ध्यान से ज्यूत नहीं होता । वाचना, पृच्छता, परिवतेना झौर भनुप्रेक्षा 
ये उक्त धर्मष्यान के आलम्बन हैं। लोक धर्मष्यान के धालम्बनों से भरा हुआा है, ध्यान का इच्छुक 
क्षपक मन से जिस झोर देखता है वही उस धम्मंध्यात का भ्ालम्बन हो जाता है (१८७४-७६) । 

इस प्रकार से क्षपक जब घर्मध्यान का भ्तिक्रमण कर देता है तब वह भ्रतिशय विशुद्ध लेब्या से 
युक्त होकर शुक्लध्यान को ध्याता है। पझ्रागे उस शुक्लध्यान के चार भेदों का निर्देश करके उनका पृथक्‌ 
पृथक्‌ स्वरूप भी प्रगट किया गया है (१८७७-८६) । 

भ्रागे कहा गया है कि इस प्रकार से क्षपक जब एकाग्रचित्त होता हुप्रा ध्यान का प्राक्षय लेता है तब 
वह गुणश्रेणि पर झारुड़ होकर बहुत भ्रघिक कर्म की तिर्जरा करता है। भ्न्त में ध्यात के माहातम्य को 
दिखलाते हुए इस प्रकरण को समाप्त किया गया है। 

मगवती-पाराधना में झ्रा्जब, लघुता (निःसगता), मादव और उपदेश हमकों धरम्यंध्यान फा 
लक्षण--प्रिचायक सिंग--कहा गया है। ये धर्म्यष्यानी के स्वभावत्त: हुआ करते हैं। प्रथवा उसको 


प्रस्तावता शहै 


सूत्र में --आगमविषयक उपदेश मे--स्वभावतः रुचि हुम्रा करती है' । 

प्रस्तुत ध्यानेशतक (६७) में भी धमंध्यान के परिचायक लिग का निर्देश करते हुए यह कहा 
गया है कि झागम, उपदेश, प्राशा भौर निसर्ग (स्वभाव) से जो घम्मंध्याती के जिनोपविष्ट पदार्थों का 
श्रद्धान हुआ करता है, वह धर्मध्यान का लिग (हेलु) हैं । 

दोनो ग्रन्थगत उन गायाझो में शब्द ब श्र्थ से यद्यपि बहुत कुछ समानता दिखती है, फिर भो 
ध्यानशतक मे उक्त अ्भिप्राय भगवती-ध्राराधना से न लेकर सम्भवत' स्थानांग से लिया गया है। उसके 
साथ समानता भी अधिक है' । 

इसी प्रकार भगवती-प्राराधना में धर्ध्यान के जित झ्रालम्बनों का निर्देश किया गया है' उनका 
उल्लेख यद्यपि ध्यानशतक (४२) मे किया गया है, फिर भी वहा उतका उल्लेख भगवती-भाराधना के 
प्राक्षय से न करके उक्त स्थाताम से ही किया गया दिखता है' । 

भगवती-श्राराधघनागत इस ध्यात् प्रकरण की समानता पूर्वोक्त मूलाचार के उत प्रकरण के साथ 
प्रवश्य कुछ रही है । दोनो ग्रन्थो मे विषयविवेचल की पद्धति ही समान नहीं दिखती, बल्कि कुछ गाथायें 
भी दोनो ग्रन्यो मे समान रूप से उपलब्ध होती है। यथा- मुला, ५, १६८-२०० व भ. प्रा. १७०२-४. 
तथा मूला. २०२-६ व भ. श्रा. १७११-१६. 


ध्यानशतक और तत्त्वार्थसृत्र 


प्राचायं उमास्वाति (वि, 4.-तृ. शती) विरचित तस्वाथेसूत्र १० भ्रध्यायो मे विभकत है। उसमे 
मुक्ति के प्रयोजनीभूत जीवादि सात तत्त्वो की सक्षेप मे प्रूपणा की गई है। उसके नोबें अध्याय में 
सवर झौर निजंर। के कारणभूत तप का वर्णन करते हुए अ्रभ्यन्तर तप के छठे भेदभूत ध्यान का सक्षेप 
में व्याख्यान किया गया है--उसका प्रमाव ध्यानशतक पर विशेषरूप मे रहा दिखता है। यथा-- 

१ तत््वार्थसृत्र में सर्वप्रथम ध्यान के स्वरूप, उसके स्वामी भ्रौर काल का निर्देश करते हुए यह 
कहा गया है कि एकाग्रचिन्तानिरोध का नाम ध्यान है। वह उत्तम सहनन वाले जीव के प्रन्तमुंहुतं काल 
तक रहता है" ॥ 

ध्यानशतक में उसके स्वरूप का निर्देश करते हुए जो यह कहा गया है कि स्थिर प्रध्यवसान को 
ध्यान कहते है, उसका प्रभिप्रायः तत्त्वार्थमूत्र जंसा ही है। कारण यह कि स्थिर का प्रर्थ निएचल प्लौर 
प्रध्यवसान का प्रर्थ एकाग्रता का झालम्बन लेते वाला मन है। तदनुसार इसका भी यही प्रभिप्राय हुभ्ा 
कि मन की स्थिरता या एक वस्तु में चिन्ता के निरोथ को ध्यान कहते है । भागे उसे स्पष्ट करते हुए 
यही कहा गया है कि एक वस्तु मे जो चित्त का अरवस्थान--चिन्ता का निरोध है--उसे ध्यान कहा 
जाता है भोर वह भ्रन्तमहुर्त मात्र रहता है। तत्त्वाथंसूत्र मे जहा उसके स्वामी का निर्देश करते हुए यह 
कहा गया है क्रि वह उत्तम सहनन वाले के होता है वहा ध्यानशतक में उसे प्रौर भ्रधिक स्पष्ट करते 





१ धम्मस्स लक्खण से अ्रज्जव-लहुगत्त महवोवसमा । 
उवदेसणा य सुत्ते णिक्षग्गजाओरों रुचीप्रो दे ॥ भ भा १७०६ 

२ धम्मस्स ण भाणस्स चत्तारि लक्खणा पं० त०--भाणारुई णिसग्गरई सुत्तरई झोगाढखती । स्थामांग 
२४७, पृ. १८८५. 

३. ध्ालबण च वायण पुच्छण परियट्टणाणुपेहाभ्ो । 
धम्मस्स तेण श्रविरुद्धाप्रों सब्बाणुपेहाओों ॥ भ. भरा. १७१० व १८5७५. 

४. घम्मस्स ण भाणस्स चत्तारि प्रालबणा प० तं०--वायणा पडिपुच्छणा परियट्टणा भ्रणुप्पेह्दा । स्थानाग 
रहे, पू १८४८. 

£. ते, सू ६-२७. 


भर धघ्यानशतक 


हुए यह कहा गया है कि इस प्रकार का वह ध्यात छद्मस्थों के---कैवली से भिल्‍न भल्पज्ञ जीदों कै--ही 
होता है। केवलियों का वह ध्यान स्थिर अ्रध्यवसानरूप न होकर योगों के निरोधस्वरूप है। इसका कारण 
यह है कि उनके मन का भ्रभाव हो जाते से विन्तानिरोधरूप ध्यान सम्भव नही है' । भव रह जाती है 
संहनन के निर्देश की बात, सो उसका निर्देश ध्यानशतक्र मे धागे जाकर शुक्लध्यान के प्रसंग में किया 
गग्ा है! । 

२ तच्वार्थसृत्र में जो पन्तिम दो घ्यानों को--धर्म भौर शुक्ल ध्यान को-मोक्ष का कारण 
निर्दिष्ट किया गया है उससे यह स्पष्ट सूचित होता है कि पूर्व के दो ध्यान--पार्त भोर रोद--मोक्ष के 
कारण नहीं हैं, किस्तु ससार के कारण है' । 

यह सूचना ध्यानशतक से स्पष्टतया छाब्दों द्वारा ही कर दी गई है । 

३ तत्त्वार्थंशृत्र में जहा प्रमनोश पदार्थ का सयोग होने पर उसके वियोग के लिए होने वाले 
बिस्ताप्रबन्ध को प्रथम प्रातंध्यान कहा गया है वहा ध्यानशतक में उसे कुछ और भी विकसित करते हुए 
यह कहा गया है कि प्रमनोश शब्दादि विधयो और उनकी अभ्राधारभूत बस्तुप्रो के वियोगविषयक तथा 
भविष्य में उनका पुनः सयोग न होने विधवक भी जो चिन्ता होती है, यह प्रथम श्रातंध्यान का लक्षण 
है" । इसी प्रकार से यहा शेष तीन श्रार्तध्यानों के भी लक्षणों को विकृ्तित किया गया है । 


४ तत्तवाथंसूत्र में सर्वार्थ सिद्धिसम्मत सूत्रपाठ के भ्रनुसार मनोज्ञ पदार्थों का वियोग होने पर उनके 
सयोगविषयक चिन्तन को दूसरा प्रौर वेदनाविषयक चिन्तन को तीसरा प्रारंध्यान सूचित किया गया है” । 
इसके विपरीत ध्यानश्ञतक मे शुलरोगादि वेदनाविषयक प्रार्तध्यान को दूसरा श्रौर दृष्ट विषयादिको की 
वैदना (अनुभवन) विषयक चिन्तन को तीसरा प्रातंध्याल कहा गया है । यह कथन तत्त्वार्थाधिगमसम्मतत 
सूत्रपाठ के भ्रमुसार उसके विपरीत नहीं है! । 

४ प्रविरत, देशविरत झौर प्रमतसंयत इन गुणस्थानों में वक्त प्रार्तध्यात की सम्भावना जेसे 
तस्वायंसूत्र मे प्रगट की गई है बैसे ही वह ध्यानशतक में भी इन्ही ग्रुणस्थानों में प्रथट की गई है । 

६ तस्‍्वार्थ सूत्र की श्रपेक्षा ध्यानशतक मे प्रकृत श्रार्तध्यान से सम्बन्धित कुछ श्रन्य बातो की भी 
चर्चा की गई है। जसे-- वह किस प्रकार के जीव के होता है, कौनसी गति का कारण है, वह संसार 
का बीज क्यों है, झ्ातंध्यानी के लेक्यायें कौनसी होती हैं, तथा उसकी पहिचान किन हेतुप्रो के द्वारा हो 
सकती है; इत्यादि/। 

७ लत्वाधंसूत्र मे जहां एक ही सूत्र के द्वारा रौदष्यान के भेदो व स्वामियों का निर्देश करते हुए 
उसके प्रकरण को समाप्त कर दिया गया है'' वहां ध्यानशतक मे तत्त्वाथ॑सूत्रोक्त उन चार भेदों के स्वरृप 
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२: ध्या. शव. ६४. 

है. त. सू. ६-२६ (परे मोक्षद्ुत्‌ इति बचनात्‌ पूर्व ध्रातं-रौद्रे ससारहेतू इत्युक्तं भवति --स. लि. ६-२६.) 
४. ध्या. श ५, 

५ ते सू. €-३०; ध्या. श. ६ 

६. ते. सू ६, ३१-३३; ध्या. श. ७-६. 

७. विपरीत॑ मनोज्ञस्प | वेदनायाइव । त. सू ६, ३१-३२. 
८. ध्या. शु, ७-५. 

« वैदनाथाश्च । विपरीत मनोज्ञानाम्‌ । त. सू. ६, ३२-३३. 
१०. त. सू. €-३४.; ध्या, श. १८. 

१६, ध्या, भा. १०-१७, 

१२, त. सू. ६-३५, 


हि 


बल्ब. ड्र्दे 


को स्पष्ट करते हुए उसके स्वामियों का सी निर्देश किया गया है+ इसके ध्रतिरिक्त वहां पाृष्यान के 
समान रौद्रध्यात के भी फल व लेदया प्रादि की चर्चा की गई है' । 

८ तत्वाथ्ंसूत्र में एक सूत्र द्वारा धर्मध्यान के चार सेदों का निर्देश मात्र करके उसके प्रकरण को 
समाप्त कर दिया गया है'। पर ध्यानशतक में उसकी प्ररूपणा भावना, देश, काल, प्राप्तनविशेष, 
धालम्बत, क्रम, ध्यातज्य, ध्याता, श्रनुष्रेक्षा, लेश्या, लिग श्रौर फल इन बारह भ्रधिकारों के श्राश्रम से 
विस्तारपूरवंफ की गई है' । तस्वार्थसूत्रोक्त उसके चार भेदों की सूचना यहां ध्यातव्य अधिकार में करके 
उनके पृथक पृथक्‌ स्वरूप को भी प्रमभट किया गया है। 

€ जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है तत्त्वाथंसूत्र मे सर्वार्थसिद्धिसस्मत सृज्पाठ के अनुसार धर्मे- 
ध्यान के चार भेदों का निर्देश मात्र किया गया है, उसके स्वामियों का निर्देश बहा नहीं किया गया। । 
पर उसकी टीका सर्वार्थसिद्धि मे उसके स्वामियों का निर्देश करते हुए यह कहा गया है कि वह झाविरत- 
सम्पर्दृष्टि, देशविरत, प्रमत्तसयत भौर भ्रप्रमत्तसयत इनके होता है'। यक्त तत्त्वाथंसूत्र के भाष्यभत 
तत्त्वाथंवातिक मे पृथक्‌ से उसके स्वामियों का उल्लेख तो नहीं किया गया, किन्तु इस सम्बन्ध में जो 
वहा धाका-समाधान है उससे सिद्ध है कि वह, जैसा कि सर्वार्थसिद्धि मे सिर्देश किया गया हैं तदनुतार, 
श्रसंयतसम्यग्दृष्टि, सपतासयत, प्रमत्तसयत श्रौर अ्रप्रमत्तसंयत॒ जीबो के होता है" । 

पर उक्त तत््वाथ॑सूत्र में ही तत्त्वार्थाधिगमसम्मत सूत्रपाठ के अनुसार उस घर्मध्याव के भी स्थामियों 
का उल्लेख किया गया है। वहा यह कहा गया है कि वह चार प्रकार का धर्मंध्यान अप्रमत्ततयत के साथ 
उपशान्तकषाय भौर क्षीणकषाय के भी होता है । जेसा कि यहा उसके स्वामियों का निर्देश किया गया 
है, तदनुसार ही ध्यानशतक (६३) में भी यह कहा गया है कि धमंध्यान के घ्याता सब प्रमादों से रहित 
मुनि जन, उपशान्तमोह और क्षीणमोह निदिष्ट किए गए है'। इसकी टीका में हरिभद्ग सूरि ने उपक्ास्त- 
मोह का झथ उपशामक तिग्नन्थ भोर क्षीणमोह का प्र्भ क्षपक निम्रंस्थ प्रगट किया है । 

१० तत्त्वाथंसूत्र मे हुकलध्यान की प्ररूपणा करते हुए उसके घार मेदो में प्रथम दो का सद्भाव 
श्रुतकेवली के और अन्तिम दो का सदभाव केवली के बतलाया गया है। पश्चात्‌ योग के आश्रय से उनके 
स्वामित्व को दिखलाते हुये यह कहा गया है कि प्रथम शुक्लध्यान तीन योग वाले के, दूसरा तीनों योगो 
में से किसी एक ही योगवाले के, तीसरा काययोगी के श्रौर चौथा योग से रहित हुए प्रयोगी के होता है । 
श्रामे यह सूचित किया गया है कि श्रृतकेवली के जो पूर्व के दो शुब्लध्यान होते हैं उनमे प्रथम वितक॑ व 
वीचार से सहित भौर द्वितीय वितक से सहित होता हुआ वीचार से रहित है । भागे प्रसगप्राप्त वितर्क 
औभौर वीचार का लक्षण भी प्रगट किया गया है। 


* व्या, श. १६-२७. 

« ते. सू. ६-३६. 

» ध्या णश २८-६८. 

. ग्राज्ञाविचय ४५-४९, प्रपायविच्य ५०, विपाकविचय ५१, सस्थानविचय ५२-६२. 

- ग्राश्ञापाय-विपाक-सस्थानविचयाय धम्यंम्‌ | त. सू ६-३६. (यहा मूल सूत्रो में प्रातंध्यान (६-३४), 
रोद्रध्यात (६-३५) झौर शुक्लध्यान (६, ३७-३८) के स्वामियों का निर्देश करके भी धर्मेध्यान के 
स्वामियों का उल्लेख क्यों नहीं किया गया, यह्‌ विचारणीय है ।) 

- तदविरत-देदविरत-प्रमत्ताप्रमत्तसयतानां भवति । स सि. ६-३६. 

* त. था £, ३६, १४-१६, (देखो पीछे प्‌. १३) 
प्राज्ञापाय-विपाक सस्थानविचयाय घर्ममप्रमत्तसंयतस्य । उपशास्त-कषाययोपच । त. सू, ९, ३७०३८. 

“सीधा ६३ में उपयुक्त “निहित पद से यह प्रमट है कि ग्रस्थकार के समक्ष उक्त प्रकार धर्मध्यान 
के स्वामियों का प्ररूपक तत्त्वाश्रद्ृृत् जंसा कोई ग्रन्थ रहा है । 
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4 ध्यानश्तक 


यह सभी शुक्लध्यानविषयक विवेचत ध्यानशतक में यथास्थान किया गया है। उससे सम्बन्धित 
तस्वाथंसूत्र के सूत्र भ्ोर ध्यानशतक की गाथायें इस प्रकार है-- 

त. सु.-६, ३७-१८; ६-४०; ६, ४१-४४, 

ध्या, श.---६४; ५३; ७७-८०. 


ध्यानशतक और स्थानांग 


प्राचारादि बारह श्रगों में स्थानांग तीसरा है। वर्तमान में वह जिस रूप मे उपलब्ध है उसका 
सकलन वलभी वाचना के समय देवडद्धिगणि क्षमाश्रमण के तत्त्वावधान में वीरनिर्वाण के बाद ६८० वर्ष 
के प्रास पास हुआ है। उसमे दस अध्ययन या प्रकरण है, जिनमे यथाक्रम से १, २, ३ झ्रादि १० पर्यन्त 
पदार्थों व क्रियाप्रों का निरूपंण किया गया है! उदाहरण स्वरूप प्रथम स्थानक में एक भ्रात्मा है, एक 
ठण्ड है, एक क्रिया है, एक लोक है; इत्यादि' । इसी प्रकार द्वितीय स्थानक मे लोक मे जो भी वस्तु 
विद्यमान है वह दो पदावतार युक्त है। जैसे --जीव-प्रजीव, श्रस-स्थावर, इत्यादि' । इसी क्रम से श्रन्तिम 
दसम स्थान में १०-१० पदार्थों का सकलन किया गया है ! 

प्रकृत मे चौथे भ्रष्ययत या स्थानक में ४-४ पदार्थों का निरूपण किया गया है| वहा चार प्रकार 
का ध्यान भी प्रसगप्राप्त हुआ है। उसका निरूपण करते हुए वहां सामान्य से ध्यान के भारत, रौद्र, धर्म 
भ्रौर शुक्ल इन चार भ्रेदों का निर्देश किया गया है। तत्पदचात्‌ उनमे से प्रत्येक के भी चार-चार भेदों को 
निर्देश करते हुए यथासम्मव उनके चार-चार लक्षणो, चार चार आझालस्वनों और चार चार अभनुप्रेक्षात्रों 
का भी निर्देश किया गया है । 

स्थानाग प्ररूपित यह सब विषय प्रकारान्तर से ध्यानशतक मे प्रात्मसात्‌ कर लिया गया है । 
साथ ही उसे स्पष्ट करते हुए यहां कुछ अधिक विस्तृत भी किया गया है। यथा--- 
१ प्रार्तध्यान-- 

स्थानांग मे चार प्रकार के भ्रार्तध्यान मे से प्रथम आतंध्यान के स्वरूप को प्रगट करते हुए यह 
कहा गया है कि प्रमनोश विषयों के सम्बन्ध से सम्बद्ध हुआ प्राणी जो उनके वियोगविषयक चिन्ता को 
प्राप्त होता है, इसे प्रातंध्यान (प्रथम) कहा जाता है" । 

इसे कुछ प्रधिक स्पष्ट करते हुए ध्यानशतक मे यह कहा गया है कि द्वेष के वश मलिनता को 
प्राप्त हुए प्राणी के जब प्रमनोज्ञ इन्द्रियविषयो श्लौर उनकी आधारभूत वस्तुप्रो का सयोग होता है तब 
वह उनके वियोग के लिए जो झ्रधिक चिन्तातुर होता है कि किस प्रकार से ये मुझसे पृथक होगे इसे, 
तथा उनका वियोग हो जाते पर भी भविष्य मे उनका पुन संयोग न होने के लिए भी जो चिन्ता होती है 
उसे, प्रथम प्रार्त ध्यान कहते हैं" । 

इसी प्रकार से स्थानाग में निदिष्ट द्वितीय और तृतीय भातंष्यान के लक्षणों को भी यहा भ्रधिक 
स्पष्ट किया गया है" । विशेष इतना है कि स्थानाग में जिसे दूसरा आ्ारत॑ध्यान कहा गया है वह ध्यान- 
इतक में तोसरा है तथा जिसे स्थानाग में तीसरा श्रातंध्यान कहा गया है वह ध्यानशतक में दूसरा है | 


१. एगे श्राया । एगे दडे । एगा किरिया | एगे लोए। स्थानक १, सूत्र १-४. 

२. जद॒त्यि ण लोगे त सब्बं दुपप्रोषभआार, त जहा--जीवच्चेव अ्रजीवच्चेच | तसे चेव थावरे चेव । 
स्थानक २, सत्र छ्०, 

३. झमणुन्नतपञ्नोगसपठसे तस्स विष्पश्नोगसतिसमण्णागते योवि भवति । स्थाना, ४-२४७, पृ, १८७. 

४. ध्या. श॑. ६ 

५. मणुन्तसंपभ्ोगेसपउ्तसे तस्स अविप्पश्रोगसतिसमण्णागते यावि भवति २, ग्रायकसपश्नोगसंपउत्ते तस्स 
विष्पोगसतिस्रमण्णागते याथि भवति ३। स्थाता. पृ. १८७७-८८, ध्या, श, ८घ व ७. 


प्रस्तावना प्र 


स्थातांग में परिजुषित (भनुभूत) कामभोगों से संयुक्त होते पर प्रणणी को जो उनके भ्रवियोग- 
विषयक चिन्ता होती है उसे चतुर्थ प्रातंध्यान कहा गया है' । परन्तु ध्यानशतक में इल्र व चक्रवर्ती ध्रादि 
की गुण-ऋद्धियों की प्राथंनारूप निदान को चौथा प्ार्तध्यान कहा गया हैं' । 

इस परिवतंन का कारण यह प्रतीत होता है कि स्थानोगगत उक्त चतुर्थ श्रातंध्यात का लक्षण 
द्वितीय प्रातंध्यान से सिन्‍न नहीं दिखता। स्थानाग के टीकाकार भ्रमयवेव सूरि ने प्रपनी टीका में इसे स्पष्ट 
करते हुए यह कहा है कि द्वितोय प्रातंध्यान भ्रभीष्ट धनादि से जहां सम्बद्ध है वहा चतुर्थ भ्रार्त ध्यान उस 
धनादि से प्राप्त होने बाले शब्दादि भोगों से सम्बद्ध है, इस प्रकार उन दोनों मे यह भेद समझना चाहिए। 
शाइत्रात्तर में द्वितीय भ्ौर चतुर्थ के एक होने से--उनमे भेद न रहने से--उन्हें तोतरा प्रात॑ष्यान माना 
गया है तथा चतुर्थ प्रातंध्यान निदान को स्वीकार किया गया है'। यह कहते हुए उन्होंने भागे ध्यान- 
शतक की प्रार्तध्यान से सम्बद्ध चारो गाथाझ्रो को (६-६) को भी उद्धृत कर दिया है । इस प्रकार 
शास्त्रान्तर -से उनका प्रणिप्राय तत्त्वार्थसूत्र शौर ध्यानशतक का ही रहा दिखता है। 

स्थानाग मे जो प्रक्ुत श्रातंध्यान के चार लक्षण (लिंग) निर्दिष्ट किये गये हैं' उनमे कन्‍्दनता, 
शोचनता श्रौर परिदेवनता इन तीन को ध्यानशतक मे प्राय' उसी रूप मे ले लिया गया है, किन्तु 'तेपनता' 
के स्थान मे वहा ताडन श्रादि को ग्रहण किया गया है'। प्रभयदेव सूरि ने 'तिपि” धातु को क्षरणार्थक 
मानकर तेपनता का भ्र्थ भ्रश्नुविमोचन किया है” | 


रौद्रध्यान-- 

स्थानाग से रौद्रध्यान का निरूपण करते हुए उसके चार भेद गिनाये गये है -हिंसानुबन्धी, 
मृषानुबन्धी, स्तेयानुबन्धी श्रौर विषयस रक्षणानुबन्धी | ध्यानशतक मे उनका इस प्रकार से नामोल्लेख 
तो नही किया गया, किन्तु वहा जो उनका स्वरूप कहा गया है उससे इन नाभो का बीध हो जाता है' । 


स्थानाग मे रौद्रध्यान के ये चार लक्षण निर्दिष्ट किये गये है--भोसनन्‍्नदोष, बहुदोष, प्रमानदोष, 
श्रौर प्रामरणान्तदोष” । ध्यानशतक मे वे इस प्रकार उपलब्ध होते हैं--उस्सण्ण (उत्सन्‍त) दोष, बहुल- 
दोष, नानाविधदोष भर आामरणदोष ' । इनमे श्रोसण्ण और उस्सण्ण, बहु शौर बहुल तथा पभामरणान्त 
झ्रौर प्रामरण इनमे भ्र्थत कोई भेद नहीं है। केवल श्रण्णाण शौर णाणाविह (नानाविध) में कुछ भेद 


१. परिजुसितकामभोगसपपोगसपउत्ते तस्स भ्रविष्पश्रोगसतिसमण्णागते यावि भवइ ४। स्थाना पृ. १८८. 

२. ध्या. श. ९. 

३: द्वितीय वल्‍्लभधनादिविषयम्‌, चतुर्थ तत्सपाद्शब्दादिभोगविषयमिति भेदो5नयों भाविनीय: । शास्त्रान्तरे 
तु द्वितीय-चतुर्थयोरेकस्बेन तृतीयत्वमू, चतुर्थ तु तन्न निदानमुक्तम्‌ । उक्त च-- (ध्या, श. ६-६) । 
सस्‍्थाना, टीका २४७, पृ. १८६. 

४, निदान च | त. सू ६-३३. 

४. झट्टस्स ण फाणस्स चत्तारि लक्खणा प० (पण्णत्ता) त० (त जहा )-- कदणता सोचणता तिप्पणता 
परिदेवणता । स्थाना, पृ. १८९. 

६. घ्या. दा. १५. 

७. तेपनता--तिपे. क्षरणार्थत्वादश्रुविमोचनम्‌ | स्थाना, टीका. 

८. रोहे भाणे चउब्विहे प० त०--हिंसाणुबन्धि मोसाणुबधि तेणाणुबधि सारक्वणाणुबधि। स्थाना. 
पृ, १८८८ 

&. ध्यानशतक १६-२२. 

१०. राहस्स ण झाणस्स चत्तारि लक्खणा प० तं०-- प्रोसण्णदोसे बहुदोप्ते प्रत्ताणदोसे प्रामरणदोसे । 
स्थाला. पृ. १८८ 
११. ध्या, श. २६. 


हद ध्याषशंलक 


ही गया दिखता है । फिर भी दोतों प्रत्यो के टीकाकार क्रम से भ्रभयवेव घूरि भौर हरिभद्र सूरि ने उदका 
जी प्रसिध्राय व्यक्त किया है वह प्रायः समान ही है' । 
है धर्मध्याय-- 

स्थानांग में धर्मध्यान के ये चार भेद निदिष्ट किए गए हैं--भाज्ाविचय, ह्रपायविचय, विपाक- 
विचय धौर संस्थानवित्य' ! ध्यानशतक मे उसके इन नामों का निर्देश नहीं किया गया है । किल्तु बहां 
उसके भावनादि बारह अभ्रधिकारों में से ध्यातव्य अधिकार के प्रसंग में झाज्ञा एवं भ्रपाय भ्रादि का जो 
स्वरूप निदिष्ट किया गया है उससे उसके वे चार भेद स्पष्ट हो जाते हैं" । 

स्थानाग भे धर्मध्यान के ये चार लक्षण कहे गए हैं--भाशारुचि, निसर्ग रुचि, सुत्ररुचि और अ्रवगाढ़- 
रुचि । ध्यानशतक मे प्रकारात्तर से उनका निर्देश इस प्रकार किया गया है --आगम, उपदेश, भाज्ञा प्लौर 
निसर्ग से जिनप्ररूपित तत्वों का श्रद्धान'। इनो श्रद्धान दब्द “रुचि! का समानाथंक है। शभ्राज्ञा ध्रौर 
नलिसर्ग ये दोनो प्रन्थो में दाब्दश समान ही है। सूत्र के पर्यायवाची ग्रागम शब्द का यहा उपयोग किया 
गया है । स्थाताग में चौथा लक्षण जो प्रवगाढरुचि कहा गया है उत्तमे प्रवगाढ का श्रथें द्वादशाग का 
प्रवगाहन है, उससे द्वोने वाली रुचि या श्रद्धा का नाम प्रवगांढरुचि है। इसके स्थान में ध्यानशतक में 
जो 'उपदेदा' पद का उपयोग किया गया है उसका भी श्रभिप्राय वही है। कारण यह कि भ्रागम के प्रनुसार 
तत्व के व्यास्यान का नाम ही तो उपदेश है। इस प्रकार प्रवगाढरुचि और उपदेक्षश्रद्धा मे कुछ 
भेद नहीं है । 

स्थानांग में घ॒मध्यान के ये चार झ्रालम्बन कहे गए हैं--वाचना, प्रतिप्रच्छना, परिवर्तना भौर 
प्रलुप्रेक्षा' । इनमे से वाचना, प्रच्छना श्रोर परिवतंना ये तीन ध्यानशतक में शब्दश” समान ही है । स्था- 
नाग में चौथा प्रालम्बन जो अ्रनुप्रेक्षा कहा गया है उसके स्थान में ध्यानशतक मे श्रनुचिन्ता को ग्रहण 
किया गया है। वह भ्रनुप्रेक्षा का ही समानाथथंक है* | दोनो का ही भ्रर्थ सूत्रार्थ का भनुस्मरण है । 

स्थानाग में धर्मध्यान की ये चार भनुप्रेक्षा्यें कही गई है--एकानुप्रेक्षा, प्रनित्यानुप्रेक्षा, भ्रशरणानु- 
प्रेक्षा श्रौर ससारानुप्रेक्षा । 


ध्यानशतक में घमंध्यान से सम्बद्ध एक भनुप्रेज्षा नाम का पृथक्‌ प्रकरण है । उसके सम्बन्ध में 
बहा इतना मात्र कहा गया है कि धर्मध्यान के समाप्त हो जाने पर मुनि सर्वेदा पग्रनित्यादि सावनाप्रों के 





/ प्रज्ञानातू--कुशास्त्रसस्का रात्‌ हिसादिष्वघर्मेस्वरूपेषु नरकादिकारणेषु धर्मंबुद्धयाउम्युदयार्थ वा प्रवृत्ति- 
स्तल्लक्षणो दोषो$ज्ञानदोष:। स्थाता. टी पृ. १६०.; नानाविधेषु स्वक्त्वक्षणफ-लयनोत्खननादिषु 
हिंसाशुपायेष्वसक्ृदप्येव प्रवर्तते इति नानाविधदोष: । ध्या. श- टीका २६. 
२. धम्मे झाणें चउब्विहे चउप्पडोयारे प० त०--झ्राणाविजते प्रवायविजते विवागबिजते संठाणविजते । 
स्थानों, पृ. १८८. 

३. ध्या. श.--भाजशा ४५-४६, पभ्रपाय ५०, विपाक ५१, सस्थान ५२-६२ 

४, घस्मस्स ण॑ भाणस्स चत्तारि लक्खणा पं० त०--पक्‍्राणारई णिसग्गरई सुत्तरई ह्रोंगाहरुती । स्थार्ना. 
पू, १८८. 

४. घ्या, वा. ६७. 

६. घम्मस्स ण॑ फाणस्स चत्तारि ध्रालबणा प० त०»--बायणा पडिपुच्छणा परियट्र॒णा प्रणुप्पेहा । स्थानों. 
पृ, १८८०५ 

७. ध्या. श. ४२. 

८. धम्मस्स ण भाणस्स चत्तारि श्रणुप्पेहाशों प० तं०--एगाणुप्पेद्दा भ्रणिज्वागुप्पेहा प्रसरणाणुप्पेहा 
संसाराणुप्पेह्ा | स्पानां, पृ. १८८. 





ना 


प्रस्वावना भ्रूछ 


कितने में तत्यर होता है। यहां प्रतित्यादि भावनाधों की संख्या का कोई निर्देश नहीं किया गया' । 
टीकाकार हरिभद्ग सूरि ने उसको स्पष्ट करते हुए यह कहा है कि 'भनित्यादि' में जो प्रादि क्षर्द है 
उससे प्श्चमरण, एकरव भौर संसार भावनाओं को ग्रहण किया गया है। साथ ही प्लागें उन्होंने यहू भी निर्देश 
किया है कि मुनि को इष्टजनसम्धवोगद्धिविषयसुखसस्पद: इत्यावि ग्रन्थ के प्लाश्नय से बारह पनु- 
प्रेक्षाओं का घिन्तव करना चाहिए | 

स्थातांग में चतुर्थ स्थान का प्रकरण होने से सम्भवत्तः वहाँ चार ही भनुप्रेक्षामरों की विवक्षा रही 
है; पर ध्यानशलक में ऐसा कूछ नहीं रहा | इससे वहां उनकी सल्या का निर्देश ते करते पर भी 'प्रलि- 
स्यादि' पद से तत्त्वाथेसुत्र एवं प्रशमरतिप्रकरण श्रादि में तिदिष्द बारहों भनुप्रेक्षाओ के चिस्तव का अ्रभि- 
प्राय रहा विखता है। सम्भवत यही कारण है जो ध्यासश्तककार से 'अणिज्चाइभावणापरमो' ऐसा 
कहा है। यदि उन्हें पूर्वोक्त चार पनुप्रेक्षाओं का ही प्रहण भ्रभीष्द होता तो वे 'प्रतित्यादि' के साथ 'चार' 
संख्या का भी निर्देश कर सकते थे' । पर वैसा यहा नहीं किया गया । इसके प्रतिरिक्त तत्त्वाथंसूत्र (६-७) 
और प्रशमरतिप्रकरण प्रादि प्रन्थो में सर्वप्रथम प्रनित्यानुप्रेक्षा उपलब्ध होती है। पर स्थानांग मे 
निदिष्ट उन चार भनुप्रेक्षाम्रों मे प्रथमत: एकानुप्रेक्षा का निर्देश किया गया है। भ्रतः तदनुसार यहां 
शनित्यादि के स्थान में 'एकत्वादि' ऐसा निर्देश करना कही उचित था ! 
४ शुक्लध्यान-- 

स्थानाग मे शुक्लध्यान के ये चार भेद निर्दिष्ट किए गये हैं--पुथक्त्ववितर्क सविधारी, एकत्व- 
वितक प्रविचारी, सूक्ष्मक्रिय-प्रनिवर्ती और समुछिन्नक्रिय-प्रश्नतिपाती  । 

ध्यानशतक में शुक्‍्लध्यान के इन चार भेंदों की सूचना उनके विषय का निरूपण करते हुए 
धघ्यातव्य प्रकरण भे की गई है" । 

स्थानाग में शुक्लध्यान के जिन चार लक्षणों का निर्देश किया गया है" उनको ध्यानशतकका ने 
उसो रूप मे ग्रहण कर लिया है"। विशेषता यह है कि यहां दो गाथाओ्रों के द्वारा उनके स्वरूप को भी 
स्पष्ट कर दिया गया है । 

स्थानांग में शुक्लध्यान के जिन चार प्रालम्बनों का निर्देश किया गया है' उन्हीं का सगम्रह ध्यान- 
शतक में भी कर लिया गया हैं | 


१. ध्या. श. ६५. 
२. हरिभद्र सूरि ने इस प्रारम्भिक वाक्य के द्वारा प्रशमरतिप्रकरण नामक ग्रन्थ की शोर संकेत 
किया है । वहां 'हष्टजनसम्पयोगड्िगुणसम्पद:' इत्यादि १२ इलोकों से बारह प्रनुप्रेक्षाओ का वर्णन 
किया गया है। उन सब इलोको को यहा प्रकृत वाक्याश के श्रागे प्रशमरतिप्रकरण से चौकोण |[ ] 
कोष्ठक मे ले लिया है । 
न. जैसे कि शुक्लध्यान के प्रधंग मे 'णिययमणुप्पेहाओ चत्तारि चरित्तसपण्णो' वाक्य के द्वारा चार सद्या 
का निर्देश किया गया है । ध्या. श. ८५७. 
४. सुक्के काणे चउड्विहे चउप्पडोझ्ाारे प० त०-पुहुत्तवितकके सवियारी १, एकत्तवितक्के भ्रवियारी 
२; सुहुमकिरिते भ्रणियट्टी ३, समुच्छिन्तकिरिये भ्रप्पडिवाती ४। स्थाना. पृ. १८८. 
५. पृथक्त्ववितर्क-सविचारोीं ७७-७८, एकत्ववितकं-भविचारी ७६-८०, सूक्ष्मक्रिय-घनिवर्ती ४१, 
व्युष्छिन्सक्रिय-भप्रतिपाती ८२. 
६. सुष्कस्स ण॑ ऋ्राणस्स चत्तारि लक्खणा पं० तं० --भब्वहे प्रतम्मोहे विवेगे विउश्सस्गे। स्थानां. पृ, १८८. 
७ ध्या, श, ६०, 5. ध्या. श. ६१-६२. ' 
&. सुक्कस्स ण॒ फ्लाणस्स चसारि झालंबणा पं० तं०--खंती मुत्ती महये भ्रंज्जवे । स्थानों पृ. १८८. 
१०. ध्या. श्, ६६. 


श्र्द ध्यानशंतक 


स्थातांग में शुक्लघ्यान की ये चार श्नुप्रेक्षायें निदिष्ट की गई है--भनस्तबत्तितानुप्रेक्षग, विपरि- 
णामानुप्रेक्षा, अशुभानुप्रेक्षा भौर प्रपायानुप्रेक्षा' । इन्ही चारो का सकलन कुछ स्पष्टीकरण के साथ ध्यान- 
शतक में भी किया गया है' । भेद केवल उनके क्रम में रहा है । 

उपयु क्त तुलनात्मक विवेचन को देखते हुए इसमे सन्देह नहीं रहता कि स्थानाग के अ्न्तमंत 
ध्यानविषयक उत्त सभी सन्दर्भ को ध्यानशतक में यथास्थान गर्भित कर लिया गया है। 


प्रकृत स्थानाग में ध्यान के भेद-प्रमेदीं का निर्देश करते हुए उनमे से चार प्रकार के श्रार्त पौर 
बार प्रकार के रौद्रध्यात के स्वरूप को दिखला कर उनके लक्षणों (लिगों) का भो निर्देश किया गया है 
वया धर्म प्रौर शुक्‍्लध्यान के घार चार भेदो के स्वरूप को प्रगट करते हुए उनके चार चार लक्षणों, 
प्रालम्बनों झोर प्लनुप्रेक्षाओं को भी प्रस्वषणा की गई है। पर वहा ने तो ध्यानसामास्य का लक्षण 
कहा गया है भौर न उसके काल का भी निर्देश किया गया हैं। इसके भ्रतिरिक्त उक्त चार ध्यान किस 
यूणस्थान से किस गुणस्थान तक सम्भव है, जीव किस ध्यान के भ्राश्नय से कौन सी गति को प्राप्त होता 
, है, तथा प्रत्येक के ब्राश्चित कौनसी लेश्या आदि होती हैं; इत्यादि का विचार भी वहां नहीं किया गया । 
किन्तु ध्यानशतक में उन सबका भी विचार किया गया है। इससे यह समभना चाहिए कि ध्यानद्तक 
की रचना का प्रमुख भ्राधार स्थानाग तो रहा है, पर साथ ही उसकी रचना मे तत्त्वाथ॑सूत्र श्रादि भन्‍्य 
प्रन्थो का भी आश्रय लिया गया है । 


ध्यानधतक और भयवतीयूत्र व औपपातिकपयूत्र 


पूर्वोक्त ध्यानविषयक जो सन्दर्भ स्थानाग मे पाया जाता है वह सब प्राय. शब्दश. उसी रूप मे 
भगवतीसूत्र श्रौर भ्रौपपातिकसूत्र मे भी उपलब्ध होता है!। प्रतः पुनरुक्त होने से उनके झ्ाश्नय से यहा 
कुछ विचार तही किया गया। उतमे जो साधारण शब्दभेद व क्रमभेद है वह इस प्रकार है-- 

स्थावाग भौर भगवतीसूत्र मे भ्रातंध्यान के लक्षणों मे जहा चौथा 'परिदेवनता' है वहा श्ौप- 
पातिकसूत्र में वह 'बिलपनता' है। इन दोनो के प्रभिप्राय मे कुछ भेद नही है। 

स्थानाग झोर भगवतीसूत्र मे जहा धर्मध्यान के चार लक्षणों मे तीसरा सूत्ररुचि और चौथा 
प्वगाढरुचि है वहा ग्रौोपपातिकसूत्र मे तीसरा उपदेशरुचि श्रौर चौथा सूत्ररुचि है। ध्यानशतक में भी 
दूसरा लक्षण उपदेक्षश्रद्धान केंहा गया है| परन्तु जैसा कि ऊपर स्पष्टीकरण किया जा चुका है, तदनुसार 
उन दोनो में भ्रभिप्रायभेंद कुछ नही रहा । 

स्थाताग पौर भगवतीसूत्र के भ्न्तगंत घमंध्यान की चार धनुप्रेक्षात्रो मे जहा प्रथमत' एकत्वानुप्रेक्षा 
है वहा भोपपातिक में प्रथमतः श्रनित्यानुप्रेक्षा का निर्देश किया ग्रया है, एकत्वानुप्रेक्षा का स्थान यहा 
तीसरा है। ध्यानशतक में भी अनित्यादिभावना' के रूप मे निर्देश किया गया है, सख्या की कुछ सूचना 
वहां नही की गई है । 

स्थानाग और भगवतीसूत्र में निर्दिष्ट शुक्लध्यान के चार भेदों मे तीसरा सूक्ष्मक्रियानिवर्ती भार 
चौथा समुच्छिन्नक्रियाप्रतिपाती है। पर श्रोपपातिकसूत्र में भ्रनिवर्ती और अप्रतिपातीमे ऋरमध्यत्यय होकर 
वे सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती और समुच्छिन्लक्रियानिवर्ती के रूप मे निर्दिष्ट हुए है । 

इसी प्रकार प्रौपपातिकसूत्र मे शुक्लध्यान के लक्षणों, प्रालम्बनों श्रौर भ्रनुप्रेक्षामो मे भी कुछ 
थोड़ासा शाब्दभंद व ऋ्रमभेद हुभ्ना है । 


१. सुककस्स ण काणस्स चत्तारि प्रणुप्पेहाओो पं० तं०--अरणंतव ततियाणुप्पेहा विष्परिणामाणुप्येहा असु- 
भाणुप्पेहा प्रवायाणुप्पेहा । स्थानां. पृ. १८८. 

२, ध्या, ह. ८७-८८. 

३. भगवतीसूत्र (भमदाबाद) २५, ७, पृ २८५१-८२.; भ्रौपपातिक २०, पु, ४३. 





बंस्तावता हर 
ध्यानशतक और घवला का ध्यानप्रररण 


आाषाये भूतवलि-पुष्पदन्त (प्राय' प्रथम शताब्दी) विरचित पट्खण्डायम पर भा. बीरसेन स्वामी 
(€वीं शताब्दी) द्वारा एक घवला नामक विस्तृत टीका रची गई है। पट्खण्डाग्रम के वर्गणा नामक 
पांचवें खण्ड मे एक करें प्रनुयोगद्वार है। उसमे १० कर्मभेदों के भ्रन्तर्गत ८वें तपःकर्म का निर्देश करते 
हुए उसे छह प्रभ्यन्तर धोर छह बाह्य तप के भेद से बारह प्रकार का कहा गया है' । उसको व्याक्‍्ष्या 
करते हुए भ्रा. वीरसेन ते भ्रपनी उस टीका में श्रम्बन्तर तप के पांचर्वे भेदभूत ध्यान की प्ररूपणा इन 
चार प्रधिकारों के द्वारा की है--ध्याता, ध्येय, ध्यान प्रौर ध्यानफल | तदनुसार वहां प्रथमत: ध्याता का 
विचार करते हुए उसमे कौन कौनसो विद्षेषतायें होना चाहिए, इसे स्पष्ट करते के लिए भनेक महत्त्वपूर्ण 
विशेषणों का उपयोग किया गया है। इस प्रसग में उन्होंने 'एल्थ गाहा' या 'गाह्मभो' कहुकर ध्यानशलक की 
इन गाथाओों को उद्धृत किया है'---२, ३६-४०, ३७, ३५-३६, ३८, ४१-४३ झौर ३०-३४ ६ कुछ याथायें 
यहां भगवती झाराधना से भी उद्धृत की गई हैं। 

भागे धवला मे ऋरमप्राप्त ध्येय की प्ररूपणा मे प्रनेक विशेषणों से विशिष्ट झरहन्त, सिद्ध भौर 
जिनप्ररूपित नौ पदार्थों भ्रादि को ध्येय--ध्यान के योग्य--कहा गया है' । 

तत्पदचात्‌ ध्यान का निरूपण करते हुए उसके धरम भौर शुक्ल इन दो भेदो का ही वहां निर्देश 
किया गया है, तप,कर्म का प्रकरण होने से वहा सम्भवतः श्राते श्र रोद इन दो ध्यानों को ग्रहण नहीं 
किया गया । वह धर्मष्यान ध्येय के भेद से चार प्रकार का कहा गया है--आज्ञाबिचय, भपायविचय, 
विपाकविचय झौर सस्थानविचय । 

श्राज्ञा, आगम, सिद्धान्त शौर जिनवचन ये समानाथंक शब्द है। इस भ्राज्ञा के प्रनुसार प्रत्यक्ष व 
भ्रनुमानादि प्रभाणो के विषयभूत पदार्थों का जो चिन्तन किया जाता है उसका नाम झाज्ञाविचय है। 
इस प्रसंग में यहा 'एत्थ गाहाओ” कहकर ध्यानशतक की ४४-४६ गाथायें उद्धृत की गई हैं "। इसके भ्रागे 
एक गाथा (३८) भौर उद्धृत की गई है जो मुलाचार (५-२०२) मे उपलब्ध होती है । 

मिथ्यात्य, असयम, कषाय और योग से उत्पन्न होने वाले जन्म, जरा और मरण की पीडा का 
झनुभव करते हुए उनसे होने वाले भ्रपाय का विचार करता, हसे प्रपायविचय घर्मध्यान कहते हैं। इस 
प्रसगर में यहा ध्यानशतक की ५०वीं गाथा उद्धृत की गई है'। इसके साथ वहा कुछ पाठभेद को लिए 
हुए एक गाथा मूलाचार" की भी उद्घृत की गई है, जिसका भ्रभिप्राय यह है कि प्रपायविचय में ध्याता 
कल्पाणप्रापक उपायो--तीर्थंकरादि पद की प्राप्ति की कारणभूत दर्शनविशुद्धि श्रादि भावनाप्लो--का 
बझ्िन्तन करता है, अथवा जीवो के जो शुभ-प्रशुभ कर्म हैं उनके प्रपाय (विनाश) का चिन्तन करता है । 

विपाकविचय धमंध्यान के स्वरूप को बतलाते हुए यहा यह कहा गया है कि प्रकृति, स्थिति, भ्रनुभाग 


१. ष. ख. ४, ४, २४-२६--पु १३, पृ. ५४ 

२. घवला मे इनकी क्रमिकसख्या इस प्रकार है--१२, १४-१५, १६, १७-१८, १६, २०-२२ भौर 
२३-२७. (पु. १३, पृ. ६४-६८) . 

है. धवला पु, १३, पृ. ६६०७०. 

४. हेमचन्द्र सूरि विरचित योगशास्त्र मे भी इन दो दुर्ध्यानों को ध्यान में सम्मिलित तहीं किया गया 
है (४-११४) । 

५. घवला में हनकी ऋमिकसख्या ३३-३७ है (पृ. ७१)। 

६. धवला में उसकी क्रिकसंख्या ३६ है (पृ. ७२) । 

७. मूलाचार ५०२०३. (यह ग्राथा भगवती प्राराधना (१७११) में भी उपलब्ध होती है); धबला में 
उसको कऋिकसस्या ४० (पृ. ७२) । 








ह० ध्यानशतक 


भौर प्रदेश के भेद से ऋर प्रकार के झुभ-पशुभ कर्मों के विषाक का स्मरण करता, इसका ताम विमाक- 
विश्वय है। दस प्रसंग में यहां ध्यानशतक की ४१वीं गाथा उद्घृत की गई है'। इसके साथ ही वहाँ 
मूलाजार की भी एक याया उद्धृत की गई है" 


धवला में सस्यानविचय घर्मध्यान के स्वरूप का निर्देश करते हुए कहा गया है कि तीचों लोकों के 
झाकार, प्रमाण एवं उनमें वर्तमान जीवों की श्रामु श्रादि का विचार करना; यह संस्थानविचय धर्मष्यान 
कहलाता है । इस प्रसंग मे वहां ध्यानशतक की ५ (५२-५६) गाधायें उद्धृत को गई हैं'। इसके पागे 
बहां एक गाया ऐसी है जो क्रम से ध्यानक्षतक की ५८वी झ्रौर ५७वी गाथाप्ों के उत्तरा्षों के योग से 
निष्पन्न हुई है” । तदनन्तर इसी प्रसग में वहां ध्यानशतक की ६२, ६४, ३-४, ६६-६८, ६३ भौर १०२ 
ये गायायें कम से उद्धृत की गई हैं" । 


झस्त में धवला में जो शुक्लध्यान की प्ररूषणा की गई है' वह प्रायः तस्तवार्थसूत्र और ध्यानशत्क 
के ही समान है। इस प्रसग में यहां ध्यानशतक की ६६, १०१, १००, ६०-६२, १०३, १०४ (पृ.), 
७५ झौर ७१-७२ ये गाधायें क्रम से उद्धृत की गई है"*। साथ ही वहां भगवती प्राराधना की भी 
१८८०-८८ गाशथायें उद्धुत की गई हैं! । 


दोनों में कुछ पाठभेद-- 

हस प्रकार घवला (पुस्तक १३) भें जो ध्यानशतक की लगभग ४६-४७ गाथायें उद्घुत की गई 
हैं उनमे ऐसे कुछ पाठभेद भी हैं, जिनके कारण वहां कुछ गाथाग्रों का भनुवाद भी असंगत हो गया है । 
यहां हम 'होइ--होम्ज, भूदोव--भूभोव, ट्वियो--ठिभो, लाह--लाभ' ऐसे कुछ पाठसेदो को छोड़कर 
झन्य जो महत्त्वपूर्ण पाठभेद उक्त दोनो ग्रन्थों मे रहे हैं, भौर जिनके कारण भ्रथ॑भेद होना भी सम्भव है, 
उनकी एक तालिका दे रहे हैं। सम्भव है उससे पाठकों को कुछ लाभ हो सके । इसके श्रतिरिक्त भविष्य 


में यदि घवला पु. १३ के द्वितोय संस्करण की ग्रावश्यकत्ता हुई तो उसमे तदनुसार कुछ सशोधत भी 
किया जा सकता है | 


१. घवला में उसकी कमिकसंख्या ४१ है (पृ. ७२) । 
२. मूलाचार ५-२०४.; यहू गाथा भगवती श्राराघना (१७१३) में भी पायी जाती है । 
- पकला में इनकी क्रमिकसंलया ४३-४७ (पृ. ७३) है। 

घबला में उसकी कमिकसंस्या ४५ (पूं ७३) है । 


है 

५. धवला में उनकी क्रमिकसरुया ४६, ५०, ५१-५२, ५३-५५, ५६, ५७, (पृ. ७६-७७) है । 
६. धवला पु. १३, पू. ७७-८८ 
३ 
श्र 
ह्‌ 


नए 


धवला में उतकी क्रमिकसर्या इस प्रकार है--६४, ६५, ६६, ६७-६६, ७०, ७१, ७४, ७५-७६ 
घबला में उनकी क्रमिकसझया इस प्रकार है---५८-६३, ७२-७४, 


जैसे-पृ. ६७, गा २१५व २२; पृ ६८ गा र४ं व २७; पृ ७१ गा. ३५-३७। पृ. ७३) गा. ४८ का 
पाठमेद सम्भवतः प्रतिलिखक की श्रसावधानी से हुप्ना है-ध्यानश्तक की गा. ५८ झौर ५७ के 
क्रमश: उत्तराधों के मेल से यह गाया बनी है। इस ग्रवस्था में वह प्रकरण से सर्वधा श्रसम्बद्ध हो 
गई है। ध्यानशतक के अन्तर्गत गा ५६-५७ मे ससार-समुद्र का स्वरूप दिखलाया गया है तथा 
झागे बहां गा ५८-५६ मे उक्त संसार-समुद्र से पार करा देने थाली नौका का स्वरूप प्रयट किया 
गया है । वहां या. ५८ के उत्तराध॑ में उपयुक्त 'गाणमयकण्णचार (शानरूप कर्णधार से संचालित) ', 
यहु विक्षेषण वहां च्ारित्ररूप महती नौका का रहा है, वहु घचला में हुए इस पाठमेद के कारण 
ससार-समुद्र का विश्ेषण दन गाया है। यह एक वहाँ सोचनीय प्रसंगति हो गई है | 


धव, पू. १३, पृ. 


गार्याक 


प्रस्थावना 
चांठ ध्या. श. गा. 
चलंतय॑ २ 
जया ण ज्काणावरोहिणी २ 
सबिय है है] 
तो जत्थ ३७ 
भाणेसु णिज्चल ३६ 
तहां पयदहयब्बं ४१ 
णाणुपेहाभो डर 
संव्वमावासयाईं कि 
इ दव्वालंबणों ४३ 
बैरग्गजणियाओो ३० 
मणोबा रणं ३१ 
ज्कायइ णिउ्चल ता 
सकाइसल्लरहियों ३२ 
पसमस्थेयादिगुणणणोवईयो. ,, 
पोराणवि णिज्जरा ३३ 
णिव्भवों रेड 
-णमणग्ध 2. 
ज्क्राएज्जो ४६ 
तत्थ मइदुब्बलेण य ४७ 
तब्विज्जा इरियविरहदो 
णाणावरणादिएणं गन 
य सरि-सुट्ठुज्जाणबुज्फेज्जो ४८ 
-मवितत्यं॑ तहाविह 3३ 
अणवगय ४8 
-मोहा ण श्रण्णहा छः 
-लोगाबाए ज्माएज्जो ५० 
लोगभागादि... ५३ 
णयर भढ 
भोइ भ५ 
सयसावमोण ५६ 
णाणमयकण्णहार वर- ५७ 


चारित्तमयमहापोय । 


$$/ 
पाठ 
चल तय॑ 
जिया ण काणोव रोहिणी 
समिय 
जो [तो] जत्थ' 
फाणे सुणिक्ष्वल 
तहां [पर] यश्यध्ष्य 
णाणृच्िताशी 
सद्धम्मावस्सयाह 
इ दढदण्यालंबणों 
बेरग्गनियताओो" 
मणोधारण 
भझाइ सुनिस्चल 
संकाइदोसरहिपो 
पसभसत्थेज्जा दिगुणगणोवेभों 
पोराणविणिज्जर 
णिव्मप्रो 
-णमह[ण ] रब 
भाइज्जा 
तर्थ य मदृदोब्लेण तब्वि- 
हायरियविरहश्रो 
णाणावरणोदएण 
य सइ सुट्ठु ज॑ं न बुज्मेज्जा 
"मवितहूं तहाबि त 
प्रणुवकय 
नमोहा य णण्णहा 
लोगावाधो भाइज्जा 
लोयमेयाइ 
णरय 
भोय 
सयसावयमण 
झ्रण्णाण-मारुएरियस्त॒जोग- 
विजोगवीइसताणं । 


१. ध्या. शा. में यहा 'जो' पद के असम्बद्ध होने से कोष्ठक मे उसके स्थान में 'तो' पद की सम्सावना 
प्रमट की गई है । पर धवला के निर्देशानुसार बह मूल में ही पाठ रहा है । 
२. यहां कोष्ठक में जो [प] पाठ की सम्भावला प्रगट की गई है वह भो धवला के वक्त पाठ से सिद्ध है । 


३. या. ३० की टीका में 'जनितः यह पाठान्तर भी प्रगट किया गया है । 


४, यहाँ अर्थ की संगति बैठाने के लिए जो 'हू' के स्थान में 'ग' की कल्पदा की गई है वह घवला के 


इस पाठ से सुसंगत है । 


७३ डंद जिचितेज्ञो प्र्छ विचितेज्जा 

गम है कि बहुसो ध्र कि बहुणा 

हर ३० -मणिच्यादिवितणापरमो ६५ -मणिच्चाइमावणापरमों 

हे हि चघम्मज्फाणें जिह व पुष्य ध धम्मज्काणेण जो पुथ्वि 

५६ मर चिंताबत्थाण ३ चित्तावत्याण 

श श्र्‌ चिता-ज्फमाणतरं ४ चिता भाणतर 

हे प्र तल्लिग ६७ त लिग॑ 

् ५५ सपण्णा द्र्प सपण्णो 

न क संजमरदा >< >< >< मृर्णेयव्वा के सजमरप्रो 2८ 2< 2८ मु्णयब्बो 

७ ५६ संवर-णिज्जरा 8३ सवर-विणिज्जरा 

छः ४७ ज्काणप्पवणो वहया १०२ भाण-पवणावहुया 

ष्० ह्ड झालबणे हि ६९ प्रालबणाइ 

प्र हर पवणुग्गदी धुव १०१ पवणसहिशों दुय 

फ ६७ झभयासभोहविवेग विसरगा &६० प्रवह्माञसमोह- विवेग-वि उस्सग्गा 

पु ८ वीहेइ ६१ बीभेइ 

न ६६ देहविचित्त > »< » सब्वदो ६२ देहविवित्त < »< >< सव्वहा 

हर ० वि १०३ य 

के ७१ सीयायवादिए हि मि सारी- १०४ सीयाउप्यवाइएहि य सारीरेहि 

रेहि बहुप्पयारेहि। सुबहुप्पगारेहि । 
पद ७४ कमेण तहा जोगजल ७४ कमेण जहा तह जोगिमणोजल 
ज्याणजलणेण ॥ जाण ॥। 

प्र छघ्‌ पहाणज्करमत ७१ पहाणयरमत 

जे ७६ तह बादरतणुविसय जोग- ७२ तह तिहुयण-तणुविसय 
विस ज्काणमतबलजुत्तो | मणोविस जोग-मतबलजुत्तो । 
अणुभावम्मि णिर भदि परमाणुमि णिरु भइ 


प्यानशतक व आदिपुराय का ध्यानम्रकरण 


भ्राचायें जिनसेन (€वी शतो) द्वारा विरचित महापुराण एक पोराणिक ग्रन्थ है। वह धभादि- 
पुराण भोर उत्तरपुराण हम दो भागो में विभक्त है। राजा श्रेणिक के प्रशन पर गौतम गणधर ने जो 
उसके लिए ध्यान का व्याख्यान किया था उमको चर्चा करते हुए प्रादिपुराण के २१वें पर्व मे जो 
बिस्तार से ध्यान का मिरूपण किया गया है वह ध्यानशतक से काफी प्रभावित दिखता है। इन दोनो 
की विवेचनपद्धति भे बहुत कुछ समानता दृष्टिगोचर होती है । इतना ही नही, भादिपुराण में बहा 
ऐसे कितने ही इलोक भी उपलब्ध होते है जो ध्यानशतक की गाथाप्रो के छायानुवाद जैसे हैं । इसका 
स्पष्टीकरण प्रागे यथाप्रसग किया जाने बाला है। यथा-- 


ध्यानशतक में मंगल के पदचात्‌ सर्वप्रथम ध्यान का स्वरूप दिखलाते हुए यह कहा गया है कि जो 
स्थिर अध्ययसात था एकाग्रता युक्त मन है उसका नाम ध्यान है। इसके विपरीत जो प्रनवस्थित 
(प्रस्थिर) चित्त है वह 'मावना, पनुप्रेक्षा शोर चिन्ता के भेद से तीन प्रकार का है। एक वस्तु में चित्त 
के भ्रवस्थातरूप बह ध्यान भस्तर्मूहृत काल सक होता है भोर बहु छद्मस्थो के ही होता है। 


प्रस्ताकता हि 


लिनों का--सयोग केवली झौर भ्रयोग केवली का--ध्यान स्थिर प्रध्यवसानरूप ने होकर योगों के 
निरोधस्वरूप है। प्न्तर्मुहुतं प्रमाण ध्यानकाल के समाप्त हो जाने पर चिन्‍्ता भ्रथवा ध्यातास्तर--अनु- 
प्रेक्षा या भावनारूप चिन्तन--होता है। इस प्रकार से बहुत वस्तुभ्ों में संक्रमण के होने पर ध्यान कप 
प्रवाह चलता रहता है । 
यही बात झ्रादिपुराण मे भी इस प्रकार से कही गई है-- एक वस्तु में जो एकाग्रतारूप से चिन्ता 
का मिरोध होता है वह ध्यात कहलाता है भोर वह जिसके वज्यर्ष मनाराचसंहनस होता है उसके श्रन्स- 
मुंह॒र्त काल तक ही होता है। जो स्थिर ह्रध्यवसान है उसका नाम ध्यान है भौर इसके विपरीत जो चला- 
चल चित्त है--बित्त को प्रस्थिरता है--उसका नाम श्रनुप्रेक्षा, चिन्ता भ्रथवा भावना है। पूर्वोक्त लक्षण- 
रूप वह ध्यान छद्मस्थो के होता है तथा विश्वदृष्वा--सर्वश्ञ जिनों के-जो योगाल़्व का निरोध होता 
है उसे उपचार से ध्यान माना गया है' । समानता के लिए दोनो के हन पद्यों को देखिये--- 
ज॑ थिरमज्ञवसाण त॑ राणं ज॑ चल तय चिसं । 
ते होज्ज भावणा वा ब्णुपेहा वा अहव खिता ।। ध्या श. २. 
स्थिस्मध्यक्तान पत्‌ तद ध्यान मच्चलाचलभ । 
सानुप्रेज्ञााया चिन्ता भावना चितर्मेत्र था। पा. पु. २१-६ 
ध्यान के भेद-- 
आगे ध्यानशतक मे प्रात, रोद, धर्म भर शुक्ल इन ध्यात के चार भेदों का निर्देश करते हुए 
उनमें भ्रन्तिम दो ध्यानों को निर्वाण का साथक तथा भझातं व रौद्र इन दो को ससार का कारण 
कहा गया है' । 
आदिपुराण में भागे सामान्य ध्यान से सम्बद्ध कुछ श्रन्य प्रासगिक चर्चा करते हुए यह कहा गया 
है कि प्रशस्त भ्रौर प्रप्रशवस्त के भेद से ध्यात दी प्रकार का है। इस भेद का कारण शुभ व भ्शुभ भ्रभि- 
प्राय (चिन्तन) है। उक्त प्रशस्त और श्रप्नरशस्त ध्यानों मे से प्रत्येक दो दो प्रकार का है। इस प्रकार से 
ध्यान चार प्रकार का कहा गया है-पभातं व रीौद् ये दो श्रप्रशस्त तथा धर्म प्रौर शुक्ल ये दो प्रशस्त । 
इनमे प्रथम दो ससारवधेक होने से हेय भौर भ्रन्तिम दो योगी जनो के लिए उपादेय है । 
१ प्रा्ंध्यान-- 
धागे ध्यातशतक से चार प्रकार के भझ्रातंध्यान का स्वरूप दिखलाते हुए उसके फल, लेदया, लिंग 
(भ्रनुमापक हेतु) ग्रौर स्वामियों का निर्देश किया गया है'। 
इसी प्रकार क्‍्रादिपुराण मे भी उक्त चार प्रकार के भातंघ्यान के स्वरूप को प्रगट करते हुए 
उसके स्वामी, लेश्या, काल, प्रालम्बन, भाव, फल श्रौर परिचायक हेतुप्रो का निर्देश किया यया है" । 
२ रोब्रध्यान-- 
झातेध्यान के पश्चात्‌ ध्यानशतक में पृथक्‌ पृथक्‌ चार प्रकार के रोद्रध्यान के स्वरूप को दिख- 
लाते हुए उसके स्वामियो, फल, उसमे सम्भव लेश्याप्तों श्रौर परिचायक लिगो का विवेचन किया गया है" । 
आदिपुराण मे भी इस प्रसग में प्रथमत: 'प्राणिना रोदनाद्‌ रुद्र: तत्र भव रीद्रमू' इस निरुक्ति के 
साथ उसके हिसानन्द प्रादि चार भेदों का नामनिदेश करते हुए यह कहा गया है कि बह प्रकृष्टतर तीन 
दुर्लश्याभो के प्रभाव से बृद्धियत होकर छठे ग्रुणस्थान से पूर्व पात्र गुणस्थानों मे सम्भव है। काल उसका 
प्रस्तमुहुत है। तदवन्तर उसके उपयुक्त चार भेदों का पृथक्‌ पृथक्‌ स्वरूप बतलाकर उसके परिचायक लियों 


२. ध्या, हल. २-४, २. श्रा. पु. २१, ८-१०. 
है कह # #* ४. भा. पु. २१, ११०२६. 
५ ! ६-९८. धर झा, पु, रे है, डे १०४१. 


७. +॥ +# १६-२७. 


श्ड ध्यानशतर्क 


धौर फल का. निर्देश किया गया है। हिंसासर्द के प्रसंग मे वहा सिकथ्य मत्स्य भौर प्ररविन्द तामक 
विज्ञाधर का उदाहरण दिया गया है । 
ऋषियुराण में कुछ विशेष कथन-- 
पदचात्‌ इस प्रसग में यहां यह कहा गया है कि भ्रनादि वासना के निमित्त से ये दोनों प्रभशस्त 
हयाश्न जिना किस्री अ्रयस्‍्तविशेष के होते है। मुनि जन इन दोनों दुर्ध्यानों को छोड़कर झन्तिस दो ध्यानों 
का अभ्यास करते हैं। उत्तम ध्यान की सिद्धि के लिये यहा ध्यानसामान्य की प्रपेक्षा उसके कुछ परिकर्म' 
--दैशे, काल व प्रासन भादिरूप सामग्रीविशेष--को प्रभीष्ट बतलाया है । 
परिकर्म का यह विवेखशस यद्ञवि सामान्य ध्यान को लक्ष्य मे रखकर किया गया है, फिर भी इस 

असंभ से कुछ ऐसा भी कथन किया गया है जो यथास्थान ध्यानशतकगत ध्मध्यान के प्रकरण में उपलब्ध 
होता है भौर जिससे वह विशेष प्रभावित भी है। उद्ाहरणार्थ उक्त दोनों ग्रन्थों के इन पद्मों का मिलान 
किया जा सकता है-- 

निरुय जिय जुबह-पसू-नपुंसग-कुसीलबज्जिय जहणो । 

ठाण घियणं भणिय विसेसझो काणकालंसि ॥ ध्या. हर. ३४. 

स्त्री-पश्‌-क्लोब-संसक्तरहित॑ विजन मनेः । 

सर्वदेवोजित स्थान ध्यानकाले विशेषतः ॥ भा. पृ. २१-७७. 

> >८ ८ 

जश्चिय वेहावत्या जिया ण भाणोवरोहिणी होइ । 

भाइज्जा तदवत्थो ठिश्रो निसण्णो तिवण्णों वा ॥ ध्या. छा. ३९. 

बेहाजस्या पुनर्येव न स्थाद्‌ ध्यानोप रोधिनों । 

तब्वस्थो मुनिध्यपित्‌ स्थित्वाएएसित्वाइधिशस्य वा ॥ भ्रा पु. २१-७५. 


>८ > >< 
सब्बासु बट्टमाणा मुणभरों ज॑ देस-काल-सेट्रासु । 
वरकेवलाइलाभं॑ पत्ता बहुतो सम्रिययावा॥ घ्या हा, ४०. 
यहुेस-काल-चेष्टासु सर्वास्वेव समाहिता: । 
सिद्धा; सिद्धघस्ति सेत्स्पन्ति नाञ्र तन्नियमोइस्त्यतः ॥ झा. पु. २१-८२. 
प्रादिपुराणगत उक्त तीनों इलोको में ध्यानश्ञतक की गायाओ्रो का भाव तो पुर्णंतया निहित है ही, 
साथ ही उनके प्राकृत शब्दों फे सस्कृत रूपान्तर भी ज्यो के त्यों लिए गए हैं । 
इस प्रकार परिकर्म की प्ररूपणा करके तत्पदचात्‌ वहा ध्याता, ध्येय, ध्यान भौर उसके फल के 
कहने की प्रतिशा की गई है भौर तदनुसार झागे उनकी क्रमशः प्ररूषणा भी की गई है'। 
ध्येय की प्ररूपणा के बाद वहां क्रमप्राप्त ध्यान का कथन करते हुए यह कहा गया है कि एक 
वस्तुविषयक प्रश्वस्त प्रणिधान का नाम ध्यान है। वह धर्म्यं और शुक्ल के भेद से दो प्रकार का है। यह 
प्रशस्त प्रणिधान रूप ध्यान मुक्ति का कारण है । 
यह कथन यद्यपि झआादिपुराण में सामान्य ध्यान के प्राक्षय से किया गया हैं, फिर भी जैसा कि 
पाठक ऊपर देख चुके हैं; उसमें जो देश, काल एवं प्रासन झ्रादि की प्रकूपणा को गई है वह ध्यानशतक 
के पभ्न्तरंत घरममध्यात के प्रकरण से काफी प्रभावित है | 
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प्रस्तावना दर 


पूर्वोक्त ध्याता की प्ररूपणा में वहां यह कहां गया है कि जिस झान-वैराग्य भावताओों का पूर्व में 
कभी घिन्तन नहीं किया गया है उनका बिन्तत करने वाला मुनि ध्यान में स्थिर रहता है। वे भावधायें 
ये हैं--शानसावता, दर्शवभायना, चारित्रभावना ध्ौर देराग्यभावना। इन आरों भावनाझों के स्वकृप 
का भी वहां पृथक पृथक्‌ निर्देश किया गया है'। 
इस कथन का आधार भी ध्यानशतक रहा है। वहां धर्मध्यान के बारह प्रसिकारों में प्रभम॑ प्रवि- 
कार भावता ही है। इस प्रसंग में निम्न गाथा भौर इलोक की समावता देखिये--- 
पुष्धकयबभासों भावणाहि काणस्स जोग्गयमुदेह । 
साधभो भर जाण-दंसण चरिस-वेर्श्गजणियाप्नों ॥ ध्या, श्र. ३०. 
भावता निरसंमूही मुनिर्ष्यतस्थिरीसवेत्‌ | 
शान-बर्शन-चा रित्र-बे राग्योपताइच ता; ॥ झ्ला. यु. २१-१५. 
इस प्रसग मे प्रादिपुराणकार ने बालना, पृष्छनता, भनुप्रेक्षण, परिवतेत धौर सद्धमंदेशन इनको 
शानभावना कहा है । ध्यानशतककार ने इन्हें घमंध्यान के स्‍्रालम्बनरूप से ग्रहण किया है' | शानभावना 
का स्वरूप दिखलाते हुए ध्यानशतक में यह कहा गया है कि ज्ञान के विषय में किया जाने वाला नित्य 
प्रभ्यास मत के घारण--प्रशुभ व्यापार को रोककर उसके भ्रवस्थान--को तथा सूत्र ब ध्र्थ की विशुद्धि 
को भी करता है। जिसने ज्ञान के भराश्रय से जीव-प्रजीवादि सम्बन्धी गुणों की यथा्थंता को जान 
लिया है वह भ्रतिशय स्थिरबुद्धि होकर ध्यान करता है । 
३ धर्मध्यान-- 
ध्यान॥तक में धर्मध्यान की प्रढ्पणा करते हुए उस पर भ्रारूढ होने के पूर्व मुनि को क्रिन किन 
बातो का जाने लेना श्रावश्यक है, इसका निर्देश करते हुए प्रथमतः भावना प्रादि बारह भ्रधिकारों की 
सूचना की गई है। 
उनमे से भादिपुराण मे ध्यानसामात्य से सम्बद्ध परिकर्म के प्रसंग मे, जैसा कि ऊपर कहां जा 
चुका है; देश", काल', भ्रासनविशेष' ध्रोर भालम्बन” की जो प्ररूपणा की गई है वह ध्यानशतक से' 
बहुत कुछ प्रभावित है | 
ध्यानज्ञतक में ध्यातव्य का निरूपण करते हुए ध्यान के विषयभूत (ध्येयस्वरूप) प्राशा, भ्रपाय, 
विपाक प्ौर द्रव्यो के लक्षण-सस्थानादि इन चार की प्ररूपणा की गई है' । 
ध्यातव्य या ध्येय के भेद से जो घर्मध्यात के प्राशाविचय, भ्रपायविचय, विदषाकविचंय भौर 
सस्थानविचय ये चार भेद निष्पन्त दोते हैं उतकी प्ररूपणा श्रादिपुराण में भी यथाक्रम से की गई है” । 
घ्यानशतक में आशा की विशेषता को प्रगट करते हुए उसके लिए जो भ्रनेक विशेषण दिए गये हैं 
उतमें प्रनादिनिषता, भूतहिता, ध्रमिता, पझजिता (अ्रजय्या) प्रौर महालुभावा इत विशेषणों का उपयोग 
धादिपुराण भे किया गया है" । 
धघ्यातब्य के चतुर्थ भेद (संस्थान) की प्ररूपणा करते हुए ध्यानशतक में द्रव्यों के लक्षण व तस्थान 
झ्रादि तथा उनकी उत्पादादि पर्यायों के साथ पंचास्तिकायस्वरूप लोक, तद्गत पृथिव्षियों, वातवलबों 
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६६ ध्यानश्लत॒क 


धर द्वोप-समुक्रादिकों को विन्तनीन (ध्येय) बतलाया है।साथ ही उपयोगादिस्वरूप जीव व उसके 
ऋर्मोदयजलिक्ष ससार-समुद्र के भयावह स्वरूप को दिखलाते हुए उससे पार होने के उपायविषयक विभार 
करते की भी प्रेरणा की गई है । 
इसी प्रकार प्रादिपुराण मे भी संस्थानविचय धर्मप्यान की प्ररूषणा करते हुए लोक के भाकार 
जओोबादि तस्वो, ड्रीप-समुद्दो एवं बातवलयादि को चित्सनीय कहा गया है'। साथ हो वहा यह भी कहा 
गया है कि जीवभेदों व उनके गुणों का विचार करते हुए उतका जो भपने ही पूर्वकृत कम के प्रभाव से 
ससार-समुद्र में परिभ्रमण हो रहा है उसका तथा उससे पार होते के उपाय का भी विचार करना 
चाहिए । तुलना के रूप में इस अश्नग की निम्त दो गायायें झोर दलोक द्रष्टव्य हैं--- 
खिद-बलय दोज-सागर-तरय-विमाण-भवणाइसठाण । 
बोमाइपहट्टाणं निययं लोगट्टिइविहाणं ॥ ध्या. श॒ ५४. 
द्ोपाडिध-बलबानप्रोन्‌ सरितश्य सरांसि त्ष । 
बिप्तान-भवन-ध्यस्त रावास-स रकक्षिति: ।| शा. पु. २ (०१४६. 
है >< 4 
कि अहुणा सब्यं लिय फीवाइपयत्यविश्यरोवेयं । 
सथ्यनयतमूहमथ भाएजा समयसब्भाव ॥ ध्या, हर ६२. 
किमत्र बहुनोक्तेन सर्वोष्प्पागमविस्तरः । 
नय-भद्शताकोणों ध्येयोपष्यात्मविशुद्धये ॥ प्रा. पु २१-४४ 


प्रागे प्रादिपुराण मे उक्त घर्मध्यान के काल व स्वामी का निर्देश करते हुए कहा गया है कि वह 
झन्तमूंहुर्त काल तक रहता है तथा भ्रप्रमत्त दशा का भालम्बन लेकर भ्प्रमत्तो में परम प्रकर्ष को प्राप्त 
होता है। इसके प्रतिरिक्त उसका भ्वस्यान प्रागमपरम्परा के भ्रनुसार सम्यरदृष्टियो प्लोर शेष सयता- 
सयतो ब प्रमत्तसंयतों में भी जानना चाहिए। प्रागे लेइ्या का निर्देश करते हुए यह कहां गया है कि वह 
प्रकृष्ट शुद्धि को प्राप्त तीन लेश्याभो से वुद्धिगत होता है' । 

तत्पश्चात्‌ वहां धर्मष्यान में सम्भव क्षायोपशमिक भाव का निर्देश करते हुए उसके श्रम्यन्तर व 
वाह्म चिह्नों (लिगो) की सूचना की गई है। उसका फल पाप कर्मों की निजरा श्ौर पुण्योदय से प्राप्त 
होने वाला देवसुख बतलाया है। साथ ही बहां यह भी कहां गया है कि उसका साक्षात्‌ फल स्वर्ग की 
प्राव्ति श्लौर पारम्परित मोक्ष की प्राप्ति है। इस ध्यान से च्यूत होते पर मुनि को प्रनुप्रेक्षाओं के साथ 
भावनाप्नो का चिन्तन करता चाहिए, जिससे ससार का प्रभाव किया जा सके । 

ध्यानक्षतक मे जिन भावसादि १३ प्रधिकारों के भाश्रय से धर्मष्यान की प्ररूपणा की गई है 
उनमे उसके स्वामी, लेश्य भौर फल भादि का भी क्रमानुसार विवेचत किया गया है। स्वामी के विषय 
में प्रकृत दोनो ग्रन्यो मे कुछ मतभेद रहा है । यथा--- 

ध्यानशतक में प्रकृत घर्ध्यान के ध्याता का उल्लेख करते हुए यह कहा गया है कि सब भ्रमादों 
से रहित मुनि तथा उपशान्तमोह पौर क्षीणमोह उसके ध्यावा होते हैं" । उपश्ान्तमोह भौर क्षीणमोह का 
भर्थ हरिभद्र सूरि ने उसकी टीका में क्रमशः उपशामक निम्नेल्थ श्रौर क्षपक तिग्नेस्थ किया है'। अ्रभिप्राय 


उसका यह प्रतीत होता है कि उक्त धमध्यान सात प्प्रमत्ततयत गुणस्थान से लेकर बारहलें क्षीणमोह 
गुणस्थान तक होता है । 





१. ध्या श, ५२-६०. २ झा. पु २६, १४८-५४ 
हे. धरा, पु. २९, १५५-५६. ४. प्रा. पु. २९, १५४७-६४. 
४. ध्या. श, ६३. 


६. क्षीणमोहाः क्षपकनिग्रेन्धाट, उपशान्तमोहा उपशामकनिग्रेन्था: । 


प्रस्ताक्षता हि 


परन्तु झादिपुराण में, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, वक्त पर्मध्यान के स्वामित्व को विचार 
करते हुए उसका सद्भाव भ्रसंयतसम्बग्दुष्टि युणस्थान से सातवें धप्रमत गुणस्थान तक ही बतलाणा बया 
है! । यह धवह्य विधारणीय है कि वहां 'वह अप्रमत्त दक्षा का झालस्बन लेकर प्रप्रमत्ों मे परम प्रकर्ष 
को प्राप्त होता है' यह जो कहा यया है उसका प्रभिष्राय क्‍या सातवें प्रश्रमतसंगत ग्रुणस्थान से ही रहा 
है या भागे के कुछ प्नन्य प्रप्रभतों से भी । झ्ागे वहां यह भी कहा यया है कि भ्रागमपरवपरा के झनुसार 
बहू सम्यर्दृष्टियों, संयतासयतों भोर प्रमससंगतों मे भी होता है। यह मान्यता सर्वाष॑सिद्धिकार भौर 
तत्त्वाधेबातिककार की रही है । 
शुक्लध्यान-- 
शुक्शध्यान का निरूपण करते हुए भादिषुराण में भाम्ताय के प्नुसार उसके शुक्ल झोर परम- 
शुक्ल ये दो भेद लिदिष्ट किये गये हैं। उनमे छद्य॒स्थों के शुक्ल भ्रौर केवलिमों के परमशुक्ल कहा गया 
है'। इन भेवों का सकेत ध्यानशतक मे भी उपलब्ध हौता है, पर वहां परमशुक्ल से समुच्छिस्तक्रिया- 
प्रतिपाती नामक चतुर्थ शुक्लध्यान प्रभीष्ट रहा है । 
भ्रागे दोनो ग्रन्थों में जो शुक्लष्यात के पृथकत्यवितर्क सविधार झ्ादि चार भेदों का निरूपण 
किया गया है वह बहुत कुछ समान है। 
ध्यानशतक में शुबलध्यानविषयक क्रम का निरूपण करते हुए एक उदाहरण यह दिया गया है कि 
जिस प्रकार सब द्वारीर मे व्याप्त विष फो मंत्र के द्वारा क्रम से हीन करते हुए डंकस्थान में रोक दिया 
जाता है भ्ौर तत्पश्चात्‌ उसे प्रधानतर मंत्र के द्वारा उस डकस्थान से भी हटा दिया जाता है उती प्रकार 
तीनो लोकों के विषय करने वाले मत को घ्यात के बल से क्रमशः हीत करते हुए परमाणु में रोका जाता 
है श्रौर तत्पश्चात्‌ जिनरूपी बद्य उसे उस परमाणु से भी हटाकर उस मन से सर्वथा रहित हो जाते हैं! । 
यही उदाहरण प्रकारान्तर से प्रादिपुराण में भी दिया गया है। यथा--वहां कहा गया है कि 
जिस प्रकार सब शरीर मे व्याप्त विष को मत्र के सामथ्य से लींबा जाता है उसी प्रकार समस्त कमकृपी 
विष को ध्यान के सामथ्य से पृथक किया जाता है'। 
उक्त दोनो ग्रन्थों मे एक प्रन्यथ उदाहरण मेघों का भी दिया गया है । यथा-- 
जह वा घणसंघाया लणेण पषणाहुवा विज्लिश्ज॑ति | 
भाण-पवणावहूया तह कस्म-घणा बिलिज्जति ॥ ध्या शा. १०२. 
यद्दद्‌ बाताहुताः सच्यो विलीयम्ते धसाघनाः। 
तद॒त्‌ कमं-घना यास्ति लग॑ ध्यानानिलाहताः | ध्रा. पु. २१-२१३. 
इस प्रकार दोनों ग्रन्थो की वर्णनशली तथा शब्द, भर्थ झ्लौर भाव की समानता को देखते हुए 
इसमे सन्देह नही रहता कि भ्रादिपुराण के भ्रन्त्गंत बह ध्यान का वर्णन ध्यानशतक से ग्रत्यधिक प्रभावित 
है। यहा इस शका के लिए कोई स्थान नही है कि सम्भव है आ्रादिपुराण का ही प्रभाव ध्यानशतक पर 
रहा हो, कारण इसका यह है कि ध्यानशतक पर हरिभद्र सूरि के द्वारा एक टीका लिखी गई है, भ्रतः 
ध्यानशतक की रचना निश्चित ही हरिभद्र के पूर्व में हो चुकी है भोर हरिभद्र सूरि निदिचत ही श्रा. 
जिनसेन के पृवंवर्ती है। इससे यही समऋता चाहिए कि भादिपुराण के रचयिता जिनसेन स्वामी के समक्ष 
प्रकृत ध्यानक्षतक रहा है और उन्होंने उत्तका उपयोग उसमे किये गये ध्यान के वर्णन में किया है । 


ध्यानशत॒क व ज्ञानाय॑व 
झाचाय॑ शुभवर्ध (सम्भवतः वि. की ११वीं शर्ती) विरचित ज्ञानार्णव यह एक ध्यानविषयक 


१. भा. पु. २१, १५४५-५६. ३. स- सि. ६-३६; त. का. ६, ३६, १३-१४. 
३. झा, यु. २१-१६७- ४. उया. श. ८६. 


४. ध्या, शव. ७१-७२. $. झा. पु. २१-२१४५ 


9 ध्यानध्तक 


महत्वपूर्ण दय है। इसमें मुद्रित प्रति (परम शुतप्रभावक मण्डल, बम्बई) के प्रतुसार ४२ अ्रकरण हैं । 
पद्ममंइवा लगभग २५१० है। संस्कृत भावामय मे पद्म पनुष्टुमू, भार्या, इन्द्रवत्या, हन्द्रबंशा, उपजाति, 
उपेखकज्या, पृथ्वी, मस्दाकान्ता, मालिती, वसन्ततिलका, वंशस्थ, श्ार्दुलविक्रीडित, शालिनी, लिखरिणों 
गौर शब्घरः जेंसे छत्दों में रचे गये हैं। प्रन्‍्य की भाषा, फबिता प्रौर पदलालिस्प प्रादि को देखते हुए 
प्रस्थकार की प्रतिभाशालिता का पता सहज में लग जाता है। घिद्धान्त के मर्मशञ होते के साथ वे एक 
प्रसिभासस्पत्त उत्कृष्ट कवि भी रहे हैं। ग्रन्थ में उक्त ४२ प्रकरण स्वय ग्रत्थकार के द्वारा विभक्त किये 
गये हैं, ऐसा प्रतीत तहीं होता । मूल ग्रस्थ मे बही किसी भी प्रकरण का प्राय. निर्देश नहीं किया गया 
है। विषयविवेचत भी प्रकरण के पनुसार क्रमबद्ध नहीं है, किसी एक विषय की चर्चा करते हुए वहाँ 
बीच बीच मे ध्रत्म विषय भी चचित हुए हैं। भन्‍्य ग्रन्थों के भी बहुत-से पद्य उसमें 'उक्त च' श्रादि के 
संकेत के साथ झौर विना किसी संकेत के भी सप्ाविष्ट हुए है, भले ही उनका समावेश वहा चाहे स्वयं 
प्रस्धथकार के द्वारा किया गया हो प्रथवा पीछे प्रन्‍्य भ्रध्येताप्रों के द्वारा । ग्रन्थ में प्रमुखता से ध्यान की 
प्ररूपणा तो की ही गई है, पर साथ में उस ध्यान की सिद्धि में निमित्तभूत प्रनित्यादि भावमाश्रों, 
भ्रश्वितादि भह्मश्बतों भर प्राणायामादि प्रत्य भी भ्रनेक विषय चित हुए हैं। इसीलिए उसके 'ज्ञानाणव' 
भौर ध्यानशास्त्र' ये दो सार्थक ताम ग्रन्थकार को श्रभीष्ट रहे है! । प्रस्थ का कुछ भाग सुभाषित जैसा 
रहा है। 
प्रस्तुत ध्यानशतक में ध्यान व उससे सम्बद्ध जिन विषयों का वर्णन किया गया है उन सबका 
कथन इस शानाणंव में भी प्राय' यथाप्रसण किया गया है। पर दोनों की वर्णनशैली भिन्‍न रही है। 
ध्यानशतक का विषयविवेचन पूर्णतया ऋमबद्ध व व्यवस्थित है, किस्तु जेसा कि ऊपर सक्ेत किया गया 
है, शानार्णब मे वह विषयविवेचत का क्रम प्राय: व्यवस्थितरूप में नहीं रह सका है । 
इन दोनों प्रस्थो मे कही कही शब्द व श्र्ण की जो समानता दिखती है वह इस प्रकार है -- 
ज॑ पिरमज्भवसाणं त॑ कारण ल॑ चल तयं जिस । 
त॑ होश्ज मावणा वा श्रणुपेहा वा भ्रहव बिता ॥ ध्या दा. २. 
एकाग्रचिस्तानिरोधो यस्तद्‌ ध्यान भावना परा । 
प्रनुप्रेक्षायंचिन्ता भा तल्रम्पूपगस्थते ॥ जाना, १६, पृ. २५६. 
॥ > ८ 
निर्च चिय जुयइ-पसु-मपुंसक-कुसीलबज्जियं जहणो । 
ठाण विज्रण भणिय विसेसश्रो फाणकालंमि ॥ ध्या, शञ. ३५. 
यत्र रागादयों दोधा प्जस््र' यान्ति लाघबस । 
तन्रेब॒ बसतिः साध्यो ध्यानकाले विशेषतः ॥ ज्ञाना. पृ. ६, २७८. 
>्< भर >< 
थिरकयजोगाण पुण मुणोण फाण सुनिच्चलमणाण | 
गाससि जणाइण्णे घुष्णे रण्णे व ण विसेतों॥ ध्या. श्ञ. ३६. 
बिलने जनसंकीर्ण सुस्यिते दुःत्पितेषपि वा। 
यदि धत्ते स्थिरं चित्त व तबास्ति निर्षेषनस्‌ ॥। ज्ञना, २२, पृ, र८०. 
> ८ >< 
सव्वासु वहुणाणा सुणओ्र जं देस-काल चेट्रासु । 
वरफेबलाइलाभं॑ पत्ता बहुसो सम्रियपावा || ४०. 





१. श्लोक ११, पू. ७; इलोक ८८, पृ. ४४७; व इलो ८७, . ४४६. (प्रत्येक प्रकरण के प्रस्तिम पुव्पिका- 
वाक्य में उसके 'योगप्रदोपाधिकार' इस ताम का भी निर्देश किया गया है।) 


प्रस्तावना दर 


तो देस-काल-चेट्टानियमों फाणस्स नत्यि समयंभि । 

लोगाण ससाहाणं यह होइ तहा प्रयहयथ्वं ।। ध्या, शव. ४१. 

वच्यक्ाया महातस्वा निःकम्पाः सुर्थिरासमा:। 

सर्वावस्थास्वलं ध्यात्वा गतः प्राग्योपियः शिवम्‌ 4 १३, पृ. २७९, 

संक्तितः संबतो घोर: स्थिरात्मा निर्मेताशव: । 

सर्वावस्थासु सवंत्र सबंदा ध्यातुमहंति ॥ २१ पृ. २८०. 

इस प्रकार की समामता को देखते हुए भी ज्ञानाण॑व पर ध्यानशतक का कुछ प्रभाव रहा है, यह 

सम्भावना नहीं की जा सकती है। इसका कारण यह है कि भा. जिनसेन के द्वारा भादिपुराण के २ !वें 
पर्व में जो ध्यान का वर्णन किया गया है उसका प्रभाव शानाणव पर प्रत्यधिक रहा है । परत: यही सम्भव 
है कि ज्ञानाणंवकार ने ध्यानशतक को पभ्राधार न बनाकर शादिपुराण के झाश्रय से ही ध्यानविषयक प्ररूपणा 
की है। ग्रन्थकार भा शुभचन्द्र ने स्वय ही ग्रन्थ के प्रारम्भ में भा. जिनसेन के वचनों के महत्व को 
प्रगट करते हुए उनका रमरण किया है! । पूर्वोल्लिखित ज्ञानार्णव के इलोक १६, ५, २९ तथा १३ श्ौर 
२६ क्रमशः पध्रादिपुराण पर्व २१ के ६, ७७, ५३ झ्ौर ७३ एलोकों से प्रभावित है। झ्ादिपुराण का वह 
ध्यान का प्रकरण ध्यानशतक से विशेष प्रभावित है, यह पहिले प्रगट किया ही जा चुका है । 


ध्यानशतक व योगशास्त्र 

जैसा कि ग्रन्थ के नाम से ही प्रगट है, प्रस्तुत योगद्यास्त्र यह योगविषयक एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। 
उसके रचयिता सुप्रस्िद्ध हेमचन्द्र सूरि (वि, की १२वीं शी) हैं। बहू १२ प्रकाशों मे विभक्त है। उनमें 
से प्रथम तीत प्रकाशों मे सम्यग्दर्शन-शझान-चा रिश्रस्थछूप रत्तत्रम; तथा चतुर्थ प्रकाश मे कषायों, इन्द्रियों 
एवं राग-दैषादि की विजय के साथ समताभाव की प्राप्ति को भ्रनिवायं बतलाते हुए श्रनित्यादि बारह 
भर मंत्री श्रादि चार भावनाओं की भी प्रूपणा की गई है। यही पर ध्यान के योग्य प्नेक प्रासनों का 
स्वरूप भी दिखलाया गया है। पांचवें प्रकाद मे विस्तार से प्राणायाम का निरूपण करते हुए छठे प्रकाश 
में उससे होने थाली हानि का दिग्दर्शन कराया गया है तथा धर्मध्यान की सिद्धि मे निभित्तभूत मनकी 
स्थिरता की श्रावश्यकता प्रगट की गई है। सातवें प्रकाश में ध्यान के इच्छुक योगी को पूर्व मे ध्याता, ध्येय 
ग्रौर फल के जान लेने की प्रेरणा करते हुए ध्येय के प्रसंग मे उसके पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ श्ौर रूपातीत 
हन चार भेदो का निर्देश किया गया है व उनमे से प्रथम पिण्डस्थ ध्येय की प्ररूपणा की गई है। झाठवें प्रकाश 
में पदस्थ और नौवें प्रकाश मे रूपस्थ ध्येय का मिरूपण किया गया है | दश्म प्रकाश में रूपातीत ध्येय का 
दिग्दर्शन कराते हुए विकल्परूप मे उस ध्येय के ये चार भेद भी निदिष्ट किये गये हैं--आजा, प्रपाय, विपाक 
झभौर सस्थान । झागे यथाक्रम से उनके पझ्राश्रय से भी धर्मध्यान की प्ररूपणा की गई है । ग्यारहवें प्रकाश 
में ुबलध्यात का निरूपण करके बारहलें प्रकाश में प्रभुभवसिद्ध तत्त्व को प्रकाशित किया गया है । 
प्यानशतक का प्रभाव -- 

तुलनात्मक दृष्टि से देखने पर इस योगशास्त्र के कपर ध्यानशतक का प्रभाव स्पष्ट दिखता है। 
य्धा+-- 

१ जिस प्रकार ध्यानशतक को प्रारम्भ करते हुए ग्रन्थकार ने मगलस्वरूप बोगीश्वर बोर को 
नभस्कार करके ध्यानशतक के कहने की प्रतिज्ञा की है (१) उती प्रकार प्रा, हेमवन्द्र ते बोगीश्वर 
महावीर जिन को नमस्कार करते हुए योगश/स्त्र के रचते की प्रतिज्ञा की है (१, १-४) 

२ जिस प्रकार ध्यानशतक में स्थिर प्रध्यवसान को --मत की स्थिरता को --ध्यान का लक्षम 


१. जयन्ति जिससेनस्थ वाचस्त्रविद्यनन्दिता: । 
योगिभिमंत्‌ समासाद्य स्खलितं नतत्मसिश्चये ॥ ज्ञाना, १६, पू. ८. 


० वध्यानशतक 


बतलाकर उसकी स्थिति भन्तमुंहूर्त मात्र कही गई है तथा साथ में यह भी निर्देश किया गया है कि ऐसा 
च्यान छप्मस्थों के होता है, केवलियो का ध्यान योगों के निरोधस्वरुप है (२-३)। उसी प्रकार से यही 
भाव योगक्षास्त्र में भी प्रगट किया गया है (४-११४)। भागे ध्यानक्षतक मे यह भी कहा है कि भन्तमुँह्॒त 
मात्र ध्यानकास के पश्चात्‌ विन्‍ता प्रथवा ध्यानास्तर होता है, इस प्रकार बहुत वस्तुपरो में सक्रमण के 
होते पर ध्यान की सस्तान दीर्घ काल तक चल सकती है। ठीक यही प्रभिष्राथ योगशास्त्र में भी व्यक्त 
किया गया है । दोनों में शब्दों व प्र्थ की समानता द्रष्टव्य है-- 
धंतोमुहुलपरधो चिता काणतर व होग्जाहि । 
सुचिरं पि होज्ज बहुदत्युसंकमे काणसताणी ७ ध्या. श. ४. 
मुहूर्तात्‌ परतश्चिन्ता यद्या ध्यातान्तरं भवेत्‌ । 
बह्पंसकमे तु स्थाद्‌ दीर्धापि ध्यानसन्ततिः ॥ यो. शा, ४-११६ 
इसी प्रकार शुक्लध्यान के प्रसंग में उपयुक्त ध्यानद्वतक की कुछ गाथाप्नो का योगशास्त्र मे छाया- 
नुबाद किया गया जैंसा दिखता है। यथा--- 
निव्वाणगमणकाले केबलिणो दरनिरुद्धजोगस्स । 
सुहुमकिरियाउतिरयाट् तइय काण तशुक्रायकिरियस्स ॥ ८१५ 
तस्सेव ये सेलीसीगयस्स सेलोच्य निष्वक्षपस्स । 
धोच्छिन्तक्तिरिथिमप्पडिवाइज्फा्ण परमसुक्क ॥ ध्या.श् ८२. 
निर्षाणगमनसमय्रे फेवलिसों दरनिदद्धयोगस्य । 
सुक्ष्मकरियाप्रतिपाति तृतीय कीतित॑ शुक्लम्‌ ॥| 
केघलित: शलेशीगतस्य दोलवदकम्पनीयस्य । 
उत्सस्तक्तियमप्रतिपाति तुरीय परमशक्‍्लभ ॥ थो. श्ञा ११, ५-६९. 
इसी प्रकार भागे गा. 5३-६४ का मिलान योगश्ास्त्र के १९, १०-११ इलोकों से तथा गा. ५५, 
घ६, का मिलान योगशास्त्र के ११-१२वें इलोको से किया जा सकता है । 


कुछ विशेषता-- 

यहां यह विज्लेष स्मरणीय है किया हेमचन्द्र ने ग्रन्थ के प्रारम्भ (१-४) में तथा श्रन्त में 
(१२-१ व १२-५५) मे भी यह सूचना को है कि मैंने श्रुत के भ्राश्रय से श्ौर गुरुमुस से जो योगविषयक 
ज्ञान प्राप्त किया है तदनुसार उसका वर्णत करता हुआ्ना मैं कुछ प्रपने अनुभव के भ्राघार से भी कथन 
करूगा । हससे सिद्ध है कि उन्होने प्रस्तुत ग्रन्थ मे पश्रागमपरम्परा के भ्रनुसार तो योग का वर्णल किया 
ही है, साथ ही उन्होंने भपने भ्नुभव के आधार से उसमे कुछ विशेषता भी प्रयठ की है, जो इस 
प्रकार है--- 

है भ्रागमपरम्परा में ध्यान के प्लरातं, रौद्र, धर्म ग्रौर शुक्ल ये चार भेद कहे गये है! । पर गया. 
हेमबन्द्र ने उसके भेदो में ध्रार्त श्रौर रौद्र इन दो दुर्ष्यनों को सम्मिलित न करके उस ध्यान को धर्म 
झोर शुक्ल के भेद से दो प्रकार का ही बतलाया है' । 

२ घ्यानद्वतक में धर्मध्यान को प्ररूपणा यथाक्रम से भावना भादि (२८-२६ ) बारह द्वारों के 
प्राश्रय से की गई है, परन्तु झ्रा. हेमचन्द्र ने उसकी उपेक्षा करके ध्याता, ध्येय भर फल के भ्नुत्तार यहा 


१ जैसे -स्थातांग २४७, पृ. १६७; मूलाचार ५-१६७ और तत्त्वायंसूत्र ६-२८ प्रादि । 

३. मुहूर्तान्तमंत स्थैय॑ ध्यानं छक्चस्थयोंगिनाम्‌ । 
घम्यं शुब्लं च तद्‌ ढंघा योगरोधस्त्वयोगिनाम्‌ ॥। ४ ११४. 
पघट्खप्डागम की धरा. वीरसेत विरचित धवला टीका (पु. १३, पृ. ७०) में भी पार्त-रौद्र को 
सम्मिलित न करके ध्यान के ये ही दो भेद निर्दिष्ट किये गये हैं । 


अस्तावना छर 


ध्यात का कथन किया है (७-१) | 

३ आगमपरम्परा मे व ध्यानक्षतक में भी पिण्डस्थ, पदल्थ, ऋपस्थ झौर रूपवर्जित इन धार ध्येय- 
भेदों के भ्रनुसार चार प्रकार के ध्यान की कही कुछ प्ररूपणा नहीं की गई है, पर भा हेमचन्द्र ने झपने 
इस योगशास्त्र में ध्यान के इन चार भेदों की विस्तार से प्रकपणा की है । 

४ ध्यानक्षतक में ध्यातव्य (ध्येय) के प्रसंग में श्रापाविचय, प्रपायवित्रय, विपाकविचय और 
संस्थान विचय इन धर्मध्यान के चार भेदों की ही प्ररूपणा की गई है। वहां पिण्डस्थ-पदश्य झ्ादि चार 
ध्यानों के बिषय में कुछ भी निर्देश नहीं किया गया है। परन्तु योगशास्त्र में इनको प्रमुख स्थान दियां 
गया है तथा उपयुक्त प्राज्ञाविचयादि चार धर्मध्यान के भेदों का विवेचन विकल्पकूप में किया गया है' । 

५ घ्यानशतक में ध्याता का विचार करते हुए समस्त प्रमादों ते रहित मुनि, उपश्वान्तमोह स्‍्ौर 
क्षीणमोह इनको धम्मेध्यान का ध्याता कहा गया है (६३) । परन्तु गोगशास्त्र मे ध्याता की विशेषता को 
प्रगट करके भी (७, २-७) घर्मध्यान के स्वामियों का कहीं कोई निर्देश नहीं किया गया'। जेसा कि 
ऊपर कहा जा चुका है, धर्ंध्यात के स्वामियों के विषय मे कुछ मतभेद रहा है। सम्भव है हेमचन्द्र 
सूरि ने इसी कारण से उसकी उपेक्षा की है । 

६ ध्यानशतक में धर्मध्यान से सम्बन्धित लेहयाश्ों का निर्देश करके भी उसमें सम्भव क्षायोप- 
शमिक भाव का कोई उल्लेख नहीं किया गया है (६६) । परन्तु योगश्षास्त्र मे घर्धष्यान में सम्भव उन 
लेष्याओ्रों के निर्देश के पू ही उसमे क्षायोपशमिक झादि भाव का सद्भाव दिखलाया गया है । 

७ स्थानांग, व्याख्याप्रशप्ति, मूलाचार, तत्वाथंसुत्र एवं ध्यानशतक श्ादि प्राचीन ग्रन्धो में प्राणा- 
याम को अहण नही किया गया है। परन्तु योगशास्त्र में उस प्राणायाम का वर्णन करते हुए विविध प्रकार 
के वायुसचार से सूचित शुभाशुभ की विस्तार से चर्चा की गई है। साथ ही वहा परकरायप्रवेश प्रादि 
का भी कथन किया गया है। हा, यह प्रवश्य है कि भ्रा हेमचन्द्र ने वहा महथि पतञ्जलि विरचित योग- 
शास्त्र मे निदिष्ट उस प्राणायाम का विस्तार से वर्णन करते हुए भी उसे प्रमावश्यक झोर प्रहितकर 
बतलाया है" (६, १-५) । 





१. यहा क्रम से ७वे प्रकाश मे पिण्डस्थ (५-२८), छवें प्रकाश मे पदलथ (१-८१), €वों प्रकाश में 
रूपस्थ (१-१६) झौर १०वें प्रकाश मे रूपातीत (१-६) ध्यान का वर्णन किया गया है । 

२. एवं चतुविधध्यानामृतमग्त मुनेर्मतः । 
साक्षात्कुतजगत्तत्त्व विधत्ते शुद्धिमात्मन: ॥ 
प्राज्ञापायविपाकाना सस्थानस्य चर पिल्तनातू । 
इत्य वा ध्येयभेदेत घर्मध्यानं चतुविधम्‌ । यो. शा, १०, ६-७. 

पिण्डस्थ-पदस्थ प्रादि उक्त चार प्रकार के ध्यान की प्ररूपणा भरा. शुभवन्‍्द्र विरचित ज्ानाण्णव 
में संस्थानविचय घमंध्यान के प्रसंग मे (प, ३८१-४२३) और भा. प्रमितगति विरचित श्रावकाचार 
(१५, ३०-४६) में विस्तार से की गई है । 

३. तत्वार्थधाधिगप्रभाष्यसम्मत सूत्रपाठ के भनुप्तार तत्वार्थसूत्र में घर्मध्यान के स्वामियों का निर्देश 
इस प्रकार किया गया है--भझाज्ञापाय-विपाक-सस्थानविचयाय धर्ममप्रमततसंयतस्थ । उपशास्स-क्षीण- 
कपषाययोश्च । ६, ३७-३८. 

४. घमंध्याने भवेद्‌ भाव क्षायोपशमिकादिक । 
लेशपा' ऋमबिशुद्धा, स्यु. पीत-पद्म-सिता, पुनः ॥ १०-१६. (क्षयोपशमिक भाव की सूचना आदि- 
युराण (२१-१४७) व ज्ञानाणंव (इशोक ३६, पृ. २७० ) में की गई है) 

५, क्ानाणेव मे भी उस प्राणायाम का विस्तार से दर्णत करते हुए (दलोक १-१०२, पृ. २६४-३०३) भी 
उसे प्रतिष्टकर सुचित किया गया है (इलोक १००, यृ. ३०२ व व लोक ४-६, पूं: १०४) । 


जप अानशतक 


८ ध्यानशतक में धर्मध्यान के ध्याताओं का उल्लेख करने के ध्रनन्तर यह कहा गया है कि ये ही 
घममं ध्यान के ध्याता अतिशय प्रदास्त संहनन से युक्त ब पूर्वश्रुत के धारक होते हुए पूर्ष के दो शुक्सध्यानों 
के भी ध्यादा होते हैं (६३-६४) । पोगशास्त्र भे इसे कुछ स्पष्ट करते हुए यह कहा गया है कि प्रथम 
संहनन से युक्त पूर्वश्रुत के श्ञाता शुक्लध्यान के करने से समर्थ होते हैं। कारण यह कि हीन बसवालों का 
इन विधधों के वशीभूत होने से चूंकि स्थिरता को प्राप्त नही होता, इसीलिए वे शुकलध्यान के अधिकारी 
नहीं हैँ [ ११, २-३ ) | 

लगभग यही प्रभिप्राय तत्त्वानुज्ञासन (३५-३६) भौर ज्ञानाणंव मे भी प्रगट किया गया है। इस 
प्रसंग से सम्बन्धित ज्ञाताणंव झौर योगशारत्र के इलोकों की समानता देखने योग्य है-- 

चलस्येबाल्पसस्थातां क्रियमाणप्पि स्थिरम्‌ । 

जेतः शरीरिणां धादवव्‌ विधयेध्यकुलोकृतम्‌ ॥ श्ञाना, ५, पृ. ४२५, 

न स्वामित्वमतः शुक्ले विद्यतेड्यल्पचेतसाम्‌ । 

प्राशसंहुननस्पेव तत्‌ प्रणोत पुरातने: ॥ ज्ञामा, ६, पृ, ४२५. 
हृदसावि[स ]संहनना एवाल पूर्ववेदिन: कर्तृ म्‌ । 

स्थिरतां न याति चित्त कथमपि यस्‌ स्वस्पसत्वानाम्‌ ॥। 

घत्ते न खलु स्वास्थ्य व्याकुलितं तनुमतां मनोधिषय: । 

शक्लध्याते तस्मान्नास्त्यधिक्ारोबल्पसाशणाम्‌ ॥ यो. शा, ११, २-३. 

यहां ज्ञानाणंव में उपयुक्त 'प्रत्यल्पवेतसाम' के समकक्ष जो योगशास्त्र मे 'स्वल्पसत्त्वानाम्‌' पद 

प्रयक्त हुआ है वह भाव को भ्रधिक स्पष्ट कर देता है । 

इस प्रकार ध्यानशतक के साथ योगश्ञास्त्र की समानता व भ्रसमानता को देखकर यह निष्िचत 
प्रतीत होता है कि भरा. हेमचन्द्र ने उस ध्यानशतक को हृदयगम करके उससे यथेच्छ विषय को ग्रहण 
किया है श्रौर उसका उपयोग अपनी रुचि के प्रनुसार योगशास्त्र की रचना मे किया है। पर विषयविवे- 

घन की शेली उनकी ध्यानशतककार से भिन्‍न रही है । 


टीका व ठीकाकार हरिभद्गव सूरि 


टीका--प्रस्तुत ग्रन्थ मे मूल के साथ जो सस्कृत टीका मुद्रित है वह बहुश्रुत विद्वान्‌ प्रसिद्ध हरि- 
भट्ट सूरि के द्वारा रची गई है। टीका यद्यपि सक्षिप्त है फिर भी शब्दार्थ का बोध कराते हुए मूल प्रन्थ 
के भाव को भी उसमे स्पष्ट किया गया है। साथ ही वहां यथाप्रसग प्ननेक प्राचीन प्रन्थों के जो प्रमाण 
के रूप मे उद्धरण दिये गये हैं उनसे भावावबोध श्रधिक हो जाता है । दीकाकार ने जो कुछ स्थलों पर 
व्यास्याविषयक मतभेदों की सूचना की है उससे ज्ञात होता है कि इस टीका के पूर्व भी अन्य एक दो 
टीकायें रददी जा चुकी हैं, पर वे उपलब्ध नही हैं । 

टीकाकार के सामने ग्रस्थगत कुछ पाठभेद भी रहे हैं, जिनका निर्देश उन्होने यथास्थान भ्रपती इस 
टीका में कर भी दिया है । 

हरिभद्र सूरि--ये जन्मना वेदानुयायी ब्राह्मण थे | निवासस्थान उनका चित्रकूट रहा है। वे तर्क- 
णाशील विद्वान्‌ थे । उन्होंने वेदिक सम्प्रदाय के भ्रनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों के श्रष्ययन के साथ इतर दर्शषनों 
के भी कितने ही प्रस्थो का परिशीलत किया था। एक बार उन्हें सयोग से याकिती-महसरा नामक एक 
बिदूषी साध्बी के दर्शन का लाभ हुआ । उसकी घर्मचर्चा से वे प्रतिशय प्रभावित हुए । तब उन्होंने 
बेदिक सम्प्रदाय को छोड़कर ज॑नेश्वरी दीक्षा स्वीकार कर ली। उनके दीक्षादाता गुर जिनदत सूरि थे । 


१ देखिये अन्त में परिशिष्ट ८, पृ, ७२. 
३ देखिये परिक्षिष्ट ७, पृ. ७२. 


धस्तावता ७ 


उन्होंने सद्धम॑ का उपदेश देने बाली याकिनी-मह्त्तरा को भ्रपनी घमंमाता माना । इसी पे उन्होंने स्व॒रचित 
झधिकाद ग्रन्थों के पुष्पिकाबाक्यों में भपने को जैन श्वेताम्बर सम्प्रदाय का प्रनुयाथी याकिती-महत्तरा का सूनु 
घोषित किया है। वे संस्कृत भाषा के तो भ्रषिकारी विद्वान्‌ पूर्व मे ही रहे हैं, प्रब जैन षममें मे दीक्षित 
होकर उन्होंने जैनागमों का भी गम्भीर भ्रष्ययन कर लिया व प्राकृत भाषा के भी प्रधिकारी विद्वान हो 
गये । हरिभद्र सूरि का समय विक्रम संबत्‌ ७५७ से ८२७ (ई, सन्‌ ७०० से ७७० ) माना जाता है। वे 
कुबलयमाला के कर्ता उद्योतन सुरि के कुछ समकालीन रहे है' । उनके द्वारा उक्त दोनों ही भाषापों में 
जह्द' प्रनेक मौलिक ग्रन्थ रचे गये है वहा भनेक महत्त्वपूर्ण प्रन्‍्यो पर टीका भी की गई है। उनमे कुछ 
इस प्रकार हैं--- 


मूल अ्न्य--- 
१ धर्मसंग्रहणी २ श्रायकप्रज्ञप्ति (स्वोपज्ञ टीका सहित) 
३ पंचाशक प्रकरण ४ पंचवस्तुक प्रकरण (स्वो. टीका सहित) 
५ योगविशिका ६ योगबिन्दु (स्वो, टीका सहित) 
७ योगदृष्टिसमुच्चय ८ शास्त्रवार्तासमुच्चय 
€ षड़दर्दानसमुध्चय १० धमंबिन्दु प्रकरण 
११ श्रष्टक प्रकरण १२ षोडशक प्रकरण 
१३ समराहज्यकहा १४ उपदेशपद 
१४ भ्रनेकान्तजयपताका १६ प्रनेकान्तवादप्रवेश 
१७ लोकतत्त्वनिर्णय १८ सम्बोध प्रकरण 
१६ सम्बोधसप्तति प्रकरण, इत्यादि 
टीकायें-- 
१ झ्रावश्यकसूत्र २ दछ्षवकालिक 
३ पाक्षिकसूत्र ४ पंचसूत्र 
५ प्रशापतासृत्र ६ भनुयोगद्वार 
७ नस्‍्दीसूत्र ८५ ललितविस्तरा 


€ तत्वार्थवृत्ति, इत्यादि 
इन टीकाझ्रों मे उन्होने सैकड़ों प्राचीन ग्रत्थो के उद्धरण दिये हैं। इससे उनकी अहुश्रुतता का 
परिचय सहज मे मिल जाता है। इनके द्वारा निरभित ग्रन्थों भौर टीकाशो के प्रश्त में प्रायः उपकार की 
स्मृतिस्वरूप 'याकिनी-महत्तरासूनु' उपलब्ध होता है। साथ ही उन्होने भ्रपनी इन कृतियों के भन्त में 
प्राय: 'भवधिरह' शब्द का उपयोग किया है । 








१. श्री-हरिभवाचार्यस्य संमयनिर्णय:, पृ. १-२३ (जैन साहिस्यक्षोधक समाज, पूना) तथा 'लैन साहित्य 
का बृहृद इतिहास” भाग ३, पृ. ३४६. 


पं 


प्रस्तावना ध्यानस्तव 


ग्रन्थ और पग्रन्थकार 


प्रस्तुत प्रत्थ का 'ध्यानस्तव' यह एक सार्थक नाम है। ग्रन्थकार श्री भास्करनन्दी ने इससे १०० 
इलोको के द्वारा जिनस्तुति के रूप में संक्षेप से ध्यान का सुब्यवस्थित व क्रमबद्ध वर्णन किया है। ग्रन्थ 
यश्मपि सक्षिप्त है, फिर भी उसमें ध्यात के भ्रावश्यक सभी श्रगों का समावेश बडी कुशलता से किया 
गया है | प्रन्थ के संक्षिप्त व सुन्दर विषयविवेचन को देखते हुए ग्रन्थकार को बहुश्रुतता का परिचय सहज 
में ही मिल जाता है। ध्यानस्तव के प्रतिरिक्त उनके द्वारा तत्त्वाधंसूत्र पर एक महत्त्वपूर्ण वृत्ति भी 
लिखी गई है, जो ग्रन्थगत सभी विषयों को सरल श्रौर सुबोध भाषा मे प्रस्फुटित करती है। इससे उसका 
'सुखबोधा वुत्ति' यह सार्थक नाम समझना चाहिए । इस वृत्ति के श्राधार सर्वार्थसिद्धि, तत्त्वाथंवातिक भ्रौर 
तस्वाथंश्लोकवातिक ग्रन्थ रहे हैं। ध्यानस्तव में जो नौ पदार्थों, सात तत्त्वो भ्रौर छह द्रब्यो का विवेचन 
किया गया है उसका भाधार उपयुक्त तत्त्वाथंसूत्र की टीकाप्रो के भ्रतिरिक्त मुनि नेमिचन्द्र सिद्धान्तिदेव 
विरचित द्रव्यसंग्रह भी रह! है! । 

ग्रन्थकार भास्करनम्दी ते किस स्थान को प्रपने जन्म से पवित्र किया, माता-पिता उनके कौन थे 
तथा वे भन्‍्त तक गृहस्थ रहे है, मुनिधर्म मे दीक्षित हुए है, श्रथवा भट्टारक पद पर प्रासीन हुए है; 
इत्यादि उनके जीवन सम्बन्धी वृत्त के जानने के लिए कोई साधन-सामग्री उपलब्ध नही है। प्रन्य के श्रन्त 
में जो दो एलोको मे सक्षिप्त प्रशस्ति' उपलब्ध है उससे इतना मात्र ज्ञात होता है कि वे सर्वसाधु के 
प्रक्षिष्य भौर निनचर्द्र के छ्िष्य थे। सर्वंसाधु यह नाम ते होकर सम्भवतः उनकी एक प्रशशापरक 
उपाधि रही है । 

भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित ध्यानस्तव की भ्रस्तावना में उसकी विदुषी सम्पादिका कुमारी 
सुजुको भोहिरा के द्वारा यह सम्भावना प्रयट की गई है कि उनका नाम वृषभनन्‍दी तथा उपनाम चतुमूंल 
व स्वंसाधु रहे हैं। उन्होने वहां यह भी सकेत किया है कि तत्त्वाथंवृत्ति की प्रश॒स्ति मे उपयुक्त 'दिष्यो 
भास्करतल्दितासविदुघ. इत्यादि श्लोक से विपरीत कर से बुषभनन्दी' लास पढ़ा जा सकता है, 
पर वह किस प्रकार से पढ़ा जा सकता है, इसे उन्होंने स्पष्ट नहीं किया'। भास्करनन्दी के समय 
पर विचार करते हुए कु. भोहिरा ने सम्भावना के रूप मे उनका समय १२वीं क्षताब्दी का भारम्म 
(ई. १११० या ११२०) माना है । 





१. इसे प्रागे दव्यसंग्रह के साथ ध्यानस्तव की तुलना करते हुए स्पष्ट किया जायगा । 

२. इसी प्रकार की प्रद्मस्ति तत्त्वायंवृत्ति मे भी पायी जाती है। प्रशस्तिगत नो निष्ठीबरेन्न शेते' इत्यादि 
इलोक दोनों भे समान है (देखिये ध्या. सत. ६९) । 

३. व्यातस्तव की प्रस्तावना पृ. ३३ (अंग्रेजी) व ३९ (हिन्दी) । 

४. ध्यानस्तव को प्रंग्रेजी प्रस्तावना पृ. ३७, हिन्दी पृ. ३४-३६: 


अध्तावता छ्५ 

पं. शान्तिराज जी शास्त्री ने तत्तवाथंवृत्ति की प्रस्तावना में भास्करमन्दी के समय पर विचार 
करते हुए उन्हें १३-१४वीं क्षताब्दी का विद्वान माना है! । 

जैसी की स्थ. पं. मिलापबन्द जी कटारिया के द्वारा सम्भावना व्यक्त की गई है, तवनुसार 
भास्करनन्दी का समय वि. सं, की सोलहवीं शताब्दी ठहरता है। ध्यानस्तव की प्रशस्ति में जिस सर्ज- 
साधु का उल्लेख किया गया है (६६) उसमें उपयुक्त 'शुभगति' के स्थान में 'छुभगति' पाठकी 
कल्पना के ध्राधार पर वे उससे उन शुभचन्द्र को ग्रहण करते हैं, जिन्होने दिल्ली-जयपुर की भट्टारकीय 
गही लायी व जिनका समय वि. सं. १४४० से १४०७ रहा है। इन शुभचन्द्र के पट्र पर जो जिनचन्त्र 
प्रतिष्ठित हुए वे भास्करनन्दी के गुर हो सकते हैं। इन जितचरद्र का समय वि, सं, १४०७ से १५७१ 
माना जाता है। इस प्रकार से भास्करनन्दी का समय वि. की १६वीं शताब्दी सम्भावित है । 

ध्यानस्तव की रचना के समय ग्रन्थकार के समक्ष भिम्न ग्रन्थ रहे हैं व उन्होंने उसकी रखना में 
यथासम्भव उनका कुछ उपयोग भी किया है-- प्रवचचनसार, समयसार, पंचास्तिकाय, तस्तवाभंसूत्र, रत्न- 
करण्डक, स्वयम्म्स्तोत्र, युवत्यतुशासन, सर्वार्थसिद्धि, समाधिद्वतक, तत्त्वाथंबातिक, तत्त्वार्थदलोकवार्तिक, 
तत््वानुशासन, कातिकेयानुप्रेक्षा, द्र्यसग्रह व उसकी ब्रह्मदेव विरचित टीका, भ्रभितगति-आावकाचार प्रौर 
ज्ञानाणंव झ्रादि। इनका ध्यानस्तव के ऊपर कितना श्रभाव रहा है, इसका स्पष्टीकरण झागे किया 
जायगा । इनमे पिछले द्रव्यसग्रह, श्रमितगति-श्रावकाचार प्रौर श्ञानाणंव ये तीन ग्रन्ध हैं जो प्राय: विक्रम 
की ११वीं दताब्दी में रचे गये हैं। इससे इतना तो प्रतीत होता है कि प्रस्तुत ध्यानस्तव के कर्ता भास्कर- 
नन्‍दी ११वीं शताब्दी के बाद हुए हैं, पर वे उसके कितने बाद हुए हैं, इसका निर्णय तब तक नहीं किया 
जा सकता जब तक कि कुछ उपयुक्त सामग्री सुलभ त हो सके । 


ग्रल्थ का विषय परिचय 


जैसा कि ग्रन्थ का नाम है 'ध्यानस्तव” तदनुसार ही उसमें जितस्तुति के रूप में ध्यान की प्रह- 
पणा की गई है। इस प्रकार का श्रपना भ्रभिप्राय ग्रन्थकार ते मंगल के रूप में ग्रन्थ के प्रारम्भ में ही 
व्यक्त कर दिया है। उन्होने सर्वप्रथम वहा यही कहा है कि मैं (भास्करनन्दी) भ्रात्मसिद्धि के लिये 
योग से सम्पन्न स्तवनों के द्वारा प्रनन्त गुणों से व्याप्त परमात्मा की स्तुति करता हूं (१-२) । भागे उक्त 
प्रास्मसिद्धि को स्पष्ट करते हुए यह कहा गया है कि आसक्ति से रहित सम्यग्दृष्टि जीव के जो सम्पसशान- 
पूर्वक निज भ्रात्मा की उपलब्धि होती है उसका नाम सिद्धि है। वह स्वात्मोपलब्धि शुद्ध ध्यान के ही उप" 
योग से होती है, उसके बिना वह सम्भव नहीं है। प्रकारान्तर से फिर भी उस भात्मसिद्धि के विषय 
में यह कहा गया है कि प्रथवा ज्ञानावरणादि कर्मों के विनष्ट हो जाने पर जो अनन्त ज्ञानादि गुणों की 
प्राप्ति होती है या स्वात्मसवेदत होता है उसे हे भगवन्‌ ! प्लाप के द्वारा सिद्धि कहा गया है (३-४)॥। 
श्रात्मा जो ज्ञानस्वरूप है उसका प्रतिभास यदि किसी को समाधि में स्थित होने पर नहीं होता है तो मोह 
स्वभाव (भ्न्नानस्वरूप) होने के कारण उसे ध्यान नहीं कहा जा सकता है (५) । 

ध्यान के लक्षण को दिखलाते हुए उसके जो भ्रार्ते, रौद्र, घम्पं और शुक्ल थे चार भेद निदिष्ट 
किये गये है उनमे प्रथम दो ससार के कारण तथा प्रन्तिम दो मोक्ष के कारण हैं (६-८) । भनन्‍्तर उक्त 
भात॑ भौर रौद्र ध्यानों के स्वरूप को दिखलाकर उनके स्वामियों का भी निर्देश किया गया है (१-११) । 

धम्पध्यान के प्रसंग मे प्रथमत. जिनाज्ञा, प्राय, कमंविपांक भौर लोकझल्यान के विधार को घर्म 
कहकर तत्पदबात्‌ विकल्प रूप मे उत्तम क्षमा झादि को, वस्तुस्वषप को, सम्यग्दशशतादि को भोर मोह-क्षोम 
से रहित प्लात्मा के भाव को घर्म का लक्षण बतलाते हुए उससे भ्रमपेत ध्यान को धम्येध्यान कहा गया है । 


१. ते, वृत्ति की प्रस्तावता पृ ४७-४८. 
२. महाबी र स्मारिका १६७२, खण्ड २, पं. २१०२२: 


॥ ध्यावस्तव 


साथ ही वहां यह भी सूचित किया गया है कि मुल्य धर्म्येध्यान उपशमक पौर क्षपषक इन दोनों श्रेणियों के 
पूर्व ब्रप्रमत्त के, भौर गौण घम्यंध्यान प्रमतादि तीन कै--प्रमेससंयत, संयतासयत धौर भ्रविरतसम्यरदुध्टि 
इस तीम के-- होता है (१२-१६)! |॒ 

शुकलध्यान के प्रसंग में उसके स्वरूप का निर्देश करते हुए कहा गया है कि प्रतिशय शुद्ध जो ध्यें- 
ध्यान है वही शुक्लध्यान है जो दोनों श्रेणियों में होता है। वह जार प्रकार का' है। उत चार 
भेदो में प्रभभ वितक, वीचार झौर पृथक्त्व से सहित तथा इसके बिपरीत दूसरा वितक से सहित थ 
बीबार से रहित होकर एकत्व से युक्त होता है। बितकक का भर्थ श्रुतज्ञात भौर पृथक्स्व का भ्रम विभिन्‍न 
हाथों का प्रतिभास है। योग, शब्द भौर ध्थं के सक्रम को वीचार कहा जाता है। ये दोनो शुक्लध्यान पूर्व॑- 
बेदी (आुतकेबली) के होते हैं। योग की झ्पेक्षा वे क्रम से तीनो योग वाले भौर किसी एक ही योग वाले 
के होते हैं। तीसरा सृक्ष्मक्रिय-श्रप्रतिपाती शुक्लध्यान शरीर की सुक्ष्म क्रिया से युक्त सयोग केवली के होता 
है। समुष्छिन्तक्रिय-अनिवर्ती तास का चोथा शुक्लध्यान समस्त श्रात्मप्रदेशो की स्थिरता से युक्त श्रयोग 
केवली के होता है (१६-२१) ! 

यहां यह शका उपस्थित हुई है कि प्रनेक पदार्थों का झ्ालम्वन करने वाली चिन्ता जब मोह के 
मच्ट हो जाने पर सर्वेश जिनके सम्भव नहीं है तब वेसी श्रवस्था में उक्त चिस्ता के निरोधस्वरूप 
वह ध्यान स्वज्ञ के कँसे सम्भव है ? इसके समाधान में यह कहा गया है कि सयोग भौर श्रयोग केवलियों 
के जो देशतः या पूर्णझप से योगो का निरोध होता है वही उनका ध्यान है। अ्रथवा भूलपूर्वप्रशापन नय 
की श्रपेक्षा उनके ध्यान का सदमाव समभना चाहिए (२२-२३) । 

प्रागे पूर्वोक्त सब ध्यान को फिर से पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ भौर रूपातीत के भेद से चार प्रकार 
का निर्दिष्ट किया गया है (२४)। उनमे से पिण्डस्थ ध्यान में भ्रनेक श्रतिश्षयो व प्राविहार्यादि से विभूषित 
हौकर कर्म को भस्मसात्‌ करते हुए भ्पने शरीर मे स्थित श्ररहन्त परमेष्ठी का ध्यान किया जाता है 
(२५-२८) । पदस्थ ध्यान में ध्याता एकाग्रतापूर्वेक प्ररहल्त के नामपदों से सयुक्त मंत्र को जपता है 
(२९) । रूपस्थ ध्यान उस योगी के कहा गया है जो जिनेरद्र के नामाक्षर भौर घवल प्रतिबिम्ब का 
भिन्‍न ध्यान कर रहा हो । झ्थवा जो शुद्ध, घवल, भात्मा से भिन्‍न व प्रातिहार्यादि से विभूषित शरीर 
से सहित प्ररहन्त का ध्यान करता है उसके ध्यान को रूपस्थ ध्यान समझता चाहिए (३०-३१) | 
जो प्रपने मे स्थित, शरीर प्रमाण, झान-दर्शनस्बरूप, हष॑-बिषाद से रहित झौर कमे-मल से निर्मुक्त 
प्रात्मसंवेश परमात्मा का ध्यान करता है उसके मोक्ष का कारणभूत रूपस्थ ध्यान कहा गया है 
(३२-३६) । यहां ध्यान का कथन समाप्त हो जाता है। यह ध्यानविषयक वर्णन चूकि जिन देव को 
लक्ष्य करके उनकी स्तुति के रूप मे किया गया है, भ्रतएव यहा 'देव' भर 'हे प्रभो' ग्रादि सम्बोधन 
पदो के साथ 'ट्वया उक्ता' व त्वया गीतम्‌' ग्रादि पदों का उपयोग किया है। 

प्रागे जाकर बहिरात्मा झोर भ्रन्तरात्मा के स्वरूप को प्रगट करते हुए कहा गया है कि है देव ! 
जो धरीरादि के विषय मे ममकार भौर भहकार बुद्धि को रखता है वह बहिरात्मा कहलाता है श्रौर वह 
प्रात्मविमुख होने से भापको तहीं देख सकता है (३७) । जो सम्यग्दशन, सम्यसज्ञान और सम्यक्चारित्र से 
युक्त होकर प्रमाण, नय झौर निक्षेप के श्राश्नय से यथार्थरूप में जीवादि नो पदार्थों, सात तत्त्वों, छह 
ब्र्मों भौर पाच भ्रस्तिकायो के साथ धरीर व आत्मा के भेद को जानता है उसे प्रन्तरात्मा कहते हैं । 
बहू भापके देखने मे सदा समर्थ है (३८-३९) । 

इस प्रकार बहिरात्मा भौर अन्तरात्मा जीवो के स्वरूप को दिखला कर आगे क्रम से प्रसंगप्राप्त 
उक्त नौ पदार्थों (४०-५६), सात तत्त्वो (४७), छह द्रव्यों (४८ ६४), पांच भ्रस्तिकायों (६५-६७), 
प्रमाण (६८), मय (६६-७२) झौर निशक्षेप (७३ ७६) का विवेचन किया गया है। 

तत्पण्चात्‌ भ्रस्तरात्मा के प्रसंग मे जिन सम्यग्दशन, सम्याज्ञान व सम्यरृूचारिच का निर्देश किया 
गया था उत तीनो का भी क्रम से (७७-८८, य६े से ६०-६१) विवेचन किया गया है। प्रनन्तर दक्त 
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सम्यग्वर्शनादि तीन को समुदित रूप में मोक्ष का कारण बतलाकर ग्रन्थकार ने स्तुतिविषयक झपनी प्रस- 
मधंता को व्यक्त करते हुए यह कहा है कि हे देव ! प्राप रुष्ट या सतुष्ट होकर यद्यपि फ़िसी का कुछ भी 
नहीं करते हैं, फिर भी मनुष्य झ्रापके विषय मे एकाग्रचिस होने से स्ववमेव उसका फल प्राप्त करता है । 
मैंने यह जो कुछ भी स्तुति के रूप में कहा है वह घ्यानविषयक भक्ति के बढ होकर ही कहा है, न कि 
कवित्व के भ्रभिमानवश । यदि मैं भल्पज्ञ होने से इसमें कुछ स्खलित हु्रा हूं तो विशिष्ट निर्मल बुद्धि के 
घारक विद्वान्‌ उसे शुद्ध कर लें (६२-६८ ) । 

प्न्त मे ग्रस्थकर्ता भास्करनन्दी ने भ्रपना संक्षिप्त परिचय देते हुए इतना मात्र कह्ा है कि शरीर 
की भोर से प्रत्यन्त तिःस्पृह व दुश्वर तपश्चरण करने वाले एक सर्वसाधु हुए। उनके एक शिष्य श्रुत- 
समुद्र के पारगामी जिनचन्द्र हुए। उनके भास्करनन्दी नामक शिष्य ने आत्मचिस्तन के लिये ध्यान से 
समन्वित इस स्तवन को रचा है (६६९-१००) । 


ध्यानस्तव पर पूर्व साहित्य का म्रमाव 


सर्वप्रथम यहा यह स्मरणीय है कि ध्यानस्तव के कर्ता भास्करनन्दी ने तत्त्वार्थसृत्र के ऊपर एक 
सुखबोधा नाम की सुबोध वृत्ति रची है। इस वृत्ति की भ्राधार उक्त तत्त्वाथंसूत्र के ऊपर पूर्व में रची गईं 
सर्वाथंसिद्धि, तत्वाथंवातिक श्रौर तत्त्वाथेड्लोकवातिक श्रादि महत्त्वपूर्ण टीकायें रही हैं । प्रस्तुत ध्यानस्तव 
में ध्यान व उसके प्रसगय से जीवाजीवादि नौ पदार्थों, सात तत्वों, छह द्रब्यो, प्रमाण-नय-निक्षेपों भौर 
मोक्ष के मार्गभूत सम्यग्दर्शन, ज्ञान एवं चारित्र का जो बिवेबन किया गया है उसका प्राधार तत्वाथेसूत्र 
की उक्त टीकायें रही हैं। उनके श्रतिरिक्त पूर्व निदिष्ट (पृ. ७५) भ्रन्य भी जो ग्रन्थ उसके भ्राधारभूत रहे हैं 
उनका प्रस्तुत ध्यानस्तव से कहा कितना सम्बन्ध रहा है, इसका यहा विचार किया जाता है । 

१ प्रव्नसार-ध्यानस्तव के प्रन्तर्गत १४वें इलोक मे मोह-क्षोभ से रहित भात्मा के भाव फो 
धर्म कहा गया है। इसका प्राधार प्रवचनसार की यह गाथा रही है-- 

चारित्त खलु धम्मो धम्मो जो सो समो त्ति णिहिंट्रो । 
मोहबलोहविहीणों परिणामों भ्रप्पणो हि स्मो ॥ १-७. 

२ पचास्तिकाय--घ्यानस्तव (४०) में जीवाजीवादि नौ पदार्थों का जिस क्रम से निर्देश किया 

गया है वह उनका क्रम पचास्तिकाय से उपलब्ध होता है। यथा -- 
जीवाणीवा भाषा पुण्ण पाथ थ प्रासवं तेसि । 
सव॒र णिज्जर बंधों मोक्‍्लो य हबति ते भ्ट्टा ॥१०६८।॥। 

हे समयसार-- यही उनका क्रम समयसार (गा. १४) में भी देखा जाता है। यह उनका क्रम 
तस्वाधंसूत्र (१-४) में निद्धिष्ट उनके क्रम से भिन्‍न है । 

४ तस्‍्वायंसुत्र--ध्यानस्तव (८-२१) में जो ध्यान के स्वरूप व उसके भेद-प्रभेदों का निरूपण 
किया गया है वह तत्त्वाथंसृत्र के प्रच्तयंत ध्यान के प्रकरण (£, २७-४४) से प्रभावित है । 

५ रत्मकरण्डक-- ध्यानस्तव के इतोक १४ में जो सम्यर्दर्शन, सम्यस्ज्ञान भौर सम्यक्चारित्र को 
धर्म कहा गया है वह रत्तकरण्डक का श्रनुसरण करता है। रत्नकरण्डक में उपयुक्त 'सदुदृष्टि झ्ञाम-बुत्तानि 
धर्म धर्मेश्बरा विदु/ इस इलोक (३) के अन्तर्गत 'सद्दृष्टि-क्ञान-वृत्तानि' पद को ध्यानस्तव में जैसा का 
तैसा ले लिया गया है । 

६ स्वयम्भूस्तोत्र-ध्यानस्तव के €३वें इलोक में मह कहां गया है कि है देव ! श्लाप भ्ननन्त 
गृणों से युक्त हैं, फिर भला मैं झ्ापकी स्तुति-- उन ग्रुणो का कीतंन--कंसे कर सकता हूं ? फिर भी मैंने 


जन ८७० -का>-कम>न- “के ++ 


१. तस्वानुशासन ( ५१) में रत्नकरण्डक के उक्त श्लोक के इस पूर्वार्थ को भ्रविकल रूप में प्रहूण कर 
लिया गया है । 





जद -  व्यानस्तव 


जो इस प्रकार से स्तुति की है वह ध्यान के अनुराग वद हो की है। यह कथन स्वयम्भूल्तोत्र के निम्न 
इलोकों से प्रभावित है-- 

शणस्तोक सवुध्लहष्य तब्वहुत्वकया स्तुति: । 

धानतत्यासे गुणा वकतुमशकक्‍्यास्त्वयि सा कथम्‌ ॥ ८६. 

तथापि ते मुनीखत्य बतो नासापि कीतितस्‌ । 

पुनाति पुण्यक्ोर्तेनश्ततो ब्रूथाम किचत ॥॥ ८७. 

(इसका श्लोक १४वां भ्रौर ७०वां भी द्रष्टव्य है) 

ध्यानस्तव के ६४ व €६वें इलोक मे जो यह कहा गया है कि हे देव ! भ्राप रुष्ट या सन्तुष्ट 
होकर यद्यपि किसी का कुछ भी बुरा भला नही करते हैं, फिर भी मनुष्य एकाग्रचित्त होकर आपका 
ध्यान करने से समुचित फल को प्राप्त करता है, उसका भ्राघार स्वयम्भ्स्तोत्र के ये इलोक रहे हैं-- 

मे पूजयायंस्त्वयि बीतरागे न निन्‍द्या नाथ विवान्तर्वरे । 

तथापि ते पुण्पगुणस्मृतिनं: पुनाति चित्त दुरिताउजनेम्य: ॥। ५७. 
चुदृत्वयि श्रो-सुभगत्वमइनते द्िषन्‌ त्वयि प्रत्ययवत्‌ प्रलोयते । 
भवानुदासोनसमस्तयो रपि प्रभो ! पर चित्रसिर्द तवेहितम्‌ ॥६६. 

७ पुक्तपश॒दासम-ध्यानस्तव के पूर्वोक्त ६६वें इलोक का श्रभिप्राय युवत्यनुशासन के भी इलोक 
२-३ के समान है। 

८ सर्वर्थसिद्धि-ध्यानस्तव (६) मे तामा श्रथों का भ्रालम्वन करते वाली चिन्ता फे एक भ्थ 
में तियंत्रित कश्ने को जो ध्यान का लक्षण कहा गया है वह सर्वार्यंसिद्धि (६-२७) में निदिष्ट ध्यान के 
इस लक्षण से प्रभावित है--वानाथविसस्वनेन चिन्ता परिस्पन्दवती, तस्था अन्याशेषमुखेभ्पो व्यावत्यं 
एकह्मिन्लग्रे नियम एकाग्रचिन्तानिरोध हत्युच्यते । 

ध्यानस्तव के ६१वें इलोक में कर्मादान की निमित्तमूत क्रियाश्रों के निरोध को जो सम्यक्चारिशत्र 
कहा गया है वह सर्बार्थतिद्धि मे निर्दिष्ट (१-१) चारित्र के इस लक्षण से प्रभावित है--ससारकारणनिवृत्ति 
प्रत्यागूर्णस्य ज्ञानवत' कर्मादाननिसिशक्तियोपरसः सस्यकयारित्रम्‌ । 

भागे ध्यानस्तव के ६२वें इलोक मे प्रोषधि का उदाहरण देते हुए सम्यग्दशंनादि तीन को समस्त 
रूप में मोक्ष का कारण कहा गया है। यह भ्रभिपष्राय सर्वार्थसिद्धि सूत्र १-१ की उत्थानिका मे इस प्रकार 
व्यक्त किया गया है-- < 2८ »८ व्याध्यभिभूतस्थ तद्विनिवृत्त्युपायभूतभेषजविषयश्यस्तज्ञाना दिसाधनत्वा भाव- 
बद्‌ व्यस्त शानाविरमक्षप्राप्युपायो न भवति । कि तहि ? तस्व्रितय समृदितमिति । 


£ सपाधिशतक--ध्यानस्तव (३६) में जो बहिरात्मा के स्वरूप का निर्देश किया गया है वह 
समाधिशतक के इस लक्षण से प्रभावित है--बहिरात्मा शरीरादौ जातात्मश्रान्ति / ८ १८ (५) | यही 
भाव समाधिशतक के ७वें व ५४वें इलोक में भी प्रगट किया गया है । 

१० तत््वाथंबातिक--ध्यानस्तव (१५-१६) में धर्भ्यध्यान के स्वामियों का निर्देश करते हुए 
उसका सद्भाव प्रसंयतसभ्यग्दुष्टि से लेकर भ्रप्रमत्तसयत तक चार गुणस्थानों मे प्रगट किया गया है । 
इसका आधार तत्त्वाधंबातिक का वह धर्मघ्यान के स्वामिविषयक सन्दर्भ (६, ३६, १३-१४) रहा है' । 


११ तस्वाषंदलोकबातिक--ध्यानस्तव इलोक ६ मे जो यह कहा गया है कि एकाग्रचिन्तानिरोध 

१. प्रादिपुराण (२१, ५५-५६), तत्त्वानुशासन (४६) झौर ज्ञानाणंव (२८, पृ. २८२) में भी जो 

इसी प्रकार से उस धर्मध्यान के स्वाम्रियों का निर्देश किया गया है उतका प्राघार भी भूलतः 

तत्वाथंबातिक का बही प्रकरण रहा है, ऐसा प्रतीत होता है । तत्त्वानुधासन के ४६वें रसोक में 
गुंदीत 'तस्वादों' पद के ध्वारा सम्मवत: उसकी सूचना भी कर दी गई है। 


घ्रस्तावना उह् 


झूप ध्यान जड़ता सथवा तुज्छता स्वरूप नहीं है, उसका प्राधार तत्त्वायेइलोकवातिक का वह प्रश्नंग रहा है'। 

१२ सस्‍्यानक्ासन--१ ध्यानस्तव में ध्यान के लक्षण के पूर्व यह कहा गया है कि समाधि में 
स्थित योगी को बदि झात्मा ज्ञानस्वरूप नही प्रतिभासित होती है तो मोहस्वभाव होने के कारण उसके 
ध्याव को यथार्थ ध्यान नहीं कहा जा सकता है (५) । 

इसका प्राधार तत्त्वानुद्यासत का निम्न इलोक रहा है जो शब्द धोर प्रर्थ दोनों से ही समान है-- 

समाधिस्थेन पद्चात्मा बोधात्मा नानुभूयते । 
तदा न तस्य तद ध्यान सुच्छाबिन्मोह एबं सः।।१६९॥। 

२ ध्यानस्तव मे ध्यान के लक्षण का निर्देश करते हुए यह कहा गया है कि चिन्ता के निरोध- 
स्वरूप वहू ध्यान न तो जडतारूप है भौर स तुच्छ भभाव स्वरूप भी है, किन्तु बह शानस्वरूप क्‍्रात्मा के 
संवेदनरूप है (६-७) । 

ध्यानस्तव का यह कथन मूलतः तत्त्वाथेइलोकवातिक से प्रमावित रहा है' । साथ ही वह तसत्त्वा- 
नुशासन के निम्न इलोको से भी प्रभावित है । 

खिन्ताभावो त जेसानां तुष्छो सिभ्यादुशासिव । 
दृश्वोध-सास्यरूपस्य स्वत्य सबेद्स हि सः॥ १६०॥॥ 
स्वरूपावस्थिति: पुंससतदा प्रक्षीणकर्मण: । 

'तासाबो नाप्यचंतन्य न चेतन्यमनर्थकम्‌ ॥२३४।॥। 

३ ध्यानस्तव से विकल्परूप से पाच प्रकार घमम के स्वरूप को दिललाते हुए उससे प्रनपेत 
(सम्बद्ध) ध्यान को धम्यंध्यात कहा गया है (१२-१५) । 

यह प्रभिप्राय तत्त्वानुशासन के इन इलोको में निहित है-- 

सदृवृष्टि-शान-बृत्तानि धर्म घर्मेश्वरा बिदुः । 
तस्माचदनपेत हि घस्यं तबू ध्यानसस्यघु: ५१४ 
पात्मन: परिणामों यो सोहक्षो मविबवजितः । 

स भ धर्मोप्नपेतं बत्तस्माद्‌ भ्यमित्यपि ॥४२॥। 
शुन्यीभवदिद विश्व स्वरूपेण धृत यतः । 
तस्माइस्तुस्वकूप हि प्राहुषर्म मह॒बंयः ॥॥५३॥ 
ततो$नपेत यज्शान तद्‌ धरम्यंध्यानसिध्यते । 

धर्मो हि बस्तुयायात्म्यमित्याषेंउप्पभिषधानतः ॥५४॥ 
यहचोत्तसक्षमावि: स्याद्‌ धर्मो दशतयः पर: । 
ततोष्नपेत॑ यद्‌ ध्यान तब्‌ या धम्पंसितोरितस्‌ ॥५५॥ 

४ उक्त दोनो प्रन्थो से निएचय शोर व्यवहार तयो का स्वरूप समान रूप में इस प्रकार कहा 

गया है--- 
झभणिन्‍्नकतु-कर्मादिधिवयों सिहचयों सयः । 
स्थवहारतमों भिस्तकतु-कर्सादियोजर: ॥। तस्वा, २६. 
झभिस्तक्तु-कर्मादिगोचरो निश्सयोउ्यवा । 
व्यथहारः पुनर्देव ! लिदिष्टस्तह्िलक्षण: ॥॥ ध्या. स्त, ७१. 


१. देखिये ध्यानस्तव श्लोक ६ का विवेबन, पृ. ५.; यह प्रभिप्राय तत्वानुशासन में भी इलोक १६० 
व २३४ के द्वारा प्रगट किया गया है । 
२. त. इलो. ६-२७, रे*६, प्र. ४६९८-६६, 
, है; यह उत्तरा्ध भाग सोमदेव विरचित उपासकाध्ययन (११३) में जैसा का तंसा उपलब्ध होता है । 


रद ध्यानस्तव 


इसके पूर्व ध्यानस्तव के ७०वें इलोक में इन दोनों नयों के लक्षण में यह कहा जा घुका है कि 
जो घथाव॑स्थित हृव्य भ्ौर पर्याय का तिए्चय कराता है उसे निश्वयनय तथा इससे विपरीत की व्यवहार 
नय कहा जाता है। प्रगले इलोक (७१) में चूंकि उन वोतों तयो का लक्षण प्रकारान्तर से पुनः कहा 
गया है, इसलिए उसकी सूचता करने के लिए यहां 'प्रथवा' पद का उपयोग किया गया है, जिसकी कि 
तत्त्यानुक्षासन में भ्रावदयकता नहीं रही । 

१३ कातिकेयानुप्रेक्षा--ध्यानस्तव के भ्रन्तर्गत १३वें इ्लोक मे उत्तमों वा तितिक्षाविर्व॑स्तुरूपस्त- 
धापर: यह निर्देश करते हुए उत्तम क्षमादिरूप दस घम्मों को व वस्तु के स्वहप को धर्म कहा गया है। 

यह प्रभिप्राय का्तिकेयानुप्रेक्षा की इस गाथा मे निहित है-- 

घम्मो वत्युसहाथों रमाधिभावों य दसविहो धम्मो | 
रयणत्तयं च धम्मो जोवाणं रक्खर्ण घम्मो ॥४७८॥ 

१४ ब्रब्यसंग्रहू-जैसा कि ग्रन्थ के नाम से ही प्रगट है, मुनि नेमिचन्द्र सिद्धान्तिदिव (११वीं 
शती) विरचित द्रव्यसंग्रह मे जीवादि छह द्रथ्यों की सक्षेप से प्ररूपणा की गई है । उसमे 
समस्त गाथायें ५८ हैं। उनमे प्रारम्भ की २७ गाधाम्रों मे उक्त छह द्रब्यो की प्ररूपणा करके तत्पश्चात्‌ 
११ (२८-८५) गाथाप्रों मे जीव-भजीव भादि नी पदाथों की प्ररूपणा की गई है। अ्रन्तिम मोक्ष पदार्थ 
का विवेचन करते हुए यह कहा गया है कि व्यवहार से उस मोक्ष का कारण सम्यर्दर्शन, सम्यस्शान श्र 
सम्यक्षारित्र हैं तथा निश्चय से इन तीनों स्वरूप निज प्रात्मा है। इस प्रकार प्रसग पाकर यहा उक्त 
सभ्यग्दर्शनादि तीन का भी विवेचन फरते हुए (३६-४६) यह कहा गया है कि निश्चय भ्ोर व्यवहार के 
भेद से दो भेद रूप उस मोक्षमार्ग को चूकि मुनि जन ध्यान के प्राश्नय से ही प्राप्त करते हैं, भ्रतएव 
प्रयस्तशील होकर उस ध्यान का अ्रस्यास करना योग्य है! (४७) । हस प्रसंग से यहां क्रागे ध्यान की भी 
प्रस्पषणा फी गई है । 

प्रस्तुत ध्यानस्तव में ध्यान की प्ररूपणा करते हुए श्रागे यह कहा गया है कि हे देव ! जो पन्तरात्मा 
प्रमाण, नय भौर निक्षेप के झ्राक्नय से नौ पदार्थों, सात तत्त्वो, छह द्रव्यों, पावर प्रस्तिकायों भ्रौर शरीर 
व झात्मा के भेद को यथार्थरूप से जानता है वही भ्राप को देख सकता है--झभाप का ध्यान करने में 
समर्थ होता है। इस प्रसंग से जो वहा उक्त पदार्थों भादि का निरूषण किया गया है वह पूर्वोक्त द्रव्य- 
सग्रह से काफी प्रभावित है। यथा-- 

१ द्रव्यसग्रह में व्यवहार ध्ौर निश्चय नयऊरी भ्पेक्षा जीव के लक्षण का निर्देश करते हुए यह 
कहा गया है कि व्यवहार से जिसके इन्द्रिय, बल, भ्ायु भोर भान-प्राण (श्वासोच्छूवास) ये चार प्राण 
पाये जाते हैं वह जीव कहलाता है तथा निडचय नय की श्रपेक्षा जिसके चेतना पायी जातो है उसे जीव 
कहा जाता है । 

ध्यानस्तव मे जीव का लक्षण प्रथमत: पदार्थप्ररूपणा के प्रसंग मे भौर तत्पद्चात्‌ व्रध्यप्ररूपणा के 
प्रसग में निरदिष्ट किया गया है। पदार्थ के अकरण में जो उसका चेतना यह लक्षण निदिष्ट किया गया 
है' वह द्रव्यसप्रह के भनुसार निदचच्रय मयाश्वित लक्षण है तथा द्रब्य के प्रकरण में जो उसका 'प्राणघारण 
सयुक्त' यह सक्षण निदिष्ठ किया गया है वह द्रव्यसंग्रह के प्रनुसार उसका व्यवहार नयाश्रित लक्षण हैं'। 


१ तस्वामुशासन में भी यही प्रभिप्राय व्यक्त किया गया है। दोनों की समानता दर्शनीय है--- 
स भर मुक्तिहेतुरिद्धों ध्याने यस्मादवबाप्यते द्विविधोडपि। 
तल्मादभ्यस्यस्पु ध्यात॑ सुधिय! संदाष्यपात्यालस्पम्‌ ॥ तस्वानु, ३३, 
दुबिहुं पि भोक्‍्सहेउं का पाउणदि ज॑ मुणी णियमा । 
तम्हा॑ पयत्तचित्ता जूय॑ फकार्ण समब्भसह ॥ ब्र, सं, ४७, 
० इृ्यस ग्रह ३. ३, ध्यानस्तव ४१६ ४, ध्यानस्तव ४९, 


प्रेस्तानना घरै 

२ #व्यसंग्रह में उपयोगश्वरूप जीव के लक्षण में समाविष्ट चेतना को स्पष्ट करते हुए यह कहा 
गया है कि व्यवहार तय की अपेक्षा श्राठ प्रकार का ज्ञान भौर चार प्रकार का दर्शन यह जीव का सामान्य 
लक्षण है, किल्तु मिदचिचय भी अपेक्षा इस भेदकल्पना से रहित शुद्ध ज्ञान व वर्शन ही जीव का लक्षण है'। 

ध्यानस्तव मे भी उस चेतना के सम्बन्ध मे यह कहा गया है कि वह चेतना ज्ञान ध्ौर दछ्वन से 
झनुगत है। धागे उस शान के सत्य व अ्रसत्य की प्रपेक्षा भाठ (४-३) भौर दर्शन के चार भेदों का 
लक्षणनिर्देधापूर्वक व्याख्यान किया गया है' । 

३ द्रब्यसंप्रह मे यथाप्रसग यह निर्देश किया गया है कि छद्मस्थों के जो ज्ञान होता है वह दर्शन- 
पूर्वक होता है, परन्तु केवली भगवान्‌ के वे दोमों (शान-दर्शन) साथ ही होते हैं" । 

उक्त ज्ञान-दर्शन की पूर्वापरता का उल्लेख ध्यानस्तव में भी उसी प्रकार से किया गया है”। 

४ दष्यसंग्रह मे भ्राल़्व का निरूपण करते हुए उसके दो भेद लिदिष्ट किये गये हैं--भावास्रव 
झीर द्रव्याख़व । भ्रात्मा के जिस परिणाम के द्वारा कम का श्रागमन होता है उसे भावाल़व कहते हैं, 
बह मिथ्यात्व श्रादि के भेद-प्रभेदों से बत्तीस (५--- ५--१५--३-+-४) प्रकार का है। श्ञानावरणादि कर्मों 
के योग्य जो पुद्गल द्रव्य का ग्रागमत होता है उसे द्रव्याज्ञव कहा जाता है' । 

लगभग इसी प्रकार का प्रभिप्राय ध्यानस्तव में भी संकीप से इस प्रकार प्रगट किया गया है--- 
जीव के जिस भाव के द्वारा कर्म का श्रागमन होता है उसे भावास्रव कहते हैं, जो रागादि पनेक भेदोँ 
स्वरूप है । योग प्रथवा द्रव्म कर्मों के भ्रागमन को प्रास़व (द्रव्याज्नव) जानना चाहिए" । 

४ द्रव्यसग्रह में सवर के दो भेदो का निर्देश करते हुए कर्मात्नव के रोकने के कारणभूत चेतन 
परिणाम को सावसवर भोर कर्माल़व के रुक जाने पर जो द्र॒ण्य कर्म का मिरोध होता है उसे द्रष्यसंवर 
कहा गया है| भागे यहा भावसवर के ये भेद कहे गये है--म्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, भ्रनुप्रेक्षा भौर 
अनेक भेदभूत चारित्र"। 

ध्यानस्तव मे भी यही कहा गया है कि भ्रास्रव का जो निरोध होता है उसे संबर कहते हैं। वह 
द्रव्य झौर भाव के भेद से दो प्रकार का है, जो तप व गुप्तियों ग्रादि के द्वारा सिद्ध किया जाता है। इस 
प्रकार बहु झतेक प्रकार का है । 

६ इसी प्रकार द्रव्यस्ग्रह में दो प्रकार की निर्जरा का भी निर्देश करते हुए यह कहा गया है कि 
यथाकाल--कर्मस्थितिकाल के भ्रनुसार--भ्थवा तप के द्वारा जिसका रस (परिणाम) भोगा जा चुका 
है बह कमेपुदूगल जिस भाव के द्वारा प्लात्मा से पृथक्‌ होता है उसका नाम भावनिर्जरा है, तथा कर्म- 
पुदूगल का जो भात्मा से पृथक्‌ होना है उसका नाम द्रव्यनिजरा है। इस प्रकार निजंरा दो प्रकार की है। 

ध्यानस्तव मे भी इसी भ्रभिप्राय को प्रगट करते हुए यह कहा गया है कि तप के द्वारा प्रथवा काल 
के झनुसार जिसकी क्षक्ति--फलदानसामथ्यं--को भोगा जा चुका है वह कर्म जो विनष्ट--आास्मग्रदेशो 
से पृथकू--होता है उसका नाम निजेरा है, जो चेतन-प्रवेतनस्वरूप है--भाव ब द्रव्य के भेद से दो प्रकार 
की है। 

उक्त दोनों प्रस्थों के हन पद्यो मे जो शब्द व झ्र्थ की समानता है वह दर्शंवीय है--- 

जहुकालंण तवेण य भुत्तरसं कम्मपुग्गल जंण । 
भसावेण सडवि णेया तस्सड॒ण्ण जेदि णिश्मरा दुनिहा | वर. सं. ३६. 





है. द्रब्यसंग्रह ६. 

३. ध्यानस्तव ४१-४७. (तुलता के लिए द्व. सं. की ४-५ व ४२-४३ गा६धायें भी द्रष्टण्य हैं) 
६. द्रब्पसंग्रह ४४. ४. ध्यानस्तव ४५. 

॥, व्रव्यसप्रह २६-३ १० ६. ध्यानस्तव ५२, 


७, द्ग्यसंग्रह ३४-३४. ८. प्यानस्तव ॥३. 


घर ध्यानस्तव 


तपोयधास्वकालास्यां कर्स यद्‌ भुत्तशक्तिकस्‌ । 
नहयत्‌ तस्निजराभिर्य चेतनाचेतवात्मकम्‌ ॥। ध्या. स्त. ५४. 

७ इसी प्रकार पुण्य, पाप, बस्च व मोक्ष के स्वरूप का सी कथन उक्त दोनो ग्रस्थों में प्रावः समात 
ऋप से किया गया है' । 

उक्त दोनों ब्रन्थों मे पदार्थ विषयक नो भेदो के क्रम मे भ्रवश्य कुछ विशेषता रही है। द्रष्यसंग्रह 
में जहां तत्वार्थसृत्र' के प्रनुसार जीव व भ्रजीव के भेदभूत आाल़ब, बन्च, सवर, निर्जंरा भौर मोक्ष इन 
सात तस्‍्वों को पुण्य और पाप के साथ नौ पदार्थ रूप निर्दिष्ट किया गया है' वहां ध्यानस्तव में पचास्ति- 
कार्य व समयसार" पभ्ादि के झनुसार जीव, श्रजीव, पुण्य, पाप, भाखव, सवर, निर्जरा, बन्ध और मोक्ष 
इस क्रम से उक्त नो पदार्थों का निर्देश किया गया है'। 

८ द्रव्यसग्रह के समान ध्यानस्तव में पुण्य झ्ौर पाप को भी द्रव्य झौर भाव के भेद से दो प्रकार 
का कहा गया है'। ध्यानस्तव में निर्दिष्ट पुण्य-पाप का लक्षण पंचास्तिकाय से भी ग्रधिक समानता 
रखता है । 

बन्ध व सवर के द्वव्य व. भाव रूप इन दो भेदों का निर्देश द्वग्यसग्रह से पूर्व कुछ अन्य प्रत्थों में 
भी किया गया है, पर वह समस्त रूप से जिस प्रकार द्रव्यसग्रह मे पाया जाता है उस प्रकार से बह 
अन्य ग्रन्थो मे नही उपलब्ध होता है। इससे यही प्रतीत होता है कि ध्यानस्तवकार ने उक्त सभी झाखव 
भादि के उन दो भेदों की प्ररूपणा द्रव्यसंग्रह के आधार से ही की है । 

€ द्रव्यसग्रह में निश्चय सम्यकचारित्र के लक्षण का निर्देश करते हुए यह कहा गया है कि 
सम्यस्शानी जीव के ससार के कारणभूत क्‍भ्राखब के नष्ट करने के लिए जो बाह्य प्ौर भभ्यन्तर क्रियाओं 
का निरोध होता है वह सम्यक्चारित्र कहलाता है''। 





१. द्र. स.--बन्ध ३२, मोक्ष २७) ध्या. स्त.---बन्ध ५५, मोक्ष ५६. 

२. त. सू. १-४ 

३. झासव बंघण सवर णिज्जर-मोकक्‍्खा सपुण्ण-पावा जे । 
जीवाजीवविसेसा ते वि समासेण पभणासों ॥ द्र. स. २८ 

४. जीवाजीवा भावा पुण्ण पाव च श्लासव॑ तेसि । 
संवर-णिज्जर-बधो भोक्खो य हवति ते भ्रट्टा ॥ पं. का. १०८: 

५. समयसार १५. ६. ध्या. स्त. ४०. 

७, द्र. स. ३८; ध्या स्व, ५०-५१, ८ पं. का, १३२. 

६. जैसे बन्ध के दो भेद--(क) बन्धो द्विविधो द्रव्यवन्धों भाववन्धश्चेति । तत्र द्रव्यवस्ध, कमे-नोकर्म- 
परिणतः पुद्गलद्ब्यविषय: । तत्कृत. क्रोधादिपरिणामवशीक्ृतो भावतन्धः । त. बा. २, १०,२; 
(ख) भयमात्मा साकार-निराकारपरिच्छेदात्मकत्वातू परिच्छेद्यतामापद्यमानमर्थजात येन॑व मोहरूपेण 
रागरूपेण दंष॥ख्पेण मावेन पश्यति जानाति च॒ तेनेवोपरज्यत एवं | योउ्यमुपरागः स खलु स्निग्ध- 
रूक्षस्थातीयों माववन्ध' । प्रथ पुनस्तेतेव पोद्गलिक कर्म बध्यत एव, इत्येष भावबन्धप्रत्ययों द्वव्यवन्ध: । 
प्र, सा. मृत, वृ. २-८४.; (ग) पे. का. जय. वृ. १०५.; (घ) झाचा. सा ३-३७, 
सवर के दो भेव-- (क) ससारनिमित्तक्रियानिवृत्तिम विसवर । तन्निरोधे तत्युवंककर्मपुदूगलादानवि्छेदो 
इ्रव्यसंवरः । स. सि. ६-१-; त. वा. ६, १, ८५-६.; (ख) हु. पु. ५८-३००.; (ग) बोगसार- 


प्रामृत ४-२. 
१०. तस्वार्थसूत्र की सर्वाधतिद्धि भादि धन्य टीकाप्रो के समान भास्करनन्दी ने स्वयं प्रपती ध्रुखवोधा 


सामक वृत्ति में भी उनकी उस रूप में प्ररूपषणा नही की है। 
११, द्वन्‍्य से, ४६. 


प्रस्तावता ष्द्दे 


लगभग इसी प्रकार से उसके लक्षण का निर्देश करते हुए ध्यानस्तव में भी यह कहां गया है कि 
प्रात्क्ति से रहित होकर समीचीन श्रद्धा के घारक (सम्यर्दृष्टि) सम्पग्शानीं जीव के ससार के कारण 
को नष्ट करने के लिए कर्मादान की कारणभूत क़्ियाप्रों का जो निरोध होता है उसका नाम सम्यक्‌- 
घारित्र है । 

द्रव्यसग्रह में ध्यान के प्रसंग में यह कहा गया है कि मूनि जस चूकि निश्चय व व्यवहार रूप 
दोनो प्रकार के मोक्षमार्ग को ध्यान के भाश्रय से ही प्राप्त किया करते है, इसीलिए प्रयत्नशील होकर 
ध्यान का अ्रम्यास करना चाहिए । यह कहते हुए श्रागे उसके विथय में इतना मात्र निर्देश किया गया 
है कि यदि विचित्र ध्यान की सिद्धि के लिए चित्त की स्थिरता भ्रभीष्ट है तो इष्ट व श्रनिष्ट विषयों में 
सोह, राम और द्वंष को छोड देना चाहिए" । 

इसमें ध्यान की सिद्धि के लिए जो चित्त की स्थिरता की प्रावश्यकता प्रगट की गई है वह 
ध्याव के लक्षण की ज्ञापक है, कारण यह है कि चित्त की स्थिरता का ही नाम तो ध्यान है। साथ ही बहां 
जो मोह, राग श्ौर द्वेष के परित्यागविषयक प्रेरणा की गई है उससे घ्याता के स्वरूप का बोध हो जाता 
है | भ्रभिप्राय यह है कि जो इष्ट-अतनिष्ट विषयो से राग, हेष एवं मोह (झ्रासक्ति) को छोड़ चुका है वही 
एकाग्रचिन्तानिरोध स्वरूप ध्यान का घ्याता होता है। 

यहा मूलग्रन्थकार ने ध्यान के भेइ-प्रभेदों का कोई निर्देश नहीं किया । जैसा कि गाथा ४६ में 
निर्देश किया जा चुका है, मोक्षमार्ग की प्राप्ति का कारणभूत होने से सम्भवतः उन्हें उस ध्यान के भ्रश्वस्त 
व प्रप्रशस्त भेद अ्रमीष्ट मही रहे है। फिर भी टीकाकार श्री ब्रह्मदेव ते गाथा ४५ में उपयुक्त 'विचित्त- 
भाणप्पसिद्धीए' पद के श्रन्तगंत विचित्र” दब्द से भ्रनेक प्रकार के ध्यान को ग्रहण करते हुए उसके भातें, 
रोद, धर्म भौर शुक्ल इन चार भेदो के साथ उनमे प्रत्येक के अन्तभेंदों का भी व्याख्यान किया है । ये 
भेद-प्रभेद तत्त्वार्थमूत्र भ्रादि अ्रनेक ग्रन्थों मे सुप्रसिद्ध हैं । 

तदनुसार ध्यानस्तव में भी यथास्थान उन भेद-प्रभेदो की प्ररूपणा की गई है! । 

टीकाकार ब्रह्मदेव ने ध्यान के विशेषणरूप पूर्वोक्त विचित्र” शब्द से विकल्परूप मे एक इलोक को 
उद्घुत करते हुए पदस्थ, पिण्डस्थ, रूपस्थ भौर रूपातीत इन ध्यान के विविध भेदो की भी सूचना की है' । 

१४ प्रमितगति-भावकाचार--हसमे सम्यक्त्व के सराग श्रौर वीतराग इन दो भेदों के स्वरूप 
को दिखलाते हुए क्षायिक सम्यक्त्व को वीतराग झ्लौर शेष दो को सराग कहा गया है। भागे यह निर्देश 
किया गया है कि जो सम्यवत्व प्रशम व सवेय प्रादि से प्रगट होता है उसे सराग सम्यक्श्ब कहा जाता है। 
वीतराग सम्यक्त्व का लक्षण उपेक्षा है (२, ६५-६६) । 

प्रमितगतिश्रावकाचार के समान ध्यानस्तव (८२-८४) में भी सम्यक्त्व के उक्त दो भेदों का 
निर्देश करते हुए एक को सरागाश्चित श्रौर दूसरे को वीतरागाश्रित बतलाया है| वहा सराग सम्यक्त्व का 
लक्षण प्रशम-सवेगादि से प्रगट होना श्रौर बीतराग सम्यकक्‍्त्व का लक्षण विशुद्धि सात्र --राग-देष के 
पमावस्वरूप उपेक्षा “कहा गया है" ॥ दोनो मे कुछ शब्दसाम्य भी इस प्रकार है-- 


१. ध्यानस्तव ६०-६१. २. देखो पीछे पर ८० का टिप्पण १. 

३. मा मृज्यह मा रज्जह मा दूसह इृट्ृणिद्वप्रट्ठेसु । 
थिरमिच्छहि जइ चित्त विचित्तफाणप्पसिद्धीएं ॥ द्र सं. ४८. 

४ बुह॒दुद्ठ, टी ४८, पृ. १७४-७७. ४, ध्यानस्तव ८-२ १. 

६. बुहंदूद्ठ, टी. ४८, पृ. १८५; ध्यानस्तव २४-३६. 

७. मूल में यह दोनो ग्रन्थों का कथन सर्वार्यंसिद्धि 4 तत्त्वाथवातिक पर प्राधारित है। यथा --तब्‌ 
द्िबिश सराग-वोतरागविवयभेदात्‌ । प्रशम-संवेगनुकम्पास्तिक्यास भिव्यक्तिलक्ष् प्रथमम्‌ । झात्म- 
विज्वड़िमातभित रत्‌ । स. थि. १-२; ते. वा. १, २, २६-३१. 


दें धश्यानस्तव 
संयेग-प्रश्ष मास्तिक्य-फादण्यव्यक्तलक्षणम । 
सराग॑ पदुभिशेयमुपेक्षालकक्षणं परम्‌ ॥ झ. आा. २०६६. 
प्रशसावथ संवेगात्‌ कृपातोउप्यास्तिकत्वत' । 
क्षोबस्य व्यक्तिमायाति तत्‌ सरागस्य दर्शानम्‌ ॥ ध्या सत ८३. 
पुंतो विशुद्धिमात्र तु बीतरागाश्नयं मतन्‌ ॥ ८४ पूर्वार्ष 
दोनो ग्रन्थों मे धर्म, भ्रधर्म श्रौर एक जीव के प्रदेशों की सख्या इस प्रकार निर्दिष्ट की गई है-- 
धर्माधर्मेकजीवानाससल्येया:  प्रदेशका' । 
प्रनन्तानश्तमान!स्ते पुबृगलानामुदाहुता: ॥ श्र श्रा, ३-३२. 
धर्माषमकलोबानां. सख्यातोतप्रवेशता । 
व्योग्नों $नन्तप्रवेधत्य पुदूगलानां त्रिधा तथा ॥ ध्या, स्त. ६७. 
दोनों ग्रन्थों मे द्रव्यसंवर भौर भावसवर का स्वरूप इस प्रकार कहां गया है-- 
भ्राल्लावस्प निरोधो यः संवरः स निगद्यते । 
भाव-व्रव्यविकल्पेन द्विविध. कुृतसंदरंः ॥। श्र श्रा. ३-५६. 
झाखबस्प निरोधो यो व्रष्य-भाबानिधात्मक, । 
तपोगुप्श्यादिभिः साध्यो नंकथा संबरो हिंस ॥ ध्या स्त ५३. 
प्रमितगति-भ्रावकाचार के ३-३८, ३-५४, ३-६३ प्रौर १५-१७ इन इलोको का भी क्रम से ध्यान- 
स्तव के ५२, ५५, ५४ पोर १३-१६ इन इकोको से मिलान किया जा सकता है । 


प्रभितगति-श्रावकाचार मे जिन पदस्थ व पिण्डस्थ भ्रादि ध्यानविद्येषो का वर्णन किया गया है 
उनका वर्णन ध्यानस्तव मे भी किया है। यथा-- 


ध्यान श्रा. श्रा, ध्यानस्तव 
पदस्थ १५, ३१-४९ २६ 
पिष्डस्थ १४, ५०-४३ २५-२८ 
ष््पस्थ १५-५४ ३००३१ 
रूपातीव १५, ५५-५६ ३२-३६ 


दोनो में शब्दार्थ की समानता-- 
भर. भा. १५-५० पृ.-- प्रनन्‍्तदशंन-ज्ञान-सुख-धोये रलडकृतम्‌ । 
ध्यास्तव २७ --विश्यज्ञ विश्वदृश्वानं नित्यानस्तसुर् विभुम्‌ । 
झनप्तवोयंसयुक्त स्ववेहस्थमभेदतः ।। 
भर. भा. १४-४० उ.- प्रातिहार्याष्टकोपेत॑; ध्या. श २६--प्रातिहायंसमन्बितम्‌ । 
हर भा. १५-४१ पू.--शुदस्फटिकसंकाशश रो रमुरतेजसभ्‌ । 
ध्यावस्तव २५ पू.-स्वच्छस्फटिकर्संकाशव्यक्तादित्या वितेजसस्‌ । 
झ. था. १५-५२ -विचित्रातिशयाधार »८ 2८ )८ (पू)। 
ध्यानस्तथ २६--सर्वातिशयसम्पूर्ण » ८ »< (प्‌) 
झ. भा. १५-५४ -प्रतिमायां समारोप्य स्वरूपं परसेष्ठिन: । 
ध्यायतः बात चित्तस्प रुपस्यथ ध्यानमिष्यते ॥ 
ध्यानस्तथ ३१०---तथ नामाक्षर देव प्रतिबिभ्द चर योगियः। 
ध्यायतों भिन्‍तसोशेद ध्यान रुपस्थमीडितस्‌ | 
१६ शञानाणंबर--आचाय॑ लुभवत्द्र (वि. को ११वीं शती ) बिरचित जझ्ाना्णव यह ऐंक धंयार्त- 
विषयक सुप्रसिद्ध प्रस्य है । यह सम्भजत ध्यानस्तवकार के समक्ष रहा है। ज्ञानार्भव थे जदीां ध्यान का 


प्रत्तावना ध्् 


वर्णन विस्तार से किया गया है वहां ध्यानस्तव में उसका वर्णन बहुत संक्षेप से किया गया है। फिर भी 
वह प्पने भ्रापसे परिपूर्ण है। उसमें ज्ञानाणेब के साथ कुछ समानता दृष्टिगोचर होती है। यथा-- 

जञानाणंव में बहिरात्मा के स्वरूप को दिखलाते हुए यह कहा गया है कि जो शरीर पश्ादि से झात्म- 
बृद्धि रखता है उसे बहिरात्मा जानना चाहिए। इस बहिरात्मस्वरूप को छोडकर व भ्रन्तरात्मा होकर 
विशुद्ध व भ्विनष्वर परमात्मा का ध्यान करना चाहिए । यहा उस भप्न्तरात्मा के स्वरूप को दिखलाते 
हुए यह कहा गया है कि जो बाह्य पदार्थों का भ्रतिक्रमण करके प्रात्मा में ही भात्मा का निशुवय करता 
है बह अन्तरात्मा कहलाता है । 

ध्यानस्तव में भी लगभग इसी प्रभिप्राय को व्यक्त करते हुए यह कहा गया हैं कि जो जीव शरीर, 
इन्द्रिय, मन भ्रौर वचन मे ममकार व प्रहकार बुद्धि को करता है वह बहिरात्मा कहलाता है भौर हे 
भगवन्‌ ! वह ध्राप, देख नहीं सकता है--भआपका ध्यान करने में झसमर्थ रहता है। इसके विपरीत जो 
शरीर व झ्ात्मा मे भेद करता हुप्रा सम्यग्दर्शन-जञान चारित्र से सम्पन्त होकर प्रमाण, तय भ्रौर निश्षेप के 
झ्राश्नय से नौ पदार्थों, सात तत्त्वो, छह द्रव्यो औ्रौर पाच अस्तिकायों को यधाथंरूप मे जानता है उसे 
प्रस्तरात्मा कहते हैं और वह प्रापको देख सकता है- परमात्मा के ध्यान में समर्थ होता है । 

ध्यानस्तव मे जिन पिण्डस्थ-पदस्थ आ्रादि ध्यानों का संक्षेप से विचार किया गया है उनका वर्णन 
ज्ञानार्णव' मे काफी विस्तार से किया गया है'। दोनो के वर्णन मे शब्द व अर्थ से कुछ समानता इस प्रकार 
देखी जाती है--- 

'पण्डस्थ लू पदस्थ थे रूपस्थ रूपवजितम्‌' यह इलोक का प्रध भाग समानरूप से दोनों ग्रन्थों में 
पाया जाता है' । 

'र्वातिशयसम्पूर्ण' यह पद समान रूप से ज्ञानाणंव (७८, पृ. ४०१ व २, प्रृ. ४०६) पोर ध्यात- 
स्तव (२६) दोनों में देखा जाता है । 

ज्ञानाणंव (१३, पृ. ४३३) में प्रथम शुक्लध्यान का निर्देश करते हुए यह कहां गया है-- 
सवितकों सबोचारं सपृथकत्व तदिष्यते | 

घ्यानस्तव (१७) में भी उसका निर्देश इस प्रकार किया गया है--सवित्क सवीचार सपृयकरव- 


मुवाहतम्‌ । 





१. श्ञाना. इलोक ६, ७ व १०, प्‌. २१७ १५. 

२. ध्यानस्तव ३७-३९, (इलोक ३६ में उपयुक्त 'प्रमाण-तय-निक्षेपे पद ज्ञानाणंव के इलोक ८ (पृ. ३३८) 
में भी उसी प्रकार पाया जाता है । 

३. ज्ञानार्णब के अतिरिक्त इन चारो ध्यानों का वर्णन अन्य भी कितने ही प्रन्थो मे किया गया है (देखिये 
पीछे प्रस्तावता प्‌ १८-२४) । 

४. पृ. ३८१-४२३. (इन चारो ध्यानों का विस्तार से निकूपण योगशास्त्र के सातवें, भ्राठवें, नौवें 
प्रौर दसमें इन चार प्रकाशो मे भी किया गया है, पर वह ज्ञानार्णव से सर्वथा समान है ।) 

४. जाना, ३, पृ. ३८१ (पूर्बा्त )) ध्यातस्तव २४ (उत्त.). 


विषयानक्रमणिका 


(ध्यानशतक ) 
विषय गराथाक | विषय गार्थाक 
वीर को प्रणाम फर ध्यानाध्ययन के चर्मध्यान के योग्य देश ३५-३७ 
कहने की प्रतिज्ञा १ | धर्मध्यान के योग्य काल श्प 
ध्यान का लक्षण घरममध्यान के योग्य श्रासन ३६ 
ध्यान का काल व स्वामी ३ ,। धर्मध्यात मे देश, काल व श्रासन की 
ध्यानकाल के समाप्त होने पर तत्पश्चात्‌ प्रवियमितता दिखलाते हुए योगो के 
छद्मस्थो के क्या होता है, इसका समाधान की श्रनिवायंता ४०-४१ 
स्पष्टीकरण ४ । धर्मध्यात के आलम्बन ४२-४२ 
ध्यान के भेद व उत्का फल ५ | धर्मध्यात व शुबलघ्यान के क्रम का 


प्रातृध्यान के चार भेद व उनका स्वरूप 
गह चार प्रकार का भार्त॑ष्यान कैसे जीव के 
होता है भौर उसका कया परिणाम होता 


६-६ 


है, इसका स्पष्टीकरण १० 
मुनि के भात॑ष्यान की सम्भावना व 

उसका निराकरण ११-१२ 
प्रातंध्यान संसार का कारण क्यों है ? १३ 
प्रातंध्यान में सम्भव लेइ्याओो का निर्देश श्४ड 
प्रार्त ध्यान के परिचायक लिग १५:१७ 
प्रातंध्यान के स्वामी श्द्द 
चार भेदों में विभक्त रौद्रब्यान का 

स्वरूप १६-२२ 
रौद्रध्यान के स्वामियों का निर्देश २३ 


यह रोद्रध्यान कैसे जीव के होता है 

व उसका क्या परिणाम होता है, 

इसका निर्देश २४ 
रौद्रध्यान में सम्भव लेदयाभों का निर्देश २५ 


रौव्रध्यान के अ्रनुमापक लिंग २६-२७ 
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१६-१७ बिरेकों (वौ-)षथ विरेको[चको] पथ 


श्रीमद्धरिभद्रसू रि-विरचित-वृत्त्या समन्वितं 


ध्यानशतकम्‌ 


(ध्यानाध्ययनापरनामधेयम ) 


ध्यानशतकस्य व महाथंत्वाइस्तुतः शास्त्रान्तरत्वात्‌ प्रारम्भ एवं विध्नविनायकोपशान्तये मज़ुलार्थ- 
मिष्टदेवतानसस्का रमाहू--- 
बीरं सुक्कज्काण ग्गिवड्ठकस्सिषण पणसिऊर्ण । 
जोईसरं सरण्णं भाणज्भयर्ण पथक्खामि ॥ १॥ 
वीर शुक्लध्यानाग्निदःधकर्मन्धन प्रणम्य ध्यानाध्ययतं प्रवक््यामीति योग , तन्र 'ईर ग्रति-प्रेरणयो:' 
इत्यस्य विपूर्वस्याजन्तस्थ विशेषेण ईरयति कर्म गमयति याति वेह शिवमिति बीरस्तं वीरमू, किविशिष्टं 
तमित्यत श्राह---शुच क्लमयतीति शुक्लम्‌, शोक ग्लपयतीत्यर्थ , ध्यायते---चिन्त्यत्तेष्नेन तत््वमित्ति ध्यानम्‌, 
एकाग्रचित्तनिरोध इत्यथे.,, शुक्ल च तद्‌ ध्यान च तदेव कर्मेन्धनदहनादग्नि शुक्लघ्यानारिनि,, तथा मिथ्या- 
दर्शनाउविरति-प्रमाद-कषाय-योग॑ क्रियते इति करम--ज्ञानावरणीयादि, तदेवातितीब्रदु,खानलनिबन्धनत्वा- 
दिन्धन कर्मेन्धनम्‌, ततरच शुक्लध्यानार्निना दग्ध -- स्व-स्वभावापनयनेन भस्मी कृत कर्मेन्चत येन स तथाविध- 
स्तम्‌, 'प्रणम्य' प्रकर्षण मनोवाक्काययोगैर्नत्वेत्यर्थ , समानकतृकयो: पूवंकाले क्त्वा-प्रत्ययविधानात्‌, ध्यानाध्ययन 
प्रवक्यामीति योग , तत्राधीयत इत्यध्ययनम्‌, 'कमंणि ल्युट्‌” पठयत इत्यर्थ , ध्यानप्रतिपादकमध्ययन २, तद्‌ 
याथात्ग्यमड्धी कृत्य प्रकर्ष ण वक्ष्ये-- अभिधास्थे इति, किविशिष्ट वीर प्रणम्येत्यत श्राह-- योगेश्वर योगीश्वर 
वा तत्र युज्यन्ते इति योगा --मनोवाक्कायव्यापारलक्षणा , तैरीश्वर:--प्रधानस्तम्‌, तथाहि- प्रनुत्तरा एव 
भगवतो मनोवाक्कायव्यापारा इति, यथोक्तम्‌--'दव्बमणोजोएण नणणाणीण श्रणुत्तराण त। ससयवोच्छत्ति 
केबलेण नाऊण सइ कुणइ ॥।१॥। रिभियपयक्ख रसरला मिच्छितरतिरिच्छसमग्रिरपरिणामा । मणणिव्वाणी 
वाणी जोयणनिहारिणी ज न ॥२॥ एक्का य भ्रणेगेसि ससयवोच्छेयणे भ्रपडिभूया | न य णिव्विज्जइ सोया 


में शुक्लध्यानरूप श्रग्ति के हारा कर्मरप इंधन के जला वेने वाले योगीश्वर व हरणभूत वीर 
को नमस्कार करके ध्यानाध्ययन को कहूंगा ॥॥ 

विवेचन--यहां प्रन्थकार ने सर्वप्रथम बोर को नमस्कार करके प्रकृत ध्यानाध्ययत--ध्यान के 
प्ररूपक इस ध्यानश्गनतक प्रन्य--के रचने को प्रतिज्ञा को है। 'बीर' से यहाँ प्रन्तिम तीथंकर महावीर 
जित की झ्थवा शानाथरणाविरूप समस्त फर्म को नष्ट करके मुक्ति को प्राप्त कर लेने बाले परमात्मा को 
विक्का रही है। उस बोर की विशेषता यहां शुक्लध्यानास्निदग्घकर्मेन्धन, योगेश्वर ध्णवा योगीश्वर प्रौर 
शरण्य इस तीन विशेषणों के द्वारा प्रगट की गई है-- 

१. शुक्लध्यानाग्निदग्धकर्मेन्धन--/शुर्च क्लमयतीति शुक्ल त्‌' इस निरक्ति के ग्ननुसार जो ध्यान 
शोक श्ावि दोषों को दूर करने वाला है वह शुक्लध्यान कहलाता है। 'कियते इति कर्म' इस निरक्ति के 
झनुसार जो मिध्यादर्शत व अ्तिरति झादि के द्वारा किया जाता है--आंघा जाता है--ऐसे शानावरणा- 
विरुपता को प्राप्त पुदृगलपिष्ड को फर्स कहा जाता है। यह दुःखकूप झ्रग्ति को प्रज्यलित करते के लिए 


२ ध्यानशतकम्‌ [२- 


तिप्पद सव्वाउएणपि ॥३॥ सब्वसुरेहितोवि हु अहिगो कंतो य. कायजोगो से । तहवि य पसतरूवे कुणइ 
सया पाणिसंघाएं ॥४॥ इत्यादि, युज्यते वाउनेन केवलशानादिना आत्मेति योग'--धर्म-शुब्लध्यानलक्षण', से 
गेषां विद्यत इति योगिन.--साधवस्त रीइवर', तदुपदेशेन तेषा प्रवृत्तेस्तत्सम्बन्धादिति, तेषां वा ईश्वरों योगी- 
हबरः, ईएवर' प्रभु' स्वामीत्यनर्थान्तरम, योगीश्वरम्‌, श्रथवा योगिस्मय--योगिचिन्त्य ध्येयमित्यश्रे , पुनरपि स' 
एवं विशेष्यते--'शरण्यम्‌', तन्न शरणे साधु शरण्यस्तम--रागादिपरिभूताश्ितसत्त्ववत्सलम्‌, रक्षकमित्यर्थ,, 
ध्यानाध्ययन प्रवक्ष्यामीत्येतद्‌ व्यास्यातमेव | झ्रत्रा55ह--य' शुक्लध्यानाग्तिता दर्धकर्मेन्थत स योगेश्वर एव, 
यश्च योगेश्वर. स शरण्य एवेति गतार्थें विशेषणे, न, प्रभिग्रायापरिज्ञानात्‌, इह शुक्लध्यानाग्निना दग्धक्में- 
न्थन सामान्यकेवल्यपि भवति, न त्वसौं योगेद्वर., वाक्कायातिशयाभावात्‌, स एवं च तत्त्वत शरण्य इति 
क्षापना्थमेवादुष्टमेतदपि, तथा चोभगपदव्यभिचारेउज्ञातज्ञापनार्थ च शास्त्रे विशेषणाभिधानमनुज्ञातमेव पू्व- 
मुनिभिरित्यल विस्तरेणेति गाया्थ ॥ १॥ साम्प्रत ध्यानलक्षणप्रतिपादनाया58-- 

ज॑ं थिरमज्मवसाणं तं भाणं ज॑ं चल॑ तय॑ चित्त । 

त॑ होज्ज भावणा वा अणपेहा वा ग्रहव चिता ॥२॥। 

“यद' इत्युदेश स्थिरमु-निश्चलम्‌, भ्रध्यवसानम्‌-मन एकाग्रतालम्बनमित्यर्थ , 'तद' इति निर्देशे, 
ध्यानम्‌' प्रागूनिरूपितब्दार्थमू, ततश्चैतदुकत भवति--यत्‌ स्थिरमष्यवसान तद्‌ ध्यानमभिधीयते, यच्च- 
लम्‌' इति यत्‌ पुनरनवस्थित तब्चित्तम्‌ू, तच्चौघतस्त्रिधा भवतीति दर्शयति-तड़्वेद्भावना वा' इति 
तच्चित्त भवेद्भावना--भाव्यत इति भावना ध्याताम्यासक्रियेत्यथे , वा विभाषायाम्‌, अनुप्रेक्षा वा' इति 
प्रनु--पदचाद्भावे प्रेक्षण प्रेक्षा, सा च स्मृतिध्यानाद्‌ अ्रष्टस्य चित्त्रेष्टेत्यर्थ , वा पुरवंबत्‌ 'अथवा चिन्ता” इति 
अथवा-शब्द प्रकारान्तरप्रदर्शनार्थ चिन्तेति या खल्‌क्तप्रकारद्यरहिता चिन्ता मनश्चेष्टा सा चिन्तेति 


इंधघन का काम करता है। इस कमंरूप इंधन को उक्त बोर प्रभु ने शुक्लध्यानरूप श्रग्नि के द्वारा भस्मसात्‌ 
कर दिया है, प्रतएव उन्हें शुक्लध्यानारिनिदग्धकर्मेन्यन कहा गया है। 

२: योगेश्वर या योगीश्वर--पोग का श्र्थ है मन, बचत व काय का व्यापार | वह मनोयोग, 
बचनयोग झ्लौर फाययोग के भेद से तीन प्रकार का है। ये तीनो योग चूंकि बोर भगवान्‌ के श्रनुत्तर ( भ्सा- 
आारण) थे, झतएवं उन्हें घोगेषबर-योगो के द्वारा प्रभुता को प्राप्त-फकहा गया है। मल गाया से 
'जोईसर' शब्द का प्रयोग किया गया है। उसफा सस्कृत रूप योगेश्वर” के समान 'योगीश्यर' भो होता 
है--जिसके ग्राभ्य से श्रास्पा केवलमानादि से यूक्त होता है उसका नाम योग (ध्यान) है, जो शुब्लध्यान 
स्वरूप है। ऐसे योग से युक्त योगियो--मुनियों-के भ्राश्य से उक्त बोर भगवान्‌ प्रभुता को प्राप्त थे 
या उनके प्रभु थे, इसोलिए थे योगीषवर थे । उक्त 'जोईसर' शब्द का तीसरा संस्कृत रूप 'योगिस्मये भी 
हो सकता है। तदनुसार वे योगी जनों के हारा स्सर्य--उनके ध्यान के विषय थे । 

३. दरण्य--राग-इेषादि से पराभूत जोबों के रक्षक होने से--अपने दिव्य उपदेश के द्वारा 
उक्त राग-दहेषादि से उन्हें मक्त कराने के कारण-- तीसरा विशेषण “शरणप्य” भी दिया गया है ॥१॥ 

आगे ध्यान का लक्षण कहा जाता है-- 

जो स्थिर अझष्यवत्तान---एकाग्रता को प्राप्त सन है-- उसका नाम ध्यान है। इसके विपरीत जो 
चल (भप्रस्थिर) चित्त है उसे सामान्य से भावना, प्रनुप्रेज्ञा अथबा चिन्ता कहा जाता है । इस तरह 
बहू तोन प्रकार का है ॥ 

विवेचन --यश्यपि सामान्य से भावना, अनुप्रेज्ञा झौर चिन्ता सें भेद नहीं है; पर विशेष रूप सें 
थे तोनो भिन्‍न भो हैं--भावना से ध्यानशम्यास की किया ध्भिप्रेत है। श्रनु भ्र्थात्‌ पदचाउूाव में जो 
प्रेक्षण है उसका नाम पनुप्रेक्षा है, प्रभिप्राय उसका यह है कि स्मृतिरूप ध्यान से भ्रष्ट होने पर जोब के 
मित की जो चेथ्टा होतो है उसे प्रनुप्रेक्ा समझता चाहिए। उक्त भावता झौर भनुप्रेक्षा इन दोनों से 
रहित जो मन को अबृत्ति होती हैं उसे चिन्ता कहा जाता है ॥२॥ 


३] ध्यानसामास्यस्वरूपादि । 


ग़ाधार्थ: ॥२॥ इत्थ घ्यानलक्षणमोक्तोडभिघायाधुना ध्यानमेव काल-स्वामिभ्यां निरूपयन्नाहू ““ 
झंतोमुहुत्तमेस॑ चित्तावत्याणमेगवरतत्वुंसि । 
छउमस्थाणं काण जोगनिरोहो जिणाण तु ॥॥३।१ 

इह मुह॒त: सप्तसप्ततिलवप्रमाण कालविशेषों भण्यते, उक्त च--कालों परमनिरुद्धों श्रविभज्जों त॑ 
तु जाण समय तु । समया य श्रसखेज्जा भवति ऊसास-तीसासा ॥१॥ हटुस्स भ्रणबगल्‍्लस्स णिरवकिटृस्स 
जंतुणो । एगे ऊसास-नीसासे एस पाणुत्ति बुच्चइ ॥३॥ सत्त पाणूणि से थोवे सतत थोवाणि से लवे। लवाणं 
सत्तहत्तरीए एस मुहुत्ते वियाहिए ॥३॥ भन्तर्मध्यकरणे, ततद्चान्तमुंहुत्तमात्रं कालमिति गम्पते, मात्रशब्द- 
स्तदधिककासब्यवच्छेदार्थ , ततश्च भिन्नम्हुर्तमेव कालम्‌ । किम्‌ ? “चित्तावस्थानम्‌” इति चित्तस्य 
मनस अ्रवस्थानं चित्तावस्थानम्‌, भ्रवस्थिति प्रवस्थानम्‌, निष्प्रकम्पतया वृसिरित्यर्थ'। बब ? 'एकवस्तुनि” 
एकम्‌ पझ्रद्वितीयम्‌, वसन्त्यस्मिन्‌ ग्रुण-पर्याया इति वस्तु चेतनादि, एक च तद्स्तु एकवस्तु, तस्मिन्‌ २, 'छि्य- 
स्थाता ध्यानम्‌' इति, तत्र छादयतीति छप्म पिधानम्‌, तच्च ज्ञानादीनां गुणानामावारकत्वाज्ञञानावरणादि- 
लक्षण घातिकर्म, छद्मनि स्थिताइछद्मस्था अ्रकेवलिन इत्यर्थ , तेषा छद्मस्थानाम्‌, 'ध्यान' प्राग्वतू, ततश्चाय॑ 
समुदायार्थ--भन्तमुंहुतंकाल यच्चित्तावस्थानमेकस्मिन्‌ू_वस्तुनि तच्छप्नस्थाना ध्यानमिति, 'योगनिरोधो 
जिनाना तु इति, तत्र योगा -तत्त्वत भ्रौदारिकादिशरीरसयोगसम्‌त्था आत्मपरिणामविशेषव्यापारा एव, 
यथोक्तम्‌-- प्रौदारिकादिशरी रगयुक्तस्या5घत्मनो बीर्यंपरिणतिविशेष. काययोग , तथौदारिक-बेक्रियाहारक- 
शरीरव्यापाराहुतवाद्द्रव्यसमूहसाचिव्याज्जीवव्यापारों वाग्योग , तथौदारिक-वैक्रियाहारकश रीरव्यापाराहुत - 
मनोद्रव्यसभूहसाचिब्याज्जीवव्यापारों मनोयोग इति, अमीषा निरोधो योगनिरोध, निरोधन निरोध:, 
प्रलयकरणमित्यर्थ , केषाम्‌ ? “जिनाना” केवलिताम्‌, तुशब्द एवकारा् ,स चावधारणे, योगनिरोध एव न सु 
चित्तावस्थानम्‌, चित्तस्येवाभावात्‌, भ्रथवा योगनिरोधो जिनानामेव ध्यानं नान्येषामू, भ्रशकयर्वादित्यल 
विस्तरेण, यथा चाय योगनिरोधो जिनाना ध्यान यावन्त च॑ कालमेतद्धवस्येतदुपरिष्टाह्क्ष्याम इति 
गाथार्थ ॥३॥ साम्प्रत छद्मस्थानामन्तर्मूहर्तात्‌ परतों यद्भुवति तदुपदर्शयप्षाहू-- 


प्रव इस ध्यान के काल झौर स्वामो का निरूपषण करते हैं--. 

झन्तमुहर्ते काल तक जो एक वस्तु से चित्त का श्रवस्थान है वह छदास्थो का ध्यान है तथा 
योगो का जो निरोध है--उनका जो बिनाश है--वह जिनो (केवलियों) का ध्यान है ॥। 

विवेचन--एक वस्तु मे जो स्थिरतापूर्यक चित्त का भ्रवस्थान होता है, इसका नाम ध्यात है । 
इस प्रकार का ध्यान छव्‌मस्थो के होता है ओर वह उनके श्रन्तमृहुत॑ काल तक ही सम्भव है--इससे 
अ्रधिक काल तक उसका रहुना सम्भव नहीं है । 'बर्सान्ति ह्रस्सिन्‌ गुण-पर्याया: इति वस्तु” इस निरबित के 
भनुसार जिसमें गुण और पर्याये रहती हैं वह वस्तु (जीब धश्रादि) कहलाती है । 'छादयतीति छद्म' 
अ्र्यात्‌ जो झात्मा के ज्ञानादि गुणो को झाव्छादित करता है उसे छद्म कहा जाता है, जो ज्ञानावरणादि 
धाति कर्मस्वरूप हूँ । इस प्रकार के छद्‌्म में जो स्थित हैं, भ्र्यात्‌ जिनके ज्ञानाबरणादि जार घाति कर्म 
उदय में बतंमान हैं, वे छद॒मस्थ--केवली से भिन्‍न प्रल्पश्ानी--कहलाते हैं। एक अस्तु मे खिस फी एका- 
प्रतारूप पूर्वोक्त ध्यात इन छद्‌ मस्थ जोयों के ही होता है-केयलियों के वह सम्भव नहों हूँ, क्योंकि, 
उनके जिल का झ्भाव हो चुका है । केवली के जो क्रम से योगो का निरोध होता है-- उनका झभाव होता 
है, यही उनका ध्यात है । इस प्रकार का वह ध्यान उक्त केघली के ही सम्भव है--छद्‌मस्थ के नहीं । 
ब्रौदारिक प्रादि शरीरों के सम्बन्ध से मो जीव का व्यापार होता हैँ उसका तास योग है। बह सन, 
यचन झौर काय के भेद से तीत प्रकार का है। इसके निरोध के क्रम की प्ररूषणा झागे (गा. ७०-७६) 
ग्रन्यकार द्वारा स्वयं की गई है ॥३॥ 

छद्मस्थों के प्न्तमृहू्त काल तक हो ध्यान होता हे, यह कहा जा चुका है । इसके पश्चात्‌ उनके 
क्या होता हे, इसे झागे स्पष्ट किया जाता है-- 


है. ध्यानशतकम्‌ [४-- 


झंतोमुहुसपरझो चिता फा्ंतरं व होन्‍्नाहि। 
शुचिरंधि होम्ज बहुबत्यूसंकमे झाणसंताणों ॥।४॥॥ 
'पन्तर्मु हर्तात्‌ परत:” इति भिन्‍नमुहर्तादृ्यमू, 'चिन्ता' प्रागुक्तस्वरूपा तथा 'ध्यानान्तरं वा भवेत्‌' तभेह 
भ ध्यातादम्यद्‌ ध्यान ध्यादान्तर परिगृहते । कि तहिं ? भावनानुप्रेक्षास्मक चेत इति, इदं जव ध्यातास्तरं 
शदुस्तनरकासभाविति ध्याने सति भवत्ति, तत्राप्ययसेव न्याय इति कृत्या ध्यानसन्तानप्राप्तियंत: भतस्तमेव 
कालमानं वस्तुसहक्रमदारेण निरूपयन्नाहु--सुचिरमपि' प्रभूतमपि, कासमितति गम्यते, भवेत्‌ बहुबस्तुसदकमे 
सति 'ध्यानसस्तान:' ध्यानप्रवाह इति, तत्र बहुनि व तानि वस्तूनि बहुवस्तुनि झात्मगत-परगतानि गुछमस्ते, 
संत्राट्मगतानि मनःप्रमुतीनि परगतानि द्रव्यादीनीति, तेषु सहक्तम' सज््चरणमिति गाधार्थ: ॥४॥ इत्थं तावत्‌ 
सप्रसजज ध्यानस्य सामास्येन लक्षणमुक्तम्‌, अधुना विशेषलक्षणाभिधित्सया ध्यानोईशं विशिष्टफलभाव च 


संक्षेपतः प्रदर्शवन्नाहू-+ , 
अट्ट रह धम्म सुबक झाणाइ तत्य प्रताइ। 


निव्वाणसाहणाइ._ भवकारणमट्ट-रहाईं ॥४॥ 
प्रार्त रौद्र धर्म्यं शुक्लम्‌, तन्न ऋत दु.खम्‌, तब्निमित्तो दृदाध्यवसायः, ऋते भवमात॑ क्लिष्टमित्यर्थ ,हिसा- 
झतिकौयनुगत रीद्रम, श्रुत-चरणघर्मानुगत धम्यंत, शोघयत्यष्टप्रकार कर्म-मल शुच्॑ वा क्लमयतीति शुकलम्‌, 
अमूनि ध्यानानि वर्तन्ते, झधुना फलहेतुत्वमुपदर्शयति---तत्र' ध्यानचतुष्टये 'झन्त्ये” चरमे सूत्रक्रमप्रामाण्या- 
द्वमें -शुकले इत्यर्थ', किम ? “निर्वाणसाधने' इह निवृति. निर्वा्ं सामान्येन सुखमभिधीयते, तस्य साधने--- 
कारणे हृत्यथ , ततश्च--अट्टेण तिरिक्वगई रुदृज्कभाणेण गम्मती नरय॑ । धम्सेण देवलोयं सिद्धिगई सुक्क- 
फाणेण ॥ १॥। इति यदुक्‍त तदपि न विरुद्धधते, देवगति-सिद्धिगत्यों सामान्येन सुखसिद्धेरिति, भ्रथापि निर्वाणं 


भ्रन्तसहूर्त के पतचात्‌ उनके चिन्ता झ्रथवा ध्यानाग्तर होता हैँ। झ्रात्म-परगत बहुत वररुझो से 
संक्रमण (संचार) के होने पर उस ध्यान की परम्परा दीर्घध काल तक चल सकतो है ॥ 

विवेखलन--यहां धन्तसुंहृ्तं के पश्चात्‌ छद्मस्थ जोवों के जो ध्यानान्तर का निर्देश किया गया 
है उससे ध्यान से भिन्‍न श्रन्य ध्यान को नहीं प्रहण करना चाहिए, किन्तु भावना व अनुप्रेक्षा स्वरूप चित्त 
को ग्रहण करना चाहिए। वह ध्यानान्तर भी तभी होता है जब कि उसके पदचात्‌ ध्यान होने याला हो । 
यहो क्रम झागे भी समझना चाहिए। इस प्रकार से ध्यान का प्रवाह आत्म-परगत अहुत वस्तुओ्रो मे 
संचार के होने से दीघं काल तक चल सकता है। यहां झात्मगत से झन्तरंग मन श्रादि की तथा परगत 
से बहिरंग प्रध्यादिक की विवक्षा रही हे ॥॥४॥ 

रहे है इस प्रकार सामान्य से ध्यान का लक्षण कहकर भव श्ागे उसके भेद झोर उनके फल का निर्देश 

कक जज 

झातें, रोड, धरम या धर्म्य धौर शुक्ल थे उस ध्यात के चार भेद हैं । इनसे भ्रम्त के दो ध्यान--- 
-धर्म्म और शक्‍्ल--निर्वाण के साधक हैं तथा भात॑ धौर रोड ये दो ध्यान ससार के कारण हैं ।। 

विवेचन--“ऋते भवस्‌ झारतंभ्‌' इस निरक्ति के भनुसार दुख में होने वाली संक्लिष्ट परिणति 
का नाम प्रार्तध्यान है। हिसादि रूप ध्रतिशय क्रतायुक्त चिन्तन को रोद्रध्यान कहते हैं। श्रत भ्रोर 
आरिश्ररूप धर्म से युक्त ध्यान धर्म्यध्यान कहलाता है। 'शोधयति श्रष्दअकारं कर्म-स्ल शुत्च था क्लमय- 
सोति शुक्लम' इस सिरक्ति के प्रनुसार जो ध्यान ज्ञानावरणादि झाठ प्रकार के कसंरूुप सल को दूर 
करता है झथवा शोक फो नष्ट करता हैँ उसे शुक्लस्यान कहा जाता हे । यहां उक्त चार ध्यानो सें से धर्म 
और शुक्ल को जो निर्वाण का कारण तथा झातं झोर रोदर को संसार का कारण कहा गया हे इसे सामान्य 
कथन समझता चाहिए। विशेषरूप से झागम में ध्रातंध्यान को तिर्यश्न गति का, रोष्ट्रध्यान को मरकगति 
का, धर्मष्यान को देवगतिका झोर शुक्लध्यान को सिद्धयति का कारण बतलाया गया है । जैसे--- 

भट्टेण तिरिक्खगई रुदज्भाणेण गम्भती नरय॑। 
धम्मेण देवलोय सिद्धगमई सुक्कज्फकाणेण ॥ 


*-$] झातंध्याननिरूपणम्‌ भू 


मोक्षस्तवापि पारम्पर्येण धर्मध्यानस्यापि तत्लाप्रनस्‍्वादविरोध इसि, तथा 'मश्रकारणमातें-रौदे' इति तन 
अवस्तयस्मित्‌ कर्मवशबतिनः प्राणित इति भवः संसार एच, तथउप्यत्ष व्यास्यामतो विफेषप्रतिपत्तिः सिः] 
तिर्यग्नरकसव्नह इति गायाय॑: ॥४॥ साम्प्रतं ग्रयोद्रेशस्तथा निर्देश इति न्यावादार्तध्यानस्य स्वरूपासिधाना- 
बसरः:, तत्व स्वविषय-लक्षणभेदतर्चतुर्दा । उबतं ज भगवता माचूकरमुक्येन--भततंमभमोशानां सम्प्रयोगे 
तद्विप्रयोगाय स्मृतिसमन्वाहार: ॥| बेदनायापवच ॥ विपरीत मनोशादीना [ मनोझ्ानाग्‌ ] ॥ निदान जे ॥[त. सू. 
€, ३१-३४] इत्यादि। तत्राउच्च भेदप्रतिपादनायाहू--- 
झमणुण्णाणं सहाइविसयकत्यूण दोससइलस्स | 
धणिय विशोगजलितजससंपप्मोगाणुसरणं ल।॥।६॥ 
अमनोज्ञानाम' इति मनसोः्नुकूलानि मनोज्ञानि इष्टानीत्यर्थ,, न मनोज्ञानि ग्रमनोझ्ामि तेषाम, केधा- 
भित्यत भ्राह--- शब्दादिविषयवस्तुनाम्‌! इति झब्दादयदच ते विषयाण्व, आदिश्रहणाद्वर्णादिपरिग्रह:, विधी- 
दन्ति एतेषु सक्ता: प्राणिन इति विषया इन्द्रिययोचरा वा, बस्तूनि तु सदाघारभूतानि रासभादीनि, ततफ्थ--- 
शब्दादिविषयाएव वस्सूनि चेति विग्रहस्तेषामू, किम्‌ ? सम्प्राप्तानां सतां 'घणियं' झत्पर्य 'वियोगचिस्तन' 
विप्रयोगचिस्तेत्ि योग', कंथ नु नाम मर्मभिवियोग: स्थादिति भाव, अनेन वर्शैमानकालग्रह,, तथा 
सति च वियोगें3सम्प्रमोगानुस्म रणम्‌, कथमेभि. सदेव सम्प्रयोगाभाव इंति, भ्नेन चानागतकालग्रह', च- 
हब्दात्‌ पूर्वमपि वियुक्तासम्पयुक्तयोबहुमतत्वेनातीतकालग्रह इति, किविदिष्टस्य सत इद वियोगजिन्तनाथत 
प्राह---द्ैषमलिनस्थ” जन्तोरिति गम्यते, तज्राप्रीतिलक्षणों द्वेषस्तेन मलिनस्तस्य--तदाकान्तमूर्तेरिति 


इस प्रकार सामान्य व जिशेष को विवक्ा होने से दोनों प्रकार के उस कथन में कुछ विरोध 
सहीं समझना चाहिए। दूसरे--निर्वाण का श्र्थ नियृंति श्रथवा सुल होता है, तबनुसार पर्ंभ्यान 
जहां सांसारिक सुल का फारण है वहां शुक्लध्यान मोक्षसु् का फारण है, इस प्रकार से भरी ये दोनों 
ध्यान निर्वाण के साधक सिद्ध हैं। इसके भ्रतिरिक्त निर्वाण शब्द से यदि मोक्ष का ही प्रहण किया जाप 
तो भी परम्परा से धर्मध्यान भी मोक्ष का कारण सिद्ध है ही। 'भवन्ति प्रश्मित कमंवशवतिमः प्राणिनः 
इति भव: इस निरुक्ति के झ्नुसार भव का भ्रर्थ संसार है, क्योंकि संसार में ही प्राणी कर्म के वजश्ञीभत 
होते हैं। यद्यपि उस भव में नर-तारकादि चारों गतियां समाविष्ट हैं, फिर भी विशेष विवक्शा से यहां 
संसार से तिर्यंत्र हर नरक इन दो हो गतियों को ग्रहण किया गया है ।॥(५॥ 

झागे प्रन्थकार उक्त चारों ध्यानों का क्रम से वर्णन करते हुए सर्वप्रघधस चार प्रकार के प्ार्त- 
ध्यान में प्रथम झातंध्यान का निरूपण करते हैं-- 

देंष से मलिनता को प्राप्त हुए भ्राणी के श्रमनोज्ञ (झलिष्ट) दब्दादिरूप पांचों हरित्रियों के बिलयों 
झोर उनको प्राधारमृत वस्तुझों के विधय से जो उनके जियोग को प्रत्यधिक चिन्ता होती है तथा भषिष्य 
में उनके असंप्रयोग का--उनका फिर से संयोग त हो इसका-जो धनुस्मरण होता है वह प्रथम प्रार्सध्यान 
माना गया है ॥! 

विवेचन--प्रमनोश का झ्र्थ सत्र के प्रतिकूल या पझनिष्ट होता है। 'विषीदात्ति एतेथु सक्‍्ताः 
प्रणिनः इति विधया:' इस निरक्ति के झनुसार जिनमें प्रासक्त होकर प्राणी बुख को आप्त होते हैं उन्हें 
विवय कहा जाता है। झ्रमवा जो मयायोग्य श्ोत्रादि इन्रियों के द्वारा ग्राह्म शब्दादि हैं उन्हें घिषय 
जानना चाहिए। उक्त शब्दादि की झाधारभूत बस्तुयें रासभ--कर्णकर्ट ध्वति करने बाला गधा--- 
झादि हैं। उन झनि व्ट विधयों और उनकी आधारभूत वस्तुओझों का यदि वर्तमान में संयोग हैं तो उमके 
जियोग के सम्बन्ध में सतल यह विज्ञार कश्ता कि किस प्रकार से इनका भूमसे विधोग होगा, 
उनका विधोग हो जाने पर भविष्य में कभो उनका फिर से संयोग न हो, इस प्रकार उनके अ्रसंयोग का 
पजिन्तन करना; यहेँ प्रथम झातंध्यान है। इसके अ्रतिरिक्त भूतकाल में यवि उसका विगोग हुआ है 
क्रमवा संयोग हो नहीं हुआ है तो उसे बहुत भ्रच्छा सागना, यह भी उक्त धार्तध्यान है ॥३६॥। 


दि ध्यानश्षतकम्‌ [७-० 


आधार: ॥६॥ उद्तः प्रथमो भेद,, साम्भ्रतं द्वितीयमभिधित्सुराह-- 
। .._ सह सुल-सीसरोगाइवेयणाए विज्ोगप णिहा्ण । 
तबसंपश्मोगच्चिता. तप्पडियाराउलमणस्स छा 

'..... तथा इति घणियम्‌-पभ्रत्यथमेष, शूल-शिरोरोगवेदनाथा हत्यत्र शूल-शिरोरोगी प्रसिदौ, भादि- 
क्षाव्वास्छेपरोगातदभुपरिग्रह', ततवच शूल-शिरोरोगादिभ्यो वेदना शूल-शिरोरोगादिबेदना, वेद्यत इंति वेदना 
तस्या', किम ? “वियोगप्रणिधान' वियोगे दृढाध्यवसाय हत्यर्थ , भ्रनेन वर्तमानकालग्रह:, प्रनागतमधि- 
कृत्याह---'तदसम्प्रवोगचिन्ता' इति तस्या ---वेदनाया. कथड्चिदभावे सत्यसम्प्रयोगचिन्ता-कर्थ पुनर्ममानया 
आयत्या सम्प्रयोगो न स्थादिति ? चिन्ता चात्र ध्यानमेव गृह्मते, अनेन च वर्तमानानागतकालग्रहणेनातीत+ 
कालग्रहो5पि कृत एवं वेदितब्य., तन्र च भावनाउनन्तरगाथाया कृतैव, किंविषद्विष्टस्य संत इर्द वियोगप्रणि- 
घानाद्यत भाह--तत्पतिकारे” वेदनाप्रतिकारे चिकित्सायामाकुल व्यग्न मनः भ्रन्तःकरणं यस्थ स तथावि- 
धस्तस्य, वियोगप्रणिधानाध्वातंध्यानमिति भाथार्थ ॥७॥ उक्तो द्वितीयो भेद., साम्प्रत॑ तृतीयमुपदर्शयन्नाहु--- 

इंट्टाणं विसयाईण वेयणाए य रागरत्तस्स । 

ध्रवियोग5उभवसाणं सह संजोगाभिलासो य ॥८६॥ 

“इृष्टाना' मनोज्ञानां विषयादीनामिति, विषया पूर्वोक्ता , भादिष्ब्दाद्‌ बस्तुपरिग्रह., तथा विदना- 

याइच' इष्टाया इति ब्ंते । किस ? अ्रवियोगाध्यवसानमिति योग , भ्रविप्रयोगदृढाध्यवसाय इति भाव , 
क्नेन बर्तमानकालग्रह, तथा सयोगाभिलाषश्चेति, तत्र 'तथेति” धणियमित्यनेनात्यर्थप्रकारोपदशंनाथथे , 
सथोगाभिलाष ---कथ ममैभिविषयादिभिरायत्या सम्बन्ध इतीच्छा, भ्नेन किलानागतकालग्रह इति वृद्धा 
व्याचक्षते, च-दाब्दात्‌ पृवंबदतीतकालग्रह इति, किविशिष्टस्थ सत इदमवियोगाध्यवसानाद्यत श्राह---राग- 
रक्तस्य, जन्तोरिति भम्यते, तत्राभिष्वज्भुलक्षणों रागस्तेन रकतस्य तद्भावितमूर्तेरिति गाधार्थ, ॥५॥ उक्त- 
स्तृतीयों भेद:, साम्प्रत चतुर्थ मभिधित्सु राह--- 

देविद-चक्कयट्टितिणाईं गुण-रिद्धिपत्यणसईयं ९ 

झ्रहम॑ निया्णाचतणसण्णाणाणुगयमच्चंतं ॥६।॥ 





झ्रब द्वितोय प्रातंध्यान का स्वरूप कहा जाता है-- 

इल व शिरोरोग आदि को पीड़ा के होने पर उसके प्रतीकार के लिए व्यावुल मन होकर जो 
उसके बियोग के विषय से--उसके हुट जाने के सम्यर्थ सें--दुढ भ्रध्यवसाय--निरस्तर चिन्तन --होता 
है तथा उक्त बेदना के किसी प्रकार से नष्ट हो जाने पर भविष्य मे पुतः उसका संयोग न हो, इसके 
लिए जो चिस्ता होती है, यह दूसरे प्रातंध्यान का लक्षण है। भूतकाल से यदि उसका बियोग हुप्मा है 
झथवा उसका संयोग ही नहीं हुआ है तो उसे बहुत मानता, इसे भी दूसरा ही भ्रार्तध्यान समझना 
चाहिए ॥७॥॥ 

श्रागे तृतीय भ्रार्तध्यान का निरूपण करते हैं--- 

रागयुकत (धासकत ) प्राणी के भ्रभीष्ट शब्दादि इन्द्रिवविधयो, उनकी आधारभूत बह्तुश्नो और 
झभीष्ट बेदता के विषय में जो उनके अवियोग के लिए--सदा ऐसे हो बने रहने के लिए--अ्रध्यवसान 
(निरस्तर चिन्तन) होता है तथा यदि उनका सयोग नहीं है तो भविध्य से उनका संयोग किस प्रकार से 
हो, इस प्रकार को जो भभिलाया बनी रहती है; यह तीसरे भ्रार्तप्पयान का लक्षण है ॥८॥। 

झागे चतुर्थ झातंध्यास का स्वरूप कहा जाता है--- 

इस्तों श्लोर चक्रवतियों श्रादि (अलवेबादि) के गुणों श्ौर ऋद्धि की प्रार्थना (याचना) रूप 
निदान का खिस्सन करता, यह चोथा झार्तप्याव कहलाता है । भ्रतिशय झशान से झनुगत होने के कारण 
उसे झ्रधम (मिकृष्ट) समझना चाहिए ॥ 

विवेचन-- धागासी भोगों की श्राकांक्षा का नाम निदान है। जिस संयम व तप झादि के हारा 


5) आरतंध्यालनिरूपणम्‌ ७ 


दीग्यस्ती ति देवा.-भवनवास्थादयस्तेबामित्द्रा: प्रभवो देवेन्द्रा-चमरादयः त्थां चरक-प्रहर्ण तेत 
विजयाधिपस्पे वर्तितुं कीलमेषामिति चक्रवर्तिम: भरतादय., झादिश्षब्दाद्‌ गलदेवादिपरिग्रह:, भ्रमीयां मुणऋद्ध- 
य' देवेन्ग-चकवर्त्यादिगुर्णद्धय:, तत्र गुणा सुरूपादय:, ऋद्िस्तु विभूतिः, तत्प्रार्थनात्मकं तद्यामवामयमित्यथ:, 
कि लतू ? 'प्रधमं' जधन्यं “निदानचिन्तनं निदाताध्यवसाय,, भ्रहमनेन तपस्त्यागादिता देवेन्द्र स्यामित्यादि- 
रूप,, भझाह--किमितीदमधमम्‌ ? उच्चते--यस्मादक्षानानुगतमत्यन्तम्‌, तथा चर नाक्लानिनों विहाय सांसारिकेशु 
सुखेध्यम्भेघषामभिलाष उपज़ायते-- उकत॑ च- अज्ञानान्धाश्वटुलवनितापाजु विक्षेपितास्ते, कामे सक्‍त दधति 
विभवाभोयतुझ्भा्जने वा । विद्वच्चित्त भवति च मह॒त्‌ मोक्षकाइूक्षेकवानम्‌, नाल्पस्कस्णे बिटपिनि कषत्यं- 
समित्ति गजेन्द्र. ॥१॥ इति गायार्थ ॥६॥ उक्तवचतुर्थों भेद:, साम्प्रतमिद यथामूतस्थ भवति यददधेन 
चेदमिति तदेतदभिधातुकाम भ्राह-- 

एयं शरउ व्विहं राग-दोस-मोहं कियस्स जीवस्स । 
श्रटटज्काणं संसारबद्धणं तिरियगइसूल ॥१०॥ 

'एतद्‌' झनन्तरोदित 'चतुविध' अतुष्प्रकार “राग-द्वेष-मोहाड्ित्तस्प' रागादिलाओिछतस्थेत्यंथ,, कस्य ? 
“जीवस्य' भ्रात्मन , किम्‌ ? प्रातंध्यानमिति, तथा च इय चतुष्टयस्यापि क्रिया, किविज्विष्टमित्यत श्राह--- 
ससारवद्धंतमोधत , तियंग्गतिमूल विशेषत इति गाधार्थ ॥१०॥ भाह--साधोरपि शूलवेदनाभिभूतस्यासमा- 
घानात्‌ तत्प्रतिकारकरणे च तद्विप्रयोगप्रणिधानापत्ते तथा तप सयमासेवने क्ष नियमत सासारिकदु ख- 
वियोगप्रणिधानादार्तध्यानप्राप्तिरिति ? प्रत्रोच्यते--रागादिवशवर्तिनों भवत्येव, न पुनरन्यस्येति, भ्राह च 
ग्रन्थकार --- 

मज्ञत्थस्स उ मुणिणो सकम्मपरिणामजणियमेयंति । 
वत्थुस्सभावचितणपरस्स समं[म्मं] सहंतस्स ॥११॥ 
मध्ये तिष्ठतीति मध्यस्थ , राग-द्ेषयोरिति गम्यते, तस्य मध्यस्थस्य, तु-शब्द एवकारार्थ, स चाव- 
धारण, मध्यस्थस्येव नेतरस्य, मन्‍्यते जगतस्त्रिकालावस्थामिति मुनिस्तस्य मुने, साधोरित्यर्थ , स्वकर्म- 
परिणामजनितमेतत्‌ शूलादि, यच्च प्राक्कर्म विपरिणामिदेवादशुभमापतति न तत्र परितापाय भव/्ति सन्त, 


निर्बाध व शाववतिक सुख के स्थान स्थरूप मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है उस संयम व तप के फलस्वरूप 
झ्रनेक भ्राकुलताश्रों के कारणभूत इन्द्रादि के अस्थायी सुख को घाचना करना, यह प्रतिश्य झज्ञानता- 
मूलक हो है, कारण यह कि श्रज्ञानियो को छोड़कर प्रन्य कोई भी विवेकी जीव उस प्रमल्य तप धावि 
के फलभूत तुर्छ सासारिक सुख की ग्नभिलाषा नहीं फर सकता। यह चतुर्थ ग्मातंध्यान का स्वरूप है ॥॥६॥॥ 

उक्त चार प्रकार का श्रातंध्यान किस प्रकार के प्राणी के होता है तथा उसका दया परिणाम 
होता है, इसे झ्ागे स्पष्ट किया जाता है-- 

यह चार प्रकार का झ्ारतंध्यान राग (ध्रासक्िति), द्वेंष (अ्प्रीति) झोर मोह (अ्रशान) से लांछित 
(कलुषित) आणो के होता है, जो तिर्ंंचगति का मूल कारण होने से ससार का बढ़ानेवाला है ॥१०॥ 

यहां यह शंका उपस्थित होती है कि शूलबेदनादि से श्राकान्त साधु के भी विकलता हो सकती है, 
और यदि वहू उसके निराकरण में प्रवृत्त होता है तो उसके वियोगविषयक चिन्तनरूप ध्ांध्यान का 
अत्तंग प्राप्त होता है। दूसरी बात यह भी है कि साधु जब तप व संयस का प्राराधत करता है तब 
उसके सांसारिक दुख के वियोगस्वरुप ध्रार्तध्यान का होना अनिवाय है, कारण यह कि उक्त सांसारिक 
दुख से छुटकारा पाने के लिए ही तो तप व संयम का परिपालन किया जाता है। इस दांका के समाधान 
स्वरूप प्रन्थकार आगे कहते हैं--- 

मुनि राग और द्वेष के सध्य से स्थित होता है--वह न किसी वस्तु को इष्ट मानकर उससे राग 
करता है झौर न प्रनिष्ट मानकर उससे देष करता हे । इसोलिए शूल झादि की बेदना के होने पर बह 
विचार करता है कि यह प्रपने पूर्वकृत कं के विषाक से हुई है॥ इस भ्रकार बस्‍्तुस्थभाव के चिन्तन मे 


षद ध्यानशतकम [९२% 


उबते व प्रममुनिभिः--पुष्वि खलु भो ! कड़ा कम्माणं दुच्चिण्णाणं दुष्पढिककंताणं वेइतता भोक्लो, 
नह्यि भ्रवेदश्ता, तवसा वा ऋोसदतेत्यादि, एवं वस्तुस्वभावविन्तनपरस्थ सम्यक' कोमताध्यवसायेस सह+ 
भादस्य सठः कुतोध्समाधानस्‌ ? प्रपि तु धम्मंमनिदावमिति वक्ष्यतीति गायाव: ॥१ ह॥ परिहत भाशडु+ 
गतः प्रथमुपक्ष,, द्वितीय-ृतीयावधिकृत्माहू-- 

कुणभों व पसत्थालंबणस्स पवियारमप्पसावज्ज । 

तब-संजमपढ़ियारं ज सेवच्चो धम्ममणियाणं ॥१२) 

कुर्वतो वा । कस्य ? प्रशस्तं शानाद्पकारकम्‌ आलम्ब्यत इृत्यालस्बत प्रवुत्तिनिमित्तमू, शुभमध्या 

वप्तातमित्यर्थ: । उक्त ख--काहं भ्रर्छित्ति भदुवा भ्रहीह, तवोवहाणेसु व उज्जमिस्स । गणं चल णीती भणुत 
सारबेस्सं, सालंबसेवी समुवेद मोक्ख ॥१॥ इत्यादि, यस्यासौ प्रहस्तालम्बनस्तस्थ । कि कुर्वत. इत्यत 
आह--प्रतीकारं' चिकित्सालक्षणम्‌ । किविशिष्टम्‌ ? 'भल्पसावद्यम्‌' भ्रवद्य पापम्‌, सहावध्चेन सावश्म्‌, प्रत्य- 
शब्दोइभाववचनः स्तोकवचतो वा, श्रल्प सावध यस्मिन्नसावल्पसावद्यस्तम्‌, धम्यंमनिदानमेबेति योग । कुत' ? 
निर्दोषत्यात्‌, निर्दोषत्य च वचनप्रामाषण्यात्‌ । उक्त च--गीयत्थो जयणाएं कडजोगी कारण॑मि तिद्दोसो 
त्ति, हृत्याद्याषभस्थोत्सर्गापवादरुपत्वातू, भ्रस्यथा परलोकस्य साधयितुमशक्यत्वात्‌, साधु चैतदिति। तथा तप- 
संयमप्रतिकारं थ सेवमानस्थ” इति तप सयमावेव प्रतिकारस्तप'सयमप्रतिकार', सासारिकदु खानामिति 
गम्यते, त व सेवमानस्य, स-दाब्दात्यूबोंकलप्रतिकार च | किम्‌ ? “धर्म्य/ धर्मष्यानमेव भवति । कंथ सेवमा- 
स्य ? 'प्रतिदानम्‌' इति क्रियाविशेषणम्‌, देवेन्द्रादितिदानरहितमित्यर्थ । श्राह--कर्स्‍्तकर्म क्षयान्मोक्षों भवत्वि- 
तीदमपि निदाबमेव ? उच्यते--सत्यमेतदपि निश्चयत प्रतिषिद्धोव। कथ ? मोक्षे भवे च॑ सर्वत्र नि- 
स्पृह्ो मुनिसत्तम । प्रकृत्याउम्भासयोगेन यत उक्तो जिनागमे ॥१॥ इति। तथापि तु भावनायामपरिणत 
सत्वमज़ीकृत्य व्यवहारत इदमदुष्टमेव, प्रतेनैंव प्रकारेण तस्य चित्तशुद्धे क्रियाप्रवृत्तियोगाच्चेत्यत्र बहु 


तत्पर हुआ बहु उसे समतापूर्वक भलीभांति सहता है--वह उसके वियोगविषयक चिन्तन से व्यककुल नहीं 
होता । इसीलिए राग-हेव से रहित होने के कारण उसके उक्त बेदना के वियोगविषयक भातेध्यान 
सम्भव महीं है। हां, जिसक। झग्तःकरण राग-हेष से कल्‌षित होता है उसके बहू श्रवश्य होता है ॥११॥ 

इस प्रकार उपर्युक्त धांका के अन्तर्गत प्रथम पक्ष फा समाधान फरके श्रथ झागे उसके द्वितीय 
झौर तृतीय पक्ष का--रोगजनित बेवना के प्रतीकार एवं सांसारिक दुख के वियोगविषयक प्रातंध्यान के 
प्रसंग का--समाधान किया जाता है-- 

जो साधु प्रशस्त--शानादि के उपकारक--झलस्बन का शभाश्रय लेकर उक्त वेदना का प्रल्प 
सावधयक्त प्रतीकार करता है तथा निशान से रहित होता हुआ तप-संयमरूप प्रतोकार का सेवन करता 
है उसके निदान से रहित धर्मध्यान ही रहता है, न कि भ्रार्तध्यात ॥। 

विवेचन--अवुस्ति का निमिसशभूत जिसका उत्तम पग्रध्यवसाय शानादि का उपकारक है बह 
उक्त शूलरोगावि का जो प्रतोकार करता है बहू या तो सब्ंधा पाप से रहित होता है या श्रल्प ही पाप ' 
से सहित होता है । इसी से उसके प्ातंध्यान न होकर निदान रहित धम्यंध्यान ही होता है। इस प्रकार 
से घंंकाफार की शंकागत उस द्वितोष पक्ष का तिराकरण हो जाता है जिसमें यह कहां गया था कि 
सोेग का प्रतिकार करने पर उसके श्रनिष्टषिप्रयोगजलित प्रांध्यान का प्रसंग भ्रनियार्य होगा । शंक्ा- 
गत तीसरा पक्ष यह था कि तप थे संयम के आराधस में नियस से सांसारिक धुल के विधोगप्रिययक 
प्रणिधानसवरूप पह्र्तध्यान रहने बाला है। उसका निराकरण फरते हुए यहां यह कहा गया है कि 
सांसारिक दुख के प्रतीकारस्वरूप तप-संयत का झआाराधन करते बाला साधु खूक्ति उनका झाशधन 
इभ्पादि पद को भ्राप्तिकप तिदाल के बिता करता है, झ्रत एवं यह प्रातंध्यान न होकर धर्मध्यात ही है । 
इस पर यहु कहा जा सकता है कि उसमें भी समस्त कर्मों के क्षयरूप मोक्ष की प्राप्ति की जो इच्छा 
रहती है वह भी निदाम ही है। इसके समाधान में यह कहा जा सकता है कि वस्तुतः वह निदान ही है, 


“१४ झातेध्याननिरूपणभ्‌ &्‌ 


वक्तव्य तसु नोच्यते ग्रन्थविस्तरमयादिति गायार्थ: ॥१२॥ प्न्ये पुंतरिद गायाद्य॑ चतुर्भदमप्यातेध्यानमश्रि- 
कत्प साधो. प्रतिग्रेघरूपतया व्याचक्षते, न च तदत्यन्तसुन्दरम्‌, प्रथम-तृतीयपक्षद्ये सम्यगाशडुूया एवानुप- 
पत्तेरिति । प्राह --उकत भषताउतघ्यानं संसारवर््धनमिति | सत्कथम्‌ ? उच्यते--बीजत्वात्‌ । बीजत्वमेव 
दर्दायश्नाहु--- 
रागो बोसो मोहों य जेण संसारहेयवों भणिया । 
झट्ट मि य ते तिण्णिवि तो त॑ संसार-तरुबीयं ॥।१३॥। 
रागो द्वेषो मोहहव येत कारणेन सतारहेतव  ससारकारणानि “भणित.' उकता. परममुनिभिरित्ति 
गम्यते, आ्रार्ते च' झ्ातंष्याने च ते त्रयोंपि” रागादय सम्भवन्ति, यत एवं ततस्तत्‌ 'संसारतरुबीज' भववृक्ष- 
कारणमित्यर्थ: । भाह--यद्येवमोधत एवं ससारतरुबीजम्‌, ततश्च तिर्यग्गतिमुलमिलि किमर्थमभिधीयते ?, 
उच्यते--तियंग्गतिग नननिबन्धनत्वेनेव ससारतरुबीजमिति । भ्न्ये तु व्याचक्षते --तिय॑ग्गतावेव प्रभूतसत्तव- 
सम्भवात्‌ स्थितिबहुत्वाज्च संसारोपचांर इति गाथार्थ. ॥१३॥ इदानीमात्तेष्यायिनों लेएया: प्रतिपाशचन्ते--- 
काबोय-नोल-कालालेस्साओ णाइसंकिलिटराधो । 
झट्टज्कभाणोवगयस्स कम्सपरिणासजणिश्राशों ।।१४॥ 
कापोत-नील-कृष्णलेश्या,, किम्भमूता ? नातिसड्क्लिष्टा” रौद्रध्यानलेश्यापेक्षयः मातीबाशुभा- 
नुमावा' भवन्‍्तीति क्रिया, कस्थेत्यत भ्राहु--प्रार्तध्यानोपगतस्थ, जस्तोरिति गम्यते किनिबन्धना एता: ? 
इत्यत आह--कर्मपरिणामजनिता', तत्र--कृष्णादिद्र्यसाचिव्यात्‌, परिणामों य झ्रात्मन, । स्फटिकस्येव 
तत्राय, लेश्याहब्दः प्रयुज्यते ॥१॥” एता कर्मोदयायत्ता इति गाथा्थ' ॥१४॥ ग्राह कथ पुनरोघत 


झ्तएय उसका भो स्‍्रागम में निषेध किया गया है। वहां कहा गया है कि उत्तम मुनि यहा है थो मोक्ष 
झौर संसार दोनों के ही विषय में निःस्पृह रहता है। परन्तु जो जीव भावना में परिपक्व नहीं है उसको 
लक्ष्य करके ब्यवहा रत: उसे भी--मोक्षविषयक इच्छा को भो--निर्रोष माना गया है। कारण यह कि 
इस प्रकार से उसके चित्त की श्धि होतो है भ्रौर उत्तम भनुष्ठान में अबृत्ति भी होती है ॥१२॥ 

पूर्व में (गा. १०) जो वक्त चार प्रकार के भ्रार्तध्यान को संसारवर्धक कहा गया है उन सबको 
स्पष्ट करते हुए यह कहा जाता है-- 

जिस कारण जिन राग, हष झौर मोह (झासक्ति) को संसार का कारण कहा गया है वे तीमों 
ही प्रकृत भ्रार्तध्यान में सम्भव है। इसीलिए वह (प्रातंष्यान) संसार रुप बुक्ष का थीज है--उसका 
कारण है। यहां यह हांका हो सकती है कि जब वह प्रातंध्यान सामान्य से संसार का कारण है तब उसे 
तिरयंचरगति का मूल क्‍यों कहा गया है ? इसका समाधान यह है कि बह तियंचरगति में गसन का कारण होने 
से ही संसाररूप वक्ष का बोज है--उसे बढ़ाने वाला है। प्रकारान्तर से उसके समाधान में यह भी कहा 
जाता है कि प्रचुर (भनन्‍्तान्त) जीव चूंकि तियंच्रगति सें ही पाये जाते हैं, साथ ही उसका काल भो 
भ्रधिक है; इसोलिए तिर्यंचगति में संसार का उपचार किया गया है ॥१३॥ 

झागे झातंध्यानों जोब के सम्भव लेश्याध्ों का निर्देश किया जाता है-- 

धातंध्यात को प्राप्त हुए जीव के कर्म के उदय से उत्पन्न हुई कापोत, नील भौर कृष्ण ये तोब 
भ्रशुभ लेश्यायें होती हैं। विशेषता इतनी है कि वे उसके झतिदाय संक्लिष्ट नहीं होतों--जिस प्रकार 
रोद्रध्यानी के वे प्रतिशय प्रभावक होती हैं उस प्रकार प्रकृत झातंध्यानी के वे उतनी अभावक नहीं होतीं, 
उसकी प्रपेक्षा इसके वे होन होंती हैं। जिस प्रकार काले प्रादि रंग वाले पदार्थ को समोपता से स्वच्छ 
स्फटिक सणि का तदप--काले झ्रादि रंगस्वरूप--परिणमन होता है उसी प्रकार कर्म के उदय से जीव 
का जो परिणसन होता है उसे लेश्या कहा जाता है ॥१४॥ 

झ्रव जिन हेतुशरों के द्वारा सामान्य से प्रांध्यानी का परिशान होता है उसका निर्देश किया 


जाता है-- 


१० ध्यानशतकम्‌ [१४५- 


एवाउण्तैव्यांता ज्ञायत दहृति ? उच्यते--लिश्गेम्य: तान्येबोपदर्शयन्ताह-- 
तस्स5क्कंदण-सोयज-परिदेवण-लताइणाई लिगाई । 
इृंहा 5णिटू वि्लोगाइविश्रोग-विदग्रणा नि सिलाई ॥३१४५॥। 

तस्य' झार्तध्यायिनः झाक्रन्दनादीनि लिखुननि, तत्रा5:कन्दनमृ--महता शब्देन विश्वणम्‌, शोचन- 
स्वस्वश्लुपरिपूर्णनयनस्य दैन्यम्‌, परिदेवत पुनः पुन. क्लिष्टभाषणम्‌, ताड़नम उर'शिर-'कुट्टन-केशलु झज- 
नादि, एतानि 'लिड्रानि' विह्लानि, श्रमृनि त्र॒ इष्टानिष्टवियोगावियोग-वेदनानिमित्तानि, तत्रेष्टवियोगनि- 
मित्तानि तथाइनिष्टावियोगनिमित्तानि तथा वेदनानिभित्तानि चेति गायार्थ ॥१५॥ कि चान्यतू-- 

लिवदेह ये नियकयाई पसंसइ सविम्हभो विभुईशो । 
पत्येइ तासु रज्जद तयज्जणपरायणों होइ।॥॥१६॥ 

'निन्दति' व कुत्सति च “निजक्ानि' झ्लात्मकृतानि अल्पफल-विफलानि कर्म [कर्माणि] शिल्प- 
कला-वाणिज्यादीन्येतद्‌ गम्यते, तथा 'प्रशसति' स्तौति बहुमन्यते 'सविस्मय: साइचये. “विभूती. परसम्पद 
इत्ययं:, तथा 'प्रार्थथते' प्रभिलषति परविभूतीरिति, तासु रज्यते' तास्विति प्राप्तासु विभूतिषु राग गच्छति, 
“तदर्जनपरायणों भवति” तासा बिभूतीनामर्जने उपादाने परायण उद्युक्तः तदर्जनपरायण इति, ततश्चैवम्भूतो 
अबति, भ्रसावप्यातेध्यायीति याथार्थ: ॥१६॥ कि च-- 

सहाइविसयरिद्धों सद्धस्भपरस्मुहों पमायपरों । 
जिममबमणवेक्संतो वटूइ भट्ट मे काणंसि ॥१७॥॥ 

शब्दादयएव ते विषयारच तेषु गृद्धों मूच्छित. काक्षावानित्यर्थ , तथा सद्धमंपराइमुख प्रमादपर 
सत् दुर्गतो प्रपतन्तमात्मान धारयतीति धर्म, सेश्चासों धर्मश्च सद्धर्म --क्षान्त्यादिकद्चरणघधर्मो गृह्य ते, तत 
पराश्मुखः, 'प्रभादपर.” मद्मादिप्रमादासक्त , 'जिनमतमनपेक्षमाणो वर्भ॑ते भ्रातंध्याने! इति, तत्र जिना तीर्ष- 
करा', तेषा मतभ्‌ आगमरूप प्रवचतमित्यर्थ', तदनपेक्षमाण: तप्चिरपेक्ष इत्यथं । किम्‌ ? वर्तते' आारत्तंध्याने 
इति गाथार्थ' ॥६१७॥ साम्प्रतमिदमार्त ध्यान सम्भवमधिक्ृत्य यदनुगत यदनह बतते तदेतद्भिधित्सुराहु-- 

तदविर्य-वेसविरया-पर्मायपरसंजयाणुगं झाणं । 
सव्वप्पमायमूलं वज्जेयव्य॑ जइजणेणं ॥१८।॥। 
तद्‌ श्रार्तप्यासमिति योग, “प्रविरत-देशविरत-प्रमादपर-सयतानुगम्‌” इति तत्राविरताः मिथ्या- 


झाकदन, शोलन, परिदेदन ध्रौर ताइन; ये उस प्रातंध्यानी के परिचायक हेतु हैं जो इध्टवियोग, 
अतिए्ठ-प्रवियोग झ्ौर वेदना के निनिप्त से होते हैं। महान्‌ शब्द के उच्चारण पूर्वक रदन करने का नास 
झाक्रदन है। भ्रआपूर्ण नेज्रों की दीनता को शोच्रन (शोक) कहा जाता है। बार-बार संक्लेश युक्त 
भावण करना, इसे परिवेवन कहते हैं। छाती व शिर ध्ादि के पोटने को ताड़न कहा जाता है। इस 
मि्लों के हारा सार्तेध्यानी की पहिचाम हो जातो है ॥१५॥ इसके क्‍्रतिरिक्त-- 

बहू धपने द्वारा किये गये निर्ंक या प्रल्प फुल वाले कार्यो की निन्‍वा करता है तथा झ्रार्चर्य- 
खशकित होकर दूसरों को विभूतियों की प्रशंसा करता है 4 उनके लिए प्रार्थना करता है--डनकी इच्छा 
करता! है। यदि दे इच्छानुसार उसे प्राप्त हो जाती हैं तो बहु उनसें झनुराग करता है, भौर यदि वे नहीं 
आप्त हुई हैं तो रह उनके उपा्जन में उच्चत होता है ॥१६॥ और भो-- 

वह शब्दादि रूप हरि्िय विषयों मे लुब्भ होकर समोचीन धर्म से विमुख होता हुमा प्रमाद में रत 
होता है--मश्यारि के सेवत में झासक्त होता है, इस प्रकार वह जिन-मत की भ्रपेक्षा न करके उक्त प्रार्त- 
ध्याव में प्रवृत होता है ।१७॥। 

झरद्य यह प्रातंष्यान किन के होता है इसका तिदंद करते हुए उसे छोड़ देने की प्रेरशा. ' -- 

बहु झातंध्यान प्रविरत--मिथ्यावृष्ठि व अग्रश्ंवतसस्यशुष्टि, वेशविरत--एक-दो प्रो प्रणु- 
खतों के बारक भावक झौर प्रमादपुक्त संघत (अमतसतंदत) जीचों के होत' है। वह चूंकि सब प्रकार के 


२० ] रौद्रध्यानतिरूपणम्‌ ११ 


दुष्टयः सम्य्दृष्टयशण, देशविरताः एक-द्रभादणुब्रतधरभेदा: आवका:, प्रमादपराः प्रमादतिष्दापत्र ते 
संयताश्ज प्रमादपरसंयता', ताननुगच्छतीति विग्रह:, नैवाप्रमत्तसंयतानिति भाव । इदं चर स्वरूपतः सर्व- 
प्रमादमूल वर्तते, यतश्चैवभतों 'वर्नयितव्यम्‌' परित्यजतीयम्‌ केन ? “यतिजनेन' साधुलोफेद, उपलक्षणत्वात्‌ 
श्रावक-अनेन, परित्यागाहंत्वादेवाश्येति गाथार्थ: ॥१८।॥ टक्तमा्ंध्यानम्‌, साम्प्रत रौकृसानावसर,, तदपि 
चतुविधमेव, तशथा---हिंसानुवन्धि मृवानुबन्धि स्तेयानुबन्धि विधयसं रक्षणानुबन्धि न । उक्त चोमास्वातिवा- 
जकेत--हिसा-ध्नृत-स्तेय-विषय-स रक्षणेस्यो रौद्रम्‌ इत्यादि [त सू €-३६])। तज्ञाउप्च्रभेदप्रतिपादनायाह -- 
सत्तवह-वेह-बंधघण-डहणं5कण-मा रणाइप णिहा ण॑ । 
झटद्कोहर्गहघत्थ. निग्धिणमणसो5हसविवाग ।११६॥। 

सस्‍्वा. एकेन्द्रियादय: तेषाम्‌ बध-बेघ-बन्धन-दहना5डू म-मारणादिप्रणिधानम्‌--तत्र वध ताडइ़न कर- 
कदालतादिभि., वेधस्तु भासिकादिवेधनं कीलिकादिभि:, बन्धर् संयमन रज्जु-निगडादिभिः, दहन प्रतीत*- 
मुल्मुकादिभि',, भ्रद्ून लाझ्छन हव-श्रूपालबचरणादिभि', मारणं प्राणवियोजनमसि-शक्ति-आन्तादिभि , 
श्राविशब्दा दागाढ-परितापन-पाटनादिपरिग्रह, एवेषु प्रणिघानम्‌ ) श्कुर्बतोषपि करण प्रति दुृढाव्यवसान- 
मित्यर्थ , प्रकरणाद्‌ रौद्रध्यानमिति गम्यते । किविदधिष्ट प्रणिबानम्‌ ? “झतिक्रोघग्रहग्रस्तम्‌' प्रतीबोत्कटो 
यः क्रोध: रोष , स एवापायहेतुत्वाद ग्रह इव प्रहस्तेन प्रस्तम्‌ भ्रभिभूतम्‌, क्रोधप्रहणाक्ष्य भानादयों गुहान्ते । 
किविशिष्टस्य सत इदमित्यत प्राहू--'निर्वुणमनस” निर्धुण निर्मतदय मन. चित्तमन्त.करणं गरस्य स नि्धुण- 
मनास्तस्य, तदेव विशेष्यते 'अ्रधमविपाकम्‌' इति भ्रधमः जधन्यों नरकादिप्राप्तिलक्षणो विपाक. परिणामों 
यस्य तत्तथाविधमिति ग्राथार्थ' ॥१६॥ उक्त प्रथमों भेदः, साम्प्रत द्वितीयमभिधित्सुराह-- 

पिसुणासब्भासब्मुय-मुयधायाइबयणपणिहाणं । 
सायाविणो5इसंघणपरस्स  पस्छस्तपावस्स ॥३२०॥। 
“पिशुनाइसम्याइसद्मूत-भूतघातादिवचनप्रणिघानम्‌' इत्यन्नानिष्टष्य सूचक पिशुन पिशुनमनिष्ट- 


प्रमाद का मूल कारण है, इसलिए मुनिजन को उसका परित्याग करना चाहिए । यहाँ सुनिजनन को भो 
उसके छोड़ने का उपदेश दिया गया है, उसे उपलक्षण जानकर उससे भाजक जनों को भी ग्रहण किया 
गया है । वात्पय यह है कि भ्रनर्थ का मूल होने से उक्त झातंध्यान का त्याय सुनि थ आवक दोनों को 
ही करना चाहिए ॥१८॥ हे 

इस प्रकार आतंध्यान का निरूपण करके झागे क्रम प्राप्त शेक्रध्यान का वर्ण किया जाता है + 
बह भी हिसानुबस्धी, सधानुवस्घी, स्तेयानुबन्धी श्ौर विषयसंरक्षणानुबस्धी के भेद से चार प्रकार का 
है। उनमें प्रथम का निरूरण करते हैं-.. 

झतिशय क्रोधकष्प पिशाच के वशीभूत होकर निर्देय ध्न्तःकरण वाले जीव के जो प्राणियों के 
बध, जेण, बन्धत, दहन, अंकन झोर सारण झादि का प्रणिधान-- उक्त कार्यों को न करते हुए भी उनके 
करने का जो वृढ़ विचार होता है, यह हिसानुबन्धी तामक प्रथम रोप्रध्यात है। इसका विधाक भ्रधम 
(निकुष्ट) है--उसके परिणामस्वरूप नरकादि दुर्गति प्राप्त होने बाली है। चाबुक झादि से ताड़ित 
करना, इसका मास वध हैं। कील झादि के हारा सासिका आदि के बेघने को वेघ कहा जाता है, रस्सी 
आदि से बांधकर रखना, यह बन्यत कहलाता है। उल्मुक झादि से जलाने को दहन करते हैं । तपी हुई 
लोहे की शलाका पग्रादि से दागसे (चिह्नित करने) का ताम झ्रंकन है । सारण से श्रभिप्राय भ्रायविधात 
का है ॥१६॥॥। 

हाथ कमप्राप्त द्ितीय (मृवानुदत्धी) रौहध्यान का स्वरूप कहा जाता है-- 

साथाचारी व परवंचना-दुसरों के ठगने सें--तत्पर ऐसे प्रन्‍्छन्‍्त (अवृद्य) पाप युक्त झष्ताः- 
करण वाले जीव के पिशुन, भ्रसम्म, अ्रसदृभूत श्रौर भूतधात झावि रुप बच्चनों में प्रशूस त होने पर भौ 
जो उनके प्रति दृढ़ भ्रध्यवताय होता है; यह मृषानबन्धी वामक द्वितीय रोजध्यान का बक्षण है ॥ 


१२ | ध्यानशतकम्‌ [२१० 


सूचक “पिशुर् सूचक विदुः इति वजनात्‌ | सभाया साधु स्रस्य ने सम्यमसम्य जकार-मकारादि | ने सदभू- 
तमसदुभूतमनृतमित्य थे: । तच्च व्यवह्यरनयदर्शनेनोपाधिभेदतस्त्रिषा । तथथा--भ्रभूतोद्भावन भूतनिहृवो- 
उर्धान्तरामिषान चेति । तत्रामूतोद्धावन यथा सर्वंगतोध्यमा त्मेत्यादि, भूतनिह्नृवस्तु नास्त्येवात्मेत्मादि, गाम- 
इवमित्यादि बुवतो3र्थान्तराभिघानमिति। भूताता सत्त्वातामुपधातों यस्मित्‌ तद्‌ भूतोपधातम्‌ू--छिन्द्धि भिन्द्धि 
व्यापादय इत्यादि, भ्रादिशब्द' प्रतिभेद स्वगतानेकर्भेदप्रदर्शनाथं', यथा पिशुनमनेकधा5निध्टसूचकमित्यादि, 
तत्र पिशुनादिवचनेष्वप्रवतंमानस्थापि प्रवृत्ति प्रति प्रणिघान दुढाध्यवसानलक्षणम्‌, रौद्रध्यानमिति प्रकर- 
णाद गम्यते । किविशिष्टस्य सत इत्यत आहू--माया निकृति , सा5स्यास्तीति सायावी तस्य मायाविनों 
वणिजादे , तथा 'झ्रतिसन्धानपरस्थ”' परवश्जनांप्रवृत्तस्य, भनेनाश्षेषेष्वपि प्रवृत्तिमप्या (स्या)ह, तथा 
'प्रच्छक्नपापस्य' कूटप्रयोगकारिणस्तस्पैव, प्रथबा घिग्जातिककुतीथिकादेरसद्भूतगुण गुणवन्तमात्मान ख्याप- 
यत', तथाहि--ग्रुणरहितमप्यात्मान यो गुणवन्त ख्यापयति न तस्मादपर प्रच्छन्नपाणेःस्तीति' गाथार्थ: 
4२०॥ उक्तो द्वितीयों भेद., साम्प्रत तृतीयमुपदर्शमति-- 

तह तिव्वकोह-लोहाउलस्स मूप्नोवधायणसणज्ज । 

परदण्वह्रणचित्तं परलोगावायनि रवेक्ख ।१२१॥। 

तथाशब्दों दुढाध्यवसायप्रकारसादुष्योपदर्शनार्थ । तोब्रौ उत्कटौ तो क्रोध-लोभौ च तीबक्रोध-लोभौ 

ताभ्यामाकुल प्रभिभूतस्तस्य, जन्तोरिति गम्यते । किम्‌ ? “भूतोपहननमनायंम्‌' इति हन्यतेउनेनेति हननम्‌, 
उप सामीप्येन हननम्‌ उपहननम्‌, भूतानामुपहनन भूतोपहननम्‌, भ्ाराद्यात सर्वबहेयधर्मेम्य इत्यायं ता5यंमना- 
यंम्‌, कि तदेवविधमित्यत ध्राह-परद्रव्यहरणचित्तम्‌, रौद्रध्यानमित्ति गम्यते, परेषा द्रव्य परद्रव्य सचित्तादि, 
तद्विषय हरणचित्त परवव्यहरणचित्तम्‌, तदेव विशेष्यते--किम्भूत तदित्वता झाह--परलोकापायनिरपेक्षम्‌ 


विवेचन--अ्रमिष्ट के सूचक वचन को पिशुन बचन कहा जाता है। गाली ध्ादि रुप प्रशिष्ट 
बचत का तास झसस्य बचत है । प्ययार्थ बचत को ध्सद्भ्त कहते हैं । बह तोत प्रकार का है--अभतो- 
दुसावन, सूतमिल्लव झौर प्र्थान्तराभिधान । प्रात्मा सर्वेव्यापक है, इत्यादि प्रकार के कथन को प्रभूतो- 
शभावन कहा जाता है। इसका कारण यह है कि झात्मा वस्तुतः वसा नहीं है--बहू तो प्राप्त शरीर के 
चभ्माण रहता है, न यह सर्वध्यापक है ध्ौर त झ्णुरूप भो है। झात्मा है हो नहीं, इत्यादि प्रकार के सदप- 
लापक--विद्वमाम वस्तु का प्रभाव प्रकट करने वाले- - वचन को भतनिद्लुव कहते हैं। गाय को घोड़ा 
और धोड़ा को गाय कहना, इत्यावि प्रकार के बचन का नाम श्रर्थाप्तराभिधान हूँ । मार डालो, काट 
डालो, इत्यादि प्रकार से प्राणिघात के सूचक वत्तन का नाम भूतधात है। उक्त बचनों मे प्रवुत्त न होते हुए 
भी उनकी प्रवृत्ति के प्रति जो जीव का दुढ़ विचार रहा करता है, यह द्वितोय (मुषासुबन्धी) रोद्रष्यान 
का लक्षण है । यह रौह्ध्यान उस कपटो व वंचक सनुष्य के होता है जिसके भ्रन्तःकरण में पाप छिपा 
रहता व जो स्वयं गुणवान्‌ न होते हुए भो भषने को गृुणवान्‌ प्रकट करता है ॥२०॥ 

धागे स्तेपासुबन्यो मामक तीसरे रोद्रध्यान का स्वरूप कहा जाता है--- 

इसी प्रकार जो तीव्र कोष व लोभ से व्याकुल रहता है उसका चित्त (विचार) दूसरों के चेतन- 
अचेतन व्रव्य के क्‍्पहरण में संलग्न रहता है। यह परवभ्य के ह्रण का विचार निनन्‍द तो हे ही, साथ ही 
जहु प्राणिहता का भी कारण है। इस प्रकार का रोव्रध्यानी परलोक सें होने बाले प्रपाय-- नरकगति 
की प्राप्ति शादि--की भो प्रपेक्षा नहों करता ॥ 

विवेचन--लोकष्पयवहार में धन को प्राण जंसा माना जाता है। जो दुष्ट पूसरे के घन का झप- 
शरण करना चाहता है बहू इसके लिए घत के स्वामो का घात भो कर डालता है। कदाचित वह हत्या 
न भी करे, तो भी पते घन के चले जाने से प्राणी प्रतिशय दुसो होता है और कदाचित्‌ संक्लेश के 
चश होकर वह प्रात्मघात भी कर बेठता हैं। इस प्रकार परद्रव्य का अपहरण करने बाला रौधध्यानी 
अब्य व भाग दोनों ही प्रकार को हिसा का जनक होता है, जिसके परिणामस्वरूप उसका तरकादि 


-२३॥] रौद्रध्याननिरूपणम्‌ १३ 


इति, तब परलोकापाया:---नरकगमनादयस्तप्विरपे ज्मिति याथाय: ॥२१॥ उक्तस्तुतीयो भेद', साम्प्रत चतुर्थ 
भेदमुपदर्शयप्नाह-- 
सहाइविसयसाहणधणसारक्शणपरायणमणिट्ठु । 
सब्वाभिसकणपरोवधायकलुसाउल॑ चित्त ॥२२॥। 

शब्दादयदच ते विधयाइव दाब्दादिविषयास्तेषा साधन कारणम्‌, शब्दादिविषयसाधत ञ्र (तच्च) 
तद्धन च दाब्दादिविषयसाधनधनम्‌, तत्सरक्षणे -तत्परिपालने परायणम्‌ उद्यक्तमिति विप्नह, तभा5इनिष्टम्‌ 
--सतामनभिलषणीयमित्यथं:, इदमेव विद्येष्यते--सर्वेषामभिध्रदधूनेनाकुज्न समिति सम्बध्यते--न विश्म के 
कि करिष्यतीत्यादिलक्षणेन, तस्मात्सवेंषा यथाशक्त्योपधात एवं श्रेयानित्येवं परोपधातेन च, तथा कलुष- 
यत्यास्मानमिति कलुषा.-कषायास्तेराकुल व्याप्त यत्‌ तत्‌ तथोच्यते, चित्तम्‌ प्रन्त.करणम्‌, प्रकरणारीद्रष्या- 
नमिति गम्यते, इह च दब्दादिविषयसाधन धमविशेषण किल अ्रावकस्य चैत्यधनसरक्षणे न रौद्रध्यानमिति 
ज्ञापनाथंमिति गाथार्थ: ॥२२॥ साम्प्रत विशेषणाभिधानगर्भमुपसहरत्नाहु--- 

इस करण-कारणाणुमइविसयमणुचितर्ण चउड्मेयं । 
झभविरय-देसासंजपजणसणसंसे वियम हण्णं ॥२३॥। 

“इय' एवं करण॑ स्वयमेव, कारणमन्यै., कृतानुमोदनमनुमति , करण च कारण चानुमतिशल करण- 
कारणानुमतय , एता एवं विषय' गोचरो यस्य तत्करण-कारणानुमतिविषयम्‌, किमिदमित्यत भाह-भनुचि- 
न्तन' पर्यालोचनमिस्थँर्य: । 'चतुर्भेदम्‌' इति हिसानुबन्ध्यादिचतुष्पकारमू, रौद्रध्यानमिति गम्यते । अ्रधुनेदमेव 
स्वामिद्वारेण निरूपयति--भ्विरता सम्यर्दुष्टय , इतरे च देशासयता. श्रावका., भनेत सर्वेत्यतब्यवच्छेद- 
माह, भ्विरत-देशासयता एवं जना भ्वविरतदेशासयतजना., तेषां मनासि बित्तानि, ते: ससेबित सब्म्विन्ति- 
समित्यर्थ , मनोग्रहणमित्यत्र ध्यानचिन्ताया प्रधानाडुल्यापनार्थम्‌ । भ्रधन्यमित्यश्रेयस्कर पाप निन्द्यमिति 

गाथार्थ, ॥२३॥ अधुनेद यथाभूतस्य भवति यद्वद्धंन चेदमिति तदेतदभिधातुकाम श्राह-- 


घुर्गंति को प्राप्त करना झ्निवाय हो जाता है ॥॥२१॥ 

झब क्रमप्राप्त विधयसंरक्षणानुबन्धी मास के चोथे रोग्रध्याम के स्वरूप का निर्देश किया 
जाता है-- 

दाब्दाविरूप इन्द्रियविषयों का कारण धन है। इसी से विधयासक्त जीबथ फा जिस उस धम के 
संरक्षण से उच्चयत रहता है। उसके मन में सबके प्रति यह सन्वेह घना रहता है कि न जाने कौन कथ क्या 
करेगा, इससे ययाशक्ति सबका घात कर डालना अयस्कर है, इस प्रकार का जो उसका कल॒षित विचार 
रहता है, यह चौथा रोव्रध्यान है। बह भनिष्ट है--भ्रा्महितेषी सत्पुरथ उसको कभी इच्छा नहीं 
करते ॥२२॥। 

झागे उक्त चार प्रकार के रोद्रप्यात का उपसंहार करते हुए उसके स्वासियों का निर्देश किया 
जाता है--- 

इस प्रकार यह चार प्रकार का प्रनुचिन्तन (रौद्रध्यान) फरण--स्थयं करमा (कृत), कारण-- 
अन्य से कराना (कारित)-शोर हझ्नुसति--घूसरे के द्वारा किये जाने पर उसका झनुमोदन करना, 
इन तीन को विथय करने बाला है, उस जधन्य (निकृष्ट) रौद्रष्यात का चिन्तन प्रविरत--धतरहित 
सिख्यादुष्टि व सम्यरदूटि और देशतः झसंयत--पांचवें गुणस्थानवर्ती श्रायको के मन हारा किया जाता 
है। प्रभिप्राम यह है कि उक्त चार प्रकार के रोद्रध्यान में से प्रत्येक कृत, कारित प्लोौर झ्मुमोदित के 
भेद से तीन प्रकार का है शोर यह पहिले से पांचवें गुणस्थान तक होता है, भागे के भ्रमरालंयत झादि 
सणस्थानों में बहू नहीं होता ।॥२३॥। 


बहु चार प्रकार का रोप्रध्यान किस प्रक/र के जीव के होता है ओर बया करता है, इसे भागे 
प्रगभद करते है--- 


श्ड .  ध्यानशतकम्‌ [२४- 


एयं चरउ व्यिहं राग-दोष-मोहाउलस्स जोवस्स। 
रोहज्काण संसारबद्धण॑ नरयगइसमूल ॥२४।। 

'एतत्‌' प्रनन्तरोक्तम्‌, अंतुविधम्‌ चतुष्प्रकार राग-देष-मोहाद्धितस्थ, भ्राकुलस्थ वेति पाठास्तरम्‌ । 
कस्य ? जींवस्थ झ्रात्मत' । किम्‌ ? रौद्रध्यानमिति, इयमत्र चतुष्टयस्थापि जिया, किविशिष्टमिदमित्यत 
पाह-- 'संसारवर््धंनम' प्रोधषत , 'नरकगतिमूल' विशेषत इति गाधार्थ ॥२४॥ साम्प्रतं रौद्रध्याणिनों लेश्या' 
प्रतिषाशन्ते-- 

कावोय-नोल-काला लेसाधो तिथ्वसंक सिट्ठाग्रो । 
रोहज्काणो बगयस्स कम्मपरिणामजणियाओों ॥२५॥ 

पूर्यबद्‌ व्यास्येया , एतावांस्तु विशेष/--तीव्रसक्लिष्टा प्रतिसक्लिष्टा एता इति ॥२५४॥ भाह--कर्ष 

पुनः शैद्रष्यायी ज्ञायत इति ? उच्यते--लिझ्लेध्य., तान्येवोपदर्शयति-- 
लिगाईं तस्स उस्सण्ण-बहुल-ताणाविहा55मरणदोसा । 
तेसि लथिय हिसाइसु बाहिरकरणोबउत्तस्स ॥२६॥ 

“'लिड्भानि' चिल्लानि तस्य' रौद्रध्यायिन:, 'उत्सबन्न-बहुल-नानाविधा5:मरणदोषा.” इत्यत्र दोषशब्द 
प्रत्येकम भिसम्बध्यते--उत्सपन्नदोष बहुलदोष. नानाविधदोष झामरणदोषश्चेति | तत्र हिसानुबन्ध्यादीनाम- 
न्यतरस्मिन्‌ प्रवतंमानः, उत्सन्नम्‌ भ्रनुपरत बाहुलयेन प्रवर्तते इत्युत्सश्षदोष । सर्वेष्यपि चैवमेव प्रवरतंत इति 
अहुलदोष । नानाविधेषु त्वकत्वक्षण-नयनोत्खननादिषु हिंसादुपायेष्वसकृदप्येव प्रवर्तते इति नान्‍ाविध- 
दोष' । मह॒दापद्गतो४पि स्वतः, महदापद्गतेषपि च॒ परे प्रामरणादसण्जातानुताप' कालसौकरिकवत्‌ भ्रपि त्व- 
समाप्तानुतापानुशयपर इत्यामरणदोष इति। तेष्वेंव हिंसादिषु, आदिशब्दान्मृषावादादिपरिग्रह , ततदच तेष्वेव 
हिंसानुबन्ध्यादिषु चतुर्मेदेष | किम ? बाह्यकरणोपयुक्तस्थ सत उत्सश्रादिदोषलिड्भानीति, बाह्यकरणशब्देनेह 


बह चार प्रकार का रोद्रध्यान राग, ठेव भौर सोह से व्याकुल जीव के होता है। वह सामान्य से 
उसके संसार को बढ़ाने बाला है तथा विशेष रूप से वह नरकगति का मल कारण है ॥२४॥ 

झागे रोहध्यानों के सम्भव लेक्ष्याशों का निर्देश किया जाता है--- 

रोद्रध्यान को आप्त हुए जोव के कर्मंपरिपाक से होने वाली कापोत, नील झोर कृष्ण ये तोन 
झतिशय संक्षिलिष्ट अशुभ लेश्यायें हुप्रा करती हैं। जिस प्रकार काले शादि रंग वाले किसी पदार्थ की 
समीपता से स्फटिक सणि में कृष्ण वर्णादि रूप परिणमन हुग्ला करता है उसी प्रकार कर्म के मिमिस से 
आत्मा का लो परिणमन होता है उसका नाम लेद्या है भोर वह कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद, शोर 
शुक्ल के भेद से छह प्रकार को है ॥२५॥॥ 

भागे रोग्रध्यातो के चिह्लों को दिजलाते हैं-- 

उक्त हिसानुबन्धी भ्रादि चार प्रकार के रोद्रध्यान में बाह्य करण--बचन झोौर काय--से उप- 
युक्त--उपयोग युक्त होकर प्रवुत्त हुए---रौव्र ध्यानी जोव के उत्सन्‍्तदोष, बहुलदोष, नानाविधदोष श्रौर 
झाभरणदोष ये दोष होते हैं। ये उसके लिग--शापक चिह्न हैं, जिनके हारा वह पहिचाना जाता है ॥ 

विवेचन --रौद् ध्यानी जीव सदा हिसादि पापों में प्रवर्तसान रहता है, भ्रतः उसके उक्त चार के 
बोष देखे जाते हैं। पूर्षोक्त हिसानुबनग्घी झादि चार प्रकार के रोद्रध्यान से से किसो एक में जो बह 
बहुलता से प्रबतंसान रहता है, यह उसका उत्सन्‍्न दोष है । वह उक्त सभी रोव्रध्यानों में जो इसी प्रकार 
से--बहुलता से--प्रवृतत रहता है, यह उसका प्रमुमापक बहुल दोष है। वह चमड़ी के छोलने एबं नेत्रों 
के उल्ाड़ते श्राविकप हिसा के उपायों में जो मिरस्तर हसी प्रकार से प्रवत्त रहता है, इसे उसका ज्ञापक 
नासाविषदोध जानना चाहिए। वह स्वय भारों प्रापति से प्रस्त होकर तथा वैसी ही भाषत्ति से प्तस्त 
दूसरे के विषम में भो कालसोकरिक के समान जीवन पर्यन्त पश्चात्ताप से रहित होता है, यह उस 
का परिचायक धासरण मास का दोष है ।२६॥ शोर भी 





-३०] धर्मध्यानप्ररूपणागतानि द्वादशद्मा राणि १५ 


आनकायो गृद्येते, ततश्च ताम््यामपि तीवमुपयुक्तस्थेति गायाथें: ॥२६॥ कि चं--- 
परवसणं पहिनंदइ निरवेवल्लो निहझो निरणुताबों । 
हरिसिज्जइ कम्पाबो रोहज्काणोबगयचित्तो ॥२७१। 
इहाउ5त्मव्यतिरिक्तो योधल्यः स परस्तस्प ब्यसनम्‌ प्रापत्‌ परव्यसमम्‌, ततू 'अभिनन्दतति' प्रतिविलष्ट- 
बित्तत्वाद्‌ बहु मन्यत इत्ययथ:---शोभनमिद यदेतदित्थं संबृत्तमिति, तथा “निरपेक्ष:' इहान्यभविकापायभय- 
शहितः, तथा निर्मंतदयों नि्य:, परानुकम्पाशून्य इत्यर्थ,, तथा निर्गतानुतापो निरनुतापः, पशचासापरहित 
इति भाव:, तथा कि च-- हृष्यते' तुध्यति 'कृतपाप,' निरवेतितपाप सिहमारकवत्‌, क इत्यत झाह---रौव्र- 
ध्यानोपगतचित्त इृति, प्रमूनि च लिझ्भानि वर्तेन्त इति गाथार्थ: ॥२७॥ उपत रौद्रध्यानम्‌, साम्प्रत धर्म- 
ध्यानावसर:, तत्र तदर्भिधित्सयवादाबिद द्वारगाथाहयमाह--- 
भकाणस्स भावणाश्रो देस काल तहाउपसणविसेस 4 
आलंबर्ण कर्म प्लाइयव्यमं जे य कायारों ॥२८॥। 
सतो5्णप्पेहाओ लेस्सा लिंग फलं च नाऊर्ण। 
धम्म फाइज्ज मुणी तग्गयजोगो तझो सुक्क ॥२६॥ 
ध्यानस्य प्राग्निरूपितशब्दार्थस्य । किम ? भावना ' ज्ञानाश्या , ज्ञात्वेति योग, कि च--देशं तदु- 
चितम्‌, काल तथा भ्ासृवविद्वोष लदुचितमिति, आलम्बन वाचनादि, क्रम मनोनिरोधादि, तथा ध्यातव्यं 
ध्येयमाशादि, तथा ये चर ध्यातार भ्रप्रमादादियुक्ता', तत. शनुप्रेक्षा: ध्यानोपरमकालभाविन्यो$नित्यस्वादा- 
लोचनारूपा , तथा लेदया: शुद्धा एव, तथा लिड्भु श्रद्धानाठि, तथा फल सुरलोकादि, च-श्षब्द' स्वग॒तानेक- 
भेदप्रदर्शनपर , एतद्‌ ज्ञात्वा । किम्‌ ? धम्येम्‌ इति धम्मंध्यान ध्यायेन्मुनिरिति। तत्कृतवोग धर्मेध्यान- 
कृताम्यास , ततः पदचात्‌ शुषलध्यानमिति गाथाहयसमासार्थ ॥२८-२६॥ व्यासाथ् तु प्रतिद्वारं प्रन्थकार. 
स्वयमेव वरक्ष्यति, तत्रा$5च्यद्वारावयवार्थ प्रतिपादनायाहु-- 
पु्यकयब्भासो भावणाहि काणस्स जोग्गयमुवेह । 
ताझो ये नाण-दंसण-चरित्त-वेरग्गनियताशो ॥३०॥॥ 
पूर्व-ध्यानात्‌ प्रथमम्‌, कृत निर्वेतितो$म्यास भझ्ासेबनालक्षणो येन स तथाविध' , काभि पूव्वक्ृता- 
भ्यास ? भावनाभि करणभूताभि , भावनासु वा भावनाविषये, पश्चाद्‌ ध्यानस्य प्रधिकृतस्य, योग्यताम्‌ 
अनुरूपताम्‌, उपति यातीत्यर्थ, ताइच भावना ज्ञान-दर्शन-चारित्र-वराग्यनियता वतेन्ते, नियता: परिच्छि- 


जिसका घित्त रोद्रध्यान मे ज्यापृत रहता है वह दूसरे को प्लार्पात्त में प्रसन्‍न होता हुआ उसके 
विताश के भय से रहित शौर दया से विहोन होता है, सथा इसके लिए वह पश्चाताप भी नहीं करता । 
साथ ही वह पापाचरण करके ह्षित भी होता है ॥२७॥॥ 

इस प्रकार रौव्रप्यान के कथन को समाप्त करके प्रागे धसंध्यान की प्ररूपषणा करते हुए प्रथमतः 
दो द्वारगायाओं का निर्देश करते हैं--. 

मुनि को ज्ञानावि भावनाप्रों, देश, काल, भ्रासनविशेष, प्रालम्बन, कम, ध्यातब्य, ध्याताह्रों, प्नु- 
प्रक्षाप्रों, लेक्याशों, लिंग भौर फल को जानकर घसंध्यान का चिन्तन करना चाहिए। इस अकार धर्म- 
ध्यान का भ्रभ्यास करके तत्पदचात्‌ शुक्‍्लध्यान का चिन्तन कश्ना चाहिए ॥२८-२९॥ 


भागे यथाक्रम से इन द्वारों का निरूपण करते हुए प्रस्थकार प्रथमतः भावनाप्रों के प्रयोजन भौर 
उनके विषय को स्पष्ट करते हैं--.. 


जिसमे ध्यान से पृर्थ भावनाओरों के द्वारा भ्रथता उनके विषय में भ्रस्यास कर लिया है वह ध्यान 
को योग्यता को प्राप्त होता है-ध्यान करने के पोग्य होता है। थे भावनायें शञान, वर्क्षत, चारिज्र शौर 
बैराग्य से नियत हैं“-उमसे सम्बद्ध हैं। गायागत 'नियताप्रो' के स्थान में 'अणियाहो' पाठाम्तर के ध्रमुसार 
यह |भ्रव॑ होगा-- उक्त सावनायें ज्ञान, इशत झोर चारिज से उत्परन होती हैं ॥३०॥ 


१६ ध्यानशतकम्‌ [३१० 


न्ञा:, पाठान्तरं वा जनिता इति गाथार्थ ॥३०॥ साम्प्रत ज्ञानभावनास्वरूप-गुणदर्शनायेदमाह--* 
जाणे णिव्यव्मासो कुणद मणोधारणं विसुर््धि न । 
माणगुणमुणियसारों तो भाई सुनिच्चलभईझो १4 
शाने धतज्ञाने, नित्य सदा, अभ्यास ग्रासेवनालक्षण , करोति निवेर्तेयति । किम ५8 पत्तः- 
करणस्य, चेतस इत्यर्थ , धारणम्‌ प्रशुभव्यापा रनिरोधेनावस्थानमिति भावता तथा 'विशुद्धि च तत्र विक्ोधन 
विशुद्धि: सृत्रार्थयोरिति गम्यते, तामू, च-शब्दाद्‌ भवनिवेद थे, एव 'शातगुणमुणितसार:' इति- जञनिन गुणानां 
जीवाजीवाशितानाम्‌ 'गुण-पर्यायवत्‌ द्रव्यम्‌' [त. सू. ५०३७] इति वचनात्‌, पर्यायाणां च तंदबिताभावि- 
नामू, मुणित: ज्ञात: सार. परमार्थों येन स तयोच्यते, ज्ञानगुणेन वा ज्ञान माहात्म्येनेति भाव:, जात: सारो 
येन, विश्वस्थेति गम्यते, स तथाविध' । ततश्च पद्चाद्‌ 'ध्यायति' चिन्तयति। किविशिष्टः सन्‌ १ सुष्ठु-८ 
भतिशयेन निश्चला निष्प्रकम्पा सम्यस्जञानतोड्ल्ययाप्रवृतिकम्परहितेति भाव', मतिः बुढ्ियंस्थ स तथाबिघ 
इति गायार्थ, ॥३१॥ उक्ता ज्ञानभावना, साम्प्रत दशनभावनास्वरूप-गुणदर्शना्थमिदमाह -- 
संकाइदोसरहिशो पसम-येज्जाइगुणगणोवेश्रो । 
होइ भ्रसंमृढमणो दंसणसुद्धीए शा्णसि ॥३२॥ 
'शक्दिदोषरहित ' शड्भून॑ शद्बा, भादिशव्दात्‌ काइ्क्षादिपरिग्रह, उक्त च--शक्धा-काईक्षा- 
विचिकित्सासन्यदृष्टिप्रशंधा-पग्पापण्डसस्तवा' सम्यरुष्टेरतिचारा' [त सू- ७-१८] इति, एतेषां व स्वै- 


परम शानभावना के स्वरूप व उसके गुण के प्रगट करते के लिए यह कहा जाता है-- 

ज्ञान (श्रुतश्ञान) के विषय में निरस्तर किया गया प्रम्यास सनके धारण को करता है--उसे 
झजुभ ध्यापार से रोक कर स्थिर करता है--तथा पृत्र शोर भ्रयंविषयक विशुद्धि को भी करता है। इस 
प्रकार ज्ञान के द्वारा जिसने गुणों के--जीव श्ौर भ्रजीव में रहने वाले गुणों एवं उनकी भ्रविनाभावी 
पर्यायों के भी --सतार (यथा्ता) को जान लिया है प्रयवा ज्ञात गुण के द्वारा जिसने विश्व के सार 
(पमायें स्वरूप को) जान लिया है वह प्रतिशय स्थिरदुद्धि होकर ध्यान करता है। भ्रभिप्राय यह है कि 
झान के स्यास से ध्यान की कारणभूत मत को स्थिरता होती है, श्रतः ध्यान को सिद्धि के लिए शान 
का झहस्पास करना हझाकश्यक है ॥४३ १॥॥ 

झब वश भावना के स्थरूप शोर गण को दिखलाते हैं-- 

जो शंका-कांक्षादि दोषो से रहित होकर प्रश्रम--स्वमत भौर परमत सम्बन्धी तम्वविषयक परि- 
ज्ञान से उत्पन्त प्रकृष्ट अस--झथवा प्रशम एवं जिनशासनविषयक स्थिरता पश्रावि गुणों के समूह से युक्त 
होता है उसका सन दर्शनविशद्धि के कारण ध्यान के विषय मे मूढता (विपरीतता) को प्राप्त नहीं हो ता ॥ 

विवेचन--जीवादि पदार्थ जिस स्वरूप से प्रवस्थित है उनका उसी रुप से अरद्धान करना, इसका 
साम सम्यग्दर्शन है । उसके ये पांच दोष (भ्रतिचार) हैं जो उसको मलिन किया करते हैं--शाका, कांक्षा, 
विचिकित्सा भ्रथवा विदज्जुगुप्सा, प्रपावण्डप्रशसा झौर परपायण्डसंस्तव | जिनेप्ररूपित पदार्थों में जो 
धर्मात्तिकाय ध्रादि गहन पदायय हैं उनका बुद्धि को मन्‍्दता के कारण निश्चय न होने पर 'प्रमुक पदार्थ 
ऐसा ही होगा या प्रत्यथा होगा इस भ्रकार से सन्वेह करना, यह दाका कहुलातों है। वह वेशशंका झौर 
सबंधांका के भेद से दो प्रकार की है। ध्रात्मा क्या पभ्रसख्य प्रदेशों वाला है या प्रदेशों से रहित निरवयव 
है, इस प्रकार वेशविषयक दांका का ताम देशहंका है। समरत प्रस्तिकाय कया ऐसे ही होंगे या प्रन्य 
प्रकार होंगे, इस प्रकार समस्त हो धस्तिकायों के स्वरूप में सम्देह करता, यह सर्वशंक्ा कहलाती है । 
डुस प्रकार का सन्देहु मिध्यात्वकूप हो है। कहा भो गया है-- 

पयमक्खर च एक्क जो न रोएइ सुत्तनिहिंद्र । 
सेस॑ रोयंतोबि हु मिच्छहिट्वी भुणेयव्यों ॥ 
प्र्यात्‌ जिसको सूत्रतिदिष्ट एक पद या प्रक्षर भी नहीं रुचता है उसे श्रेष श्रन्य सबके रुचने पर 


“३२॥] दर्शनभावनास्वरूपम्‌ १७ 


रूप॑ प्रत्यास्यानाध्ययने स्यक्षेण वध्ष्याम', तत्र शद्भादय एवं सम्यक्त्वाख्यप्रथमग्रणातिचारत्वात्‌ दोषाः 
शद्भादिदोषास्ते: रहित. त्यक्त , उक्तदोषरहितत्वादेव किम्‌ ? 'प्रश (श्र )म-स्थैर्यादिगुणणणोपेत  तत्र प्रकर्षण 


भी भिख्यादुष्ट जातना चाहिये। इसका कारण यह है कि किसी एक पदार्थ के विषय सें भो यदि 
सन्वेहू बना रहुता है तो निश्चित है कि उसकी सर्वश्ष ब बोतराश जिनके ऊपर थरढ़ा नहीं है। शंकाह्रील 
प्राणी किस प्रकार से नष्ट होता है श्यौर इसके विपरीत निःशंक व्यक्ति किस प्रकार सुखी होता है, 
इसके लिए पेयापापी वो बालकों का उदाहरण दिया जाता है | 

दूसरा दोष रांक्षा है। सुगतादिप्रणीत विभिन्‍न दर्शनों के विधय मे जो झ्भिलाषा होती है उसे 
कांक्ा कहा जाता है। बह भी देश झौर सर्व के भेव से दो प्रकार की है। प्ननेक दर्शनों में से किसो 
एफ ही वहन के बिषय सें जो प्रभिलाषा होती है वह वेशकांक्षा कहलातो है। जेसे सुगत (बुद्ध) श्रणोल 
बहन उत्तम है, क्योंकि उसमें चित्त के जय की प्ररूपणा की गई है भौर वही मुक्षित का प्रधात कारण 
है, इत्यावि । सभी दर्शनों की भभिलाधा करना, यह सर्वकांक्षा का लक्षण है। कपिल, कणाद शौर 
प्रक्षपाद झादि के द्वारा प्रणोत सभी सतों मे भ्रहिसा का प्रतिपादन किया गया है तथा उनमें ऐहिक 
कलश का भी प्रतिपादन नहीं किया गया, भ्रतएव थे उत्तम हैं; इत्यादि | प्रणवा इस लोक भौर परलोक 
सम्बन्धी सुखादि की अभिलाषा करना, हसे कांक्षा दोष जानना चाहिये। जिनागम में उभय लोक 
सम्बन्धी सुखादि की झभिलाणा का निधेष किया गया है। इसलिए यह भो सस्यकक्‍त्य के भ्रतिचार रूप 
है। एक सात्र सोक्ष की अभिलाबा को छोड़ कर प्रन्य किसी भो प्रकार को झ्भिलाषा सम्यक्त्व की 
घातक ही है। कांक्षा करने श्ौर न करने के फल को प्रगट करने के लिए राजा श्लौर प्रमात्य का 
उदाहरण दिया जाता है । 

सम्पक्त्व का तोसरा दोष विच्िकित्सा भ्रथवा विद्वण्जुगुप्सा है। जो पदार्थ युक्ति और प्रागम से 
भी घटित होता है उनके फल के प्रति सन्दिग्ध रहना, इसका नाम विशिकित्सा हैँ। ऐसी विचिकित्सा 
वाला व्यक्ति सोचता है कि प्रतिशय कष्ट के कारणभूत इन कनकावलो झादि तपों का परिणाम में 
कुछ फल भो प्राप्त होने वाला है या यों ही कष्ट सहन करता है। कारण कि लोक में कृषक (किसान) 
झ्रादि फी कियायें सफल झौर निव्फल दोनों हो प्रकार को देखो जाती हैं । शंका जहां समस्त व झस- 
मस्त ब्रव्य-गुणों को विषय करतो है वहाँ यह विचिकित्सा! केवल क्रिया को ही विषय करतो है, प्रतएव 
इसे शंका से भिन्‍्त समझना चाहिए। इसके सम्बन्ध में एक चोर का उदाहरण दिया गया है । 

जैसा कि ऊपर निदेश किया जा चुका है, सम्यकत्थ का तीसरा दोष विकल्परुप में थिहृ्ज- 
गुप्सा भी है । जिन्होंने सार के स्वभाव को जानकर समस्त परिग्रह का परित्याग कर दिया है वे साथ 
बिद्वान्‌ भाने जाते हैं, उनको जुग॒ुप्सा या निन्‍दा करता; इसका भास विद्वज्जुगुप्सा है। जेसे-ये साथ 
सस्‍्तान नहीं करते, उनका शरोर पसीने से मलिन व दुर्गस्धयक्त रहता है, यदि वे प्रासुक जल से स्नान 
कर लें तो क्‍या हानि होने वाली है, दत्यादि प्रकार को साधुनिग्दा। ऐसी निन्‍्दा करना उचित नहीं हैं, 
कारण कि शरीर तो स्वभावतः भलित हो है। इसके विधय में एक श्रावकपुन्री का उदाहरण दिया 
जाता है। 

सम्यकक्‍त्व का श्रोौथा दोष है परपाणण्डप्रशंसा । परपाषण्ड का प्रथं है सर्वश्षप्रणीत पाषण्डों से 
भिन्न पझ्न्य पाक्षण्डो--क्रियाबादी (१८०), भ्रक्रियावादी (८४), भ्रशानिक (६७) झोर वनयिक (३२) 
रूप तीन सौ तिरेसठ प्रकार के मिव्याद्ध्टि । उनकी प्रशंसा या स्तुति करना, इसका नाम परपावण्ड- 
प्रशंसा है । इसके सम्बन्ध में पाटलिपुत्रवासो चाणक्य का उदाहरण दिया जाता है। 

पाँचवाँ सम्यकक्‍त्व का दोष है प्रपाषण्डसंत्तव । पूर्वोक्त पाषण्डियों के साथ रहकर भोजन व 
बार्तालापादि रूप प्रिजय बढ़ाना, यह परपावण्डसंध्तव कहुलाता है । यहाँ सौराष्ट्रवासी भआावक् का उदा- 
हरथ विया गया है । 


श्द ध्यानशतकम्‌ [३३- 


अमः अश्षम: खेद:, स व स्व-परसमयतर्वाधिगमख्यः, स्थैयं तु जिनशासने निष्मकम्पता, झादिशब्दातभाव- 
सादिपरिग्रह,, उक्त ज--स-परसमयकोसल्ल थिरया जिणसासणे पभावणया । झाययणसेव भत्ती दंसणदीवा 
गुणा पत्र ॥१॥ प्रश्मम-स्थैयादय एवं गुणास्तेषा गणः समूहस्तेनोपेतों युक्तो यः स तथाविध', भ्रथवा 
भ्रश्ममादिना स्थैर्यादिना च गुणगणेनोपेत. २, तत्र प्रशमादिगुणगण, प्रशम-सवेग-निर्वेदाइनुकम्पा5स्तिक्या- 
मिव्यक्तिलक्षण:, स्थैर्यादिस्तु दरक्षित एव, य इत्थम्मूत. भ्रसौ मवति असम्मूढमना.” तत्त्वान्तरेअश्रान्तचित्त 
इत्यर्थ:, दर्शनशुद्धया उक्तलक्षणया हेतुभूतया, क्‍्य ? ध्यान इति गाथाय॑: ॥३२॥ उक्ता दर्शनभावना, साम्प्रतत 
आरित्रभावनास्वरूप-गुणदर्शनायेदमाहु-- 
नवकम्साणायाणं पोराणविणिज्जरं सुभायाणं । 
चारित्तमावणाएं राणमयत्तेश ये समेंद ॥३३॥ 

तवकमंणामनादानम्‌!' इति नवाति उपचीयमानानि प्रत्यग्राणि भप्पन्ते, क्रियन्त इति कर्माणि 
ज्ञानावरणीयादी नि, तेपामनादानम्‌ भ्रग्रहण चारित्रभावनया, समेति गच्छतीति योग., तथा 'पुराणविनिर्ज राम्‌ 
बिरन्तनक्षपणामित्यर्थ , तथा 'शुभादानम्‌' इति शुभ पुण्य सात-सम्यक्त्व-हास्य-रति-पुरुषवेद-शुभायुर्नाम- 
गोत्रास्मकम्‌, तस्या$5दानम्‌ ग्रहणम्‌ । किम्‌ ? चारित्रभावनया हेतुभूतया ध्यानम्‌, च-शब्दान्नवकर्मानादानादि 
अर, भ्रयत्नेन अकलेशेन समेति गच्छति प्राप्नोतीत्यर्थ । तत्र चारिश्रभावनयेति को$र्थ ? 'चर गति-भक्षणयों ' 
इत्यस्य अति-लू-घू-यू-खनि-सहि-चर इत्रन्‌'! [पा. ३-२-१८४] इतीजन्‌प्रत्ययान्तस्य चरित्रमिति भवति, 
अरन्त्यनिन्दितमनेनेति चरित्र क्षयोपहमरूपम्‌, तस्य भावश्चारित्रम्‌ । एतदुक्‍त भवति--इहान्यजन्मोपात्ता- 
स्टविषकर्मसडझचयापचयाय. चरणभावश्चारित्रमिति, सर्वेसावद्ययोगविनिवृत्तिरूपा क्रिया इत्यर्थ , तस्य 
आवना श्रम्यासइंचारित्रभावनेति गाथार्थ ॥३३॥ उक्ता चारित्रभावना | साम्प्रत बेराग्यभावनस्वरूप-गुण- 
दक्शनार्थभाह -- 

सुविदियजगस्सभावो निस्संगो निः्भश्नो निरासो य। 
वेरग्गभावियमणो भाणंमि सुनिच्चलो होइ ।॥॥३४॥ 


सम्यकक्‍त्व को कलुषित करने वाले इन दोषों से रहित होकर जो प्रश्नम व स्थेयं श्रादि गुणों से 
युक्त है बहु इत दर्शवविशुद्धि के द्वारा ध्यान से दिश्ज्ञान्‍्त नहीं होता । गायोक्त 'पसम' शब्द का सस्कृत 
रूप प्रभन शौर प्रशव होता है। तदनुसार प्रथम का भ्रर्थ स्वसमय झौर परसमय सम्मत तत्त्वों के 
अभ्यास से उसत्पस्न होने बाला खेद है। भ्रशम के प्राश्नय से प्रशम, सबेग, निर्बेद, झनुकम्पा भ्ौर झ्रास्तिक्य 
डुम सम्पकत्व के परिचायक गुणों का प्रहण किया गया है। स्पेयं से जिसदासनविषयक स्थिरता झभि- 
भ्रेत है ॥३२।॥ 

झब जारित्रभावना के स्वरूप झौर उसके गुण को दिखलाते हुए यह कहा जाता है-- 

चारिश्रभावना के द्वारा नवीन कर्मों के ग्रहण का प्भाव, पूर्वसंजित कर्मों की निर्जरा, शुभ 
(पुष्य) कर्मों का प्रहण झौर ध्यान; ये बिना क्षिसी प्रकार के प्रयत्न के ही प्राप्त होते है ॥ 

विवेचन--सर्वेशाबह्ययोग (पापाचरण) की निवृत्ति का नाम चारित्र भौर उसके भ्रभ्यास का 
नाम जारित्रभावता है। इस चारित्रभावना से वर्तमान में श्राते हुए शञानावरणादि कर्मों का निरोध होता 
है तथा पूर्बोपाजित उन्हीं कर्मों की निर्जरा भो होती है। इसके प्रतिरिक्त उक्त चारित्रभावना के प्रभाव 
से साताबेदनीय, सम्पक्तव, हास्य, रति, पुदुषवेद, शुभ झायु, शुभ नाम शोर शुभ गोत्र, इन पुण्य प्रकृ- 
तियों के प्रहण के साथ ध्यान की भी प्राप्ति होती है। ये सब उस चारित्रभावना के प्राक्रय से भनायास 
डी प्राप्त हो जाते हैं ॥३३॥ 

झागे बेराग्यभावना के स्वरूप 4 उसके गुण को प्रगट करते हैं--. 

जिसने चराचर जगत्‌ के स्वभाव को भलोभाँति जान लिया है तथा जो संग (विषयासक्ति), 
भय झौर झाशा से रहित हो चुका है उसका भ्रस्तःकरण चुंकि बैराग्यभावना से सुसंस्कृत हो जाता है इसी- 


-+३५] वैराग्यभावनास्वरूपम्‌ १६ 


सुष्ठु प्रतीय, विदितः ज्ञातों अगतः चराचरस्य, 'यथोक्तम--जनन्ति जज्ुमान्याहुअंगद्‌ शेयं घरा- 
लरम्‌ । स्थो भावः स्वभाव:---जस्म मरणाय नियत बन्धुर्दखाय धनमतनिर्वेतये । तन्नास्ति यक्न बिपदे तथापि 
लोको निरालोकः ॥ १॥ इत्यादिलक्षणो येस स तथाविधः, कदाविदेवस्मूतोडपि कर्मपरिणसिवश्ात्ससजो 
भवत्यत ग्राह--निःसजू” विषयजस्नेहसड्ध रहित', एवम्मूतो5पि ल' कदाखित्सभयों भवस्यत आाहू--निर्भेय:' 
इहलोकादिसप्तभयविप्रमुक्त, कदाचिदेवम्भूतो5पि विधिष्टपरिणत्यभावात्परलोकमधिकृत्य साशांसो भवत्यत 
झाह-- 'निराशसश्च” इह-परलोकाशसाविप्रमुक्त , च-शब्दात्तथाविधक्रोधादिरहितश्व, य एबविधों वैराग्य- 
भावितमना भवति स खल्वशानाशपद्रवरहितत्वाद्‌ ध्याने सुनित्वलो भवतीति गायार्थ: ॥३४॥ उक्ता बैरा- 
ब्यभावना, मूलद्वारयाथाद्ये ध्यानस्य भावता इति व्याख्यातम्‌ । प्रधुना देशद्वारब्याचिस्यासयाऊह -- 

निचु्य लिय जुबइ-पसू-नप्सग-कुसोलव ज्जियं जइणो । 

लिए यह ध्यान में झ्तिशय स्थिर हो जाता है--उससे कभी विचलित नहीं होता । 

विवेचन--तांस्तान्‌ वेव-मनुष्य-तियंहनारकपर्यायान्‌ भत्यर्थ गर्छतोति जगत' इस निरक्ति के 
अनुसार बार-बार देव-मन्‌ध्यादि झ्रवस्थाध्ों को प्राप्त करने बाले प्राणिसमह का तास ही जगत है। 
जगत, लोक झौर संसार ये समानार्थक शब्द हैं। बहू जगत्‌ झनित्य व भ्रश्गरण होकर “यह मेरा है शोर 
में इसका स्वामी हूं' इस प्रकार के मिच्या झहंंकार से प्रसित होता हुआ जन्म, जरा भ्रोर मरण से 
ग्राफ़ान्त है। जो जन्मता है वहु मरता पग्रवश्य है भ्रौर मरण फा दुख हो सर्वाधिक दुख माना जाता है । 
झाचाय समस्तभद्र का यह कथन सर्वथा झ्नुभवगम्य है--यह प्रज्ञानी प्राणी मृत्यु से डरता है, परन्तु उसे 
उससे छुटका रा मिलता न्रीं है। साथ हो यह सुख को चाहता है, पर वह भी उसे इच्छानसार प्राप्त नहीं 
होता । यह जगत्‌ का स्वभाव है। फिर भी प्रज्ञानी प्राणी इस वस्तुस्थिति को न जानकर निरन्तर भरण 
के भय से पीड़ित शोर सुख को भ्रभिलाषा से सदा सन्‍्तप्त रहता है'। जड़ शरोर के सम्बन्ध से जो 
कर्म का बर्धन होता है उससे चेतन---माता-पिता श्रावि--भोर प्रवेतन--अन-सम्पत्ति ँ्रादि--इन बाहर 
पदार्षों में समत्थव॒द्धि होती है जिसके बशीभूत होकर वहू उत विनइबर पर पदार्थों को स्थायी समझता 
है व उनके संरक्षण के लिए ब्याकुल होता है' । वह यह नहीं जानता कि जर्म-सरण का प्रबिताभावी है, 
जित बन्घु जनों को आ्राणो ह्मपता मानता है वे वास्तव में दुख के हो कारण हैं, तथा जिस धन से यह सुख 
को कल्पना करता है वह सुख का साधन न होकर तृष्णाजतित दुःख का ही कारण होता है, इस प्रकार 
लोक में ऐसा कोई भी पदार्ष नहीं है जो दुख का कारण न हो, ऐसी वस्तुस्थिति के होते हुए भी संद है 
कि यह प्ज्नानी प्राणो अपनी झशानता से स्वय दुली हो रहा है। इस प्रकार के जगत्‌ के स्वभाव को 
जो जान चुका है उसे न तो विषयों में श्रासक्ति रहती है, न इहलोक व परलोकादि सात भयों में से कोई 
भय भो पोड़ित करता है, झौर न इस लोक वे परलोक सस्वस्धी किसी सुख को इच्छा भी रहती है । 
इस प्रकार बह भपने भ्रस्तःकरण के बेराग्य से सुबासित हो जाने के कारण ध्यान में झ्तिदाय निइचल 
हो जाता है ॥२४॥ 

कराते हैं इस अकार भावना के भेद जब उनके स्वरूप को दिखलाकर झ्ब कऋमप्राप्त देशहार का निरुपण 

कक >> 

साधु का स्थान तो सदा हो युवति--भनुष्यस्त्री व देवो, पशु--तियंचस्त्रो, नपुंसक श्लौर 


१. झनित्यमत्राणमहंक्रियाभि: प्रसक्तमिथ्याध्यवसायदोषम्‌ । 

हद जगज्जन्म-जरान्तकात निरञ्जना शान्तिमजीगमस्त्वम्‌ ॥ बु. स्वयभूस्तोत्र १२ 
२. बिभेति भृत्योन ततो5स्ति मोक्षो नित्य शिव वाडछति नास्य लाभ: । 

तथापि बालों भय-कामवश्यों वृथा स्वय तप्यत इत्यवादी: ॥ ब्‌. स्वयंभू. शे४. 


३. भ्रचतने तत्कृतबन्धजे४पि ममेदिमित्याभिनिवेशकग्रहात्‌ । 
प्रभडूगुरे स्थावरनिश्चयेन व क्षतं जगतत्वमजिग्रहद्‌ भवान्‌ ॥ बृ. स्वयंभ्‌. १७. 


२३० ध्यानशतकम्‌ [३४५- 


ठाण वियण भणियं विसेसभो र्ाणकालंसि ॥३४॥ 

'नित्यमेव' सर्वकालमेक्, न केवल ध्यानकाल हृति । किम्‌ ? 'युवति-पशु-सपुसक-कुशीलपरिब्जितं 
यते: स्थान विजन भणितम्‌' हति । तत्र युवतिशब्देन मनुष्यस्त्री देवी च परिगृह्मते, प्रशुश्ब्देन तु तिये- 
क्रतरीति, मपूसक प्रतीतम्‌, कुत्सित निन्दित शील वृत्त येषा ते कुशीला; ते च तथाविधा बूतकारादय:, उक्त 
अ---ज्‌इयर-सोलमेठा बट्टा उम्मायगादिणों जे 4 । एए होति छुसीला वज्जेयव्वा पयत्तेण ॥१॥' युवतिद 
पशुष्चेत्यादि इन्द्र, युवत्यादिभि. परि-- समन्‍्तात्‌ वजितमू--रहितमिति विग्रह , यते, तपस्विन: साधो., 
'एकग्रहणे तज्जातीयग्रहणम्‌' इति साध्व्याइत्न योग्य यतिनपुसकस्य च। किम्‌ ? स्थानम्‌ भ्रवकाशलक्ष- 
जम, तदेव विशेष्यते--युकत्यादिव्यतिरिक्तशेषजनापेक्षया विगतजन विजन मणितम्‌ उक्त तीर्थकरैर्गणाधरै- 
इचेदमेवम्भूत नित्यमेव, श्रन्यत्न प्रवचनोक्तदोषसम्भवात्‌ । विशेषतों ध्यानकाल इत्यपरिणतयोगादिनाउन्यत्र 
ध्यानस्पा5:राघयितुमशक्यत्वादिति गाथार्थ ॥३४५॥ इत्थ तावदपरिणतयोगादीना स्थातमुक्तम्‌, श्रधुना परि- 
घातमोगादीनधिकृत्य विशेषमाह-- 

थिर-कयजोगाणं पुण मुणीण भाणे सुनिश्चलमणाणं । 
गामंसि जणाइण्णे सुण्णे रण्णे बण विसेसो ॥!३६॥ 

तत्र स्थिरा. सहनन-धुतिम्या बलवन्त उच्चन्ते, कृता निर्वेतिता , भ्रम्यस्ता इति यावत्‌ । के ? युज्यन्त 
इति योगा ज्ञानादिभावताब्यापारा सत्त्व-सूत्र-तप प्रभुतयो वा यँस्‍्ते कृतयोगा , स्थिराश्च ते कृतयोगाश्चेति 
विग्रहस्तेषाम्‌ । भ्रत्र च स्थिर-कृतयोगयोश्चतुभंज्री भवति । तदथथा--“थिरे णामेगे णो कयजोगे इत्यादि, 
ौथिरा वा, पौन पुन्यकरणेन परिचिता कृता योगा यैस्ते तथाविधास्तेषाम्‌ । पुन शब्दों विशेषणार्थ । किम्‌ । 
विशिनष्टि ? तृतीयभज्भुबता न शेषाणाम्‌, स्वम्यस्तयोगाना वा मुनीनामिति, मन्यन्ते जीवादीन्‌ पदार्था- 
निति मुनयो--विपश्चित्साधवस्तेषा च, तथा ध्याने--भ्रधिकृत एव धर्मध्याने सुध्ठु श्रतिशयेन निव्चल निष्प्र- 
कम्प मनो येषा ते तथाविधास्तेषाम्‌, एवविधाना स्थान प्रति ग्रामे जनाकीर्ण छून्येडरण्ये वा न विशेष 
इति । तत्र ग्रसति बुद्धयादीन्‌ गुणान्‌ गम्यो वा करादीनामिति ग्राम सप्निवेशविशेष , इह 'एकग्रहण तज्जा- 
तीयग्रहणात” नगर-खेट-कर्वंटादिपरिग्रह इति, जनाकीर्ण जमाकुले ग्राम एवोद्यानादो वा, तथा शजून्ये 
तस्मिन्नेवारण्ये वा कान्‍्तारे बेति, वा विकल्पे, न विश्वेषो न भेद , सर्वत्र तुल्यभावत्वात्परिणतत्वात्तेघामिति 


कुशील --- जुभारी प्रादि निन्‍्दय श्राचरण करने यालो से रहित निर्जन कहा गया है; फिर ध्यान के समय 
सो वहु घिद्रेष रूप से उपर्पुक्त जनों से होन होना चाहिए ॥३५॥ 

ऊपर जो ध्यान के योग्य स्थान का निर्देश किया गया है बह भ्रपरिणत (अ्रपरिपकव ) योग प्रादि 
चाले साथु फो लक्ष्य करके किया गया है, श्रागे परिणत योग शझ्ादि से युक्त साधु को लक्ष्य करफे उसमे 
विशेषता प्रगट की जाती है-- 

जो सुति स्थिर--संहनन झौर थेयं से बलबान--भोर कृतयोग हैं--शानादि भावनाझों के व्यापार 
से भ्रथवा सत्य, सूत्र ब तप झ्रावि से सयुक्त हैं--उनका मन चूंकि प्रतिशय स्थिरता को प्राप्त हो जाता 
है, भ्रतएवं उनके लिए जनससू ह से व्याप्त गांव में भोर निर्जन वन में कुछ विशेषता नहों है---वे स्त्रियों 
झादि के झ्ावागसन से व्याप्त गांव के बोच से श्लोर एकान्त बन में भो स्थिरतापुर्वक ध्यान कर सकते हैं | 

विवेचन--मच्यते जीवादीन्‌ पदार्थात्‌ इति सुनिः इस निरुक्ति के भ्रनुसार जो जोबादि पदार्थों 
को जानता है उत्तका नाम सुति है। तदनुसार जिन साघुझोों ने जीवाजीबादि तस्‍्दो को भलौभाँति जान 
लिया है उनका मन अतिशय तिशुचल हो जाता है। इसलिए वे गांव या बन से कहीं पर भी स्थित होकर 
च्यान कर सकते हैं। भाचार्य प्रमितगति ने यह ठोक हो कहा है-- 

जो विड्धात्‌ साथु पर पदाथों से भिन्‍न प्रात्मा में श्लात्मा का प्रबलोकन कर रहा है बह यह विचार 
करता है कि हे प्रात्मन ! त्‌ ज्ञान-दर्शनस्थरूप प्तिद्य विशुद्ध है। ऐसा साधु एकाग्रचित्त होकर जहाँ 


१. जुइयर-सोलमेट्टा | जुइयर-सोलमेट्टा उब्भायगादिणों जे य। एए होति कुसीला बज्जेयव्वा पयत्तेण ॥ 
(हरि, टीका में उद्धत) 


३८] ध्यानयोग्यदेश-कालनिरूपणम्‌ २१ 


गायादे: ॥२६॥ यतदचैबं--- 
लो [तो] जत्थ समाहा्णं होज्ज मणोवयण-कायजोगार्श । 
मुशोवरोहरहिझो सो देशो भायमाणस्स ॥।३७॥॥ 
गत एवं तदुक्त 'तत.” तस्मात्कारणाद “यन्र' ग्रामादौ स्थाने 'समाधान' स्वास्थ्यं 'अवति' जायते, 
केषामित्यत ध्राह---'मनोवाक्काययोगानां' प्राग्निरूपितस्वरूपाणोमिति । भाह--मनोयोगसमाधानमस्पु, 
बाक्फाययोगसमाधानं तत्र क्वोपयुज्यते, न हि तन्‍्मय ध्यान भवति ? अश्रत्नोच्यते--तस्समाधानं तावन्म- 
नोयोग्रोपकारकम्‌, ध्यानमपि च तदात्मक भवत्येव। यथोक्तमू--एवविहा गिरा भे बत्तव्वा एरिसीन 
वत्तब्वा । हय वेयालियवक्कस्स भासओ वाइग काणं ॥१॥ तथा---सुसमाहियकर-पायस्स भ्रकज्जे कार- 
णंमि जयणाएं। किरियाकरण ज त काइबभाण भवे जइणो ॥३॥ न चात्र समाधानमात्रकारित्वमेव गृह्मते, 
किन्तु भूतोपरोषरहितः, तत्र भूतानि प्रथिव्यादीनि, उपरोध तत्सड्ूुट्रनादिलक्षण.,, तेन रहितः परित्यक्तो 
य 'एकग्रहणे तज्जातीयग्रहणात्‌' भ्रनृतादत्तादान-मैथुन-परियग्रहाणद्यपरोधरहितएच स देशों 'ध्यायत', चिन्त- 
यत , उचित इति शेषः, भ्रय गाथारथ ॥३७॥ गत॑ देशद्वारमू, अधुना कालद्वारमभिधित्सुराहु--- 
कालो5वि सोच्चिय जहि जोगसमाहाणमुत्तमं लह॒इ। 
न उ विवस-निसा-बेलाइनियमसर्ण झाइणो भणियं ॥|३८॥। 
कलन काल कलासमूहो वा काल, स चाद्ध॑तृतीयेषु द्वीप-सम्‌द्रेषु चन्द्र-सूयंगतिक्रियोपलक्षितो 


कहों भी स्थित होता हुआ समाधि को प्राप्त करता है' ३६॥ इसी कारण से--- 

इसलिए जहाँ सन, वचन और काय योगों को समाधान (स्वास्थ्य) होता है वहो प्रदेश ध्यान 
करने वाले योगी के लिए उपयुक्त होता है। विशज्येष इतना है कि वह भूतोपरोष से रहित---प्राणिहिसा 
एवं झसत्यभाषण प्रादि से रहित--होता चाहिए ॥ 

विवेचन---अ्रभिप्राय यह है कि जहाँ पर सन, वचन एवं काय योगो को स्वस्थता है--उनके 
बिकुत होने को सम्भावना नहों है--तथा जो प्राणिविधात, भ्रसत्यता, चोरी, पअन्नह्म (सेथन) प्रौर परि- 
प्रहु रूप पापाचरण से रहित है वहो स्थान ध्यान के लिए उपयोगी साना गया है। यहाँ यह शंका हो 
सकतो है कि ध्यान के लिए मन को स्वस्थता तो अ्निवाय है, किन्तु बचन भोर काय को स्वस्थता का 
यहाँ कुछ उपयोग नहीं है, क्योंकि ध्यान गजन व कायरुप नहों हे, वह केवल मनरूप है। इसका समाधान 
यह है कि बचने और काय को स्वस्वता सनयोग को उपकारक है। दूसरे, ध्यान वजन व कायस्थरूप भी 
है। कहा भी गया है-- 

सुझे ऐसे वचन बोलना चाहिए भर ऐसे नहों बोलना चाहिए, इस प्रकार विचा रपूर्वक जो 
बोलता है उसके वायनिक ध्यान होता है। जो ध्याता मुनि हाथ-पाँवों को स्वाधीन रखता हुप्ला प्रयोग्य 
कार्य नहीं करता है तथा झ्ावश्यक योग्य कार्य को यत्नपूर्षक करता है उसके इस प्रकार के भ्रनुष्ठान को 
कायिक ध्यान कहा जाता है! । इस प्रकार वचन झौर काय की स्वस्थता चूंकि सनोयोग की उपकारक 
है--उसे स्वस्थ रखती है, इसलिए उसे भी ध्यानरूप जानना चाहिए ॥३७॥ 

अब क्रप्राप्त कालद्वार का निरूपण किया जाता है--- 

देश के समान काल भो ध्यान के लिए वहौ योग्य है जिसमें योगो को उसम समाधान प्राप्त 
होता है। ध्याता के लिए दिन, रात और वेला--काल के एक देशरूप मुह प्रावि--के नियस 


१. श्रात्मानमात्मन्यवलोक्यमानस्त्व दर्शन-ज्ञानमयों विशुद्ध । 
एकाग्रचित्त खलु यत्न तत्र स्थितोडपि साधुलंभते समाधिम्‌ ॥ द्वात्रिशिका २४. 

१. एवविहा गिरा में वत्तव्या एरिसी न वत्तव्बा । इय वेयालियबक्कस्स भासओं बाइय कराणं ॥। तथा 
सुसमाहियकर-पायस्स झकज्जे कारणमि (?) जयणाएं। किरिय्राकरण ज॑ त काइयकाण भव 
जदणों ॥ (हरि. टीका उद्‌.) 


२२ ध्यानशतकम्‌ [३६० 


दिवसादिरवसेश:, ध्पिशनब्दों देशानियमेन तुल्यत्वसम्भावना्थ । तथा चाह- कालौ४प स॒ एव, ध्यानोबित 
इति गम्यते, 'यत्र' काले 'योगसमाघान! मनोयोगादिस्वास्थ्यम्‌ 'उत्तमं' प्रधान 'लभते' प्राप्नोति, 'न तु! न 
पुनर्नेव भर तुशब्दस्य पुन:आाब्दार्थत्वादेवकाराबत्वाद्ा । किम्‌ ? दिवल्त-निद्या-वेलादिनियम्न ध्यायिनो 
भणितमिति । दिवश्त-निशे प्रतीते, वेला सामान्यत एवं, तदेकदेशो मुहर्तादि , भादिश्वब्दात्ूर्वाह्नापराह्मदि 
वा, एतप्नियमन दिवैवेत्यादिलक्षणम्‌, ध्यायिन. सत्त्वस्थ भणितम्‌ उक्त तो्थंकर-गणघरनेंबेति ग्रायार्थ: 
॥ ३८४ गत॑ कालद्वारमू, साम्प्रतमासतविशेषद्वार व्याचिस्यासया55ह -- 

जच्चिय देहावत्या जिया ण भाणोवरो हिणो होइ । 

भाइज्जा तवव॒त्यो ठिश्लो निसण्णो निबरण्णो वा ।(३६।। 


इह्ैज या काचिंद देहावस्था' शरीरावस्था निषण्णादिख्पा । किम्‌ ? 'जिता' इत्यमभ्यस्ता उचिता 
वा, तथाथ्नुष्ठीयमाना “न ध्यानोपरोधिनी भबति' नाधिकृतधर्म ध्यानपीडाकरी भवतीत्यर्थ., ध्यायेत्‌ तदवस्थ 
इति---सैवावस्था यस्थ स तदवस्थ , तामेव विज्ेषत प्राहु --'थित ' कायोत्सगेंणेषन्नतादिना “निषण्ण.' 
उपविष्टो वी रासनादिना “निर्विण्ण.' सन्निविष्टो दण्डायतांदिना 'वा' विभाषायामिति गाथाथे ॥३६॥ प्राह 
--कि पुनरय देश-कालासनानामनियम इति ? श्रत्रोच्यते -- 

सम्मासु बटमाणा मुणभो ज॑ वेस-काल-चेट्टासु । 
वरकेबलाइलाभं पत्ता बहुसो समियपावा ॥॥४०॥ 

तो देस-काल-चेट्रानियमों काणस्स तत्यि समयंमि। 
जोगाण समाहाण जह होइ तहा [प]यइ्यव्व ४१] 

'सर्बासु' इत्यशेषासु देश-काल-चेष्टासु इति योग', चेष्टा देहावस्था, किम्‌ ? “वतंमाना ' भ्रवस्थिताः, 
के ? 'मुनयः प्राग्निरूपितशब्दार्था: 'यदू' यस्मात्कारणातू, किम्‌ ? वर प्रधानश्चासौं केवलादिलाभइच 
बरकेबलाविलाम', त प्राप्ता इति, आदिशब्दान्मन पर्याज्ञानादिपरिग्रह , कि सक्ृदेव प्राप्ता ? न, केवल- 
बज 'बहुश.' प्रनेकश., किविद्िष्टा. ? 'शान्तपाया  तत्र पातयति नरकादिष्विति पापम्‌, शान्तम्‌ उपशम नीत 
पाप यंस्‍्ते सथाविधा इति ग्राथार्थ ॥४०॥ यस्मादिति पूर्वगाथायामुक्त तेन सहास्याभिसम्बन्ध , तस्मा- 
देश-काल-लेष्टानियमो ध्ययानस्य 'नास्ति' न विद्यते । क्य ? 'समये' भागमे, किन्तु “योगानाम्‌' मन प्रभू- 
तीना समाधानम्‌' पूर्वोक्त यथा भवति तथा “[प्र]यतितव्यम्‌' [प्र]यत्न कार्य इत्यन्न नियम एवेति 


का लि्दंश सहीं किया गया है। तात्परय यह है कि परिपक्व ध्याता किसी भी काल से भिर्वाध रूप से 
ध्यानस्थ हो सकता है ।।३८॥ 

झब ध्रासन विशेष का व्याख्यान किया जाता है -- 

झासनादि के रुप में प्रम्यस्त जो भी देह को झ्वस्था ध्यान मे बाधक नहीं होती है उसी भ्रवस्था 
में स्थित ध्याता कापयोत्सर्ग से, बोरासनादि से अयवा दण्डायत भ्रादि स्वरूप से ध्यान में तललोन हो 
सकता है !।३६॥ 

यहाँ शंका हो सकती है कि ध्यान के लिए उक्त प्रकार देश, काल एवं प्रवस्था का झ्नियम क्यों 
कहा गया--उसका कुछ विशेष नियम तो होना जाहिए भा ? इसके समाधानस्वरूप प्रागे यह कहा 
जाता है-- 

उक्त हांका को लक्ष्य कर यहाँ यह कहा जा रहा है कि मुनि जनो ने वेश, काल भौर चेध्टा-- 
दारोर की झवस्था; इस सभी उझ्रवस्थाओं में श्रवत्थित रहकर चूंकि भ्रनेक प्रकार से पाप को मध्ट करते 
हुए सर्वोत्तम केवलशान भादिं को प्राप्त किया है, इसीसे ध्यान के लिए झागम सें बेश, काल पौर चेष्टा 
का---प्रासनविशेषादि का---कुछ लियम नहीं कहा गया है; किन्तु जिस प्रकार से भी योगों का--सन, 
बचत, काय का--समाघान (स्वस्थता) होता है उसी प्रकार प्रयत्न करना चाहिए ॥४०-४ १६। 


डड] ध्यानस्य प्रालम्बनानि प्रतिपत्तिक्रमइच र्रे 


गायार्थ' ।।४१॥ गतमासनद्वारम, भधुना5लम्बनद्वारावयवार्थश्रतिपादनायाह--- 
झालंबणाईं वायण-पुष्छण-परियट्टणाइणुचिताशो । 
सामाइयाहयाईं सद्धस्मावस्सथाइ थे ॥॥४२॥। 

इं धर्मध्यानारोहणार्थमालम्ब्यन्त इत्यालम्बनासि वाचना-प्रइन-परावर्तनाउनुचिस्तां: इति। तन 
आाखन वाचना, वितेयाम निज्जराथे सूत्रादिदानमित्यर्थ , णद्धिते सूत्रादौ संशवापनोदाय गुरुप्रण्छत॑ प्रस्त 
इृति, परावतन तु पूर्वाधीतस्येव सूत्रादेरविस्मरण-निर्जेरानिमित्तमस्थासकरणमिति, अनुन्िन्तनम्‌ शनुचिन्सा 
अनसंबाविस्मरणादिनिमित्त सूत्रानुस्मरणमित्यर्थ, वाचना च॒ प्रइनह्चेत्यादि द्वल्‍्द , एतानि न श्रुतधर्मानु- 
अतानि बलेन्ते, तथा 'सामायिकादीनि सद्धर्मावश्यकानि च' इति, झमूनि तु चरणधर्मानुगतानि वर्तन्ते, 
सामायिकमादौ येषा तानि सामागिकादीति, तत्र सामायिक प्रतीतम्‌, झ्ादिशब्दास्मुखवस्थ्रिका-प्रस्युपेक्षणा- 
दिलक्षणसकलचक्रवालसामाचारीपरिग्रहो यावत्‌ पुतरपि सामायिकमिति, एतान्येव विधिवदासेव्यमानानि, 
सन्ति--शोभनानि, सन्ति च तानि चारित्रधर्मावश्यकानि चेति विग्रह, आवश्यकानि नियमत करणीयानि, 
थे समुच्चये इति गाथार्थ ॥४२॥ साम्प्रतममीषामेवा55लम्बनत्वे निबन्धनमाह्‌ -- 

विसमंमि समारोहह वढ़दव्वालंबणो जहा पुरिसो । 
सुत्ताइकयालंबो. तह भाणवरं समारुहुइ ।।४३॥ 

“विषमे' निम्ने दुःसझचरे 'समारोहति' सम्यग परिक्‍लेशेनोध्व याति | क ? दृढ़ बलवद्‌ द्रव्य रज्ज्वा- 
झालम्बन यस्य स तथाविध , यथा “पुरुष पुमान्‌ कश्चितूृ, सूत्रादिक्ृतालम्बन. वाचतादिकृतालम्बन 
इस्मर्थ:, 'तथा' तेनैव प्रकारेण 'ध्यानवर' धर्मंध्यानमित्यर्थ, समारोहतीति गाया ॥!४३॥ गतमालम्बन- 
द्वारम्‌ । भ्रधुना क्रमद्वारावसर', तत्र लाघवार्थ धर्मस्य शुक्लस्थ च (त) प्रतिपादयप्ताह--- 

भाणप्पडिवत्तिकमों होइ मणोजोगनिग्गहाईओ । 
भवकाले केवलिणो सेसाण जहासमाहीए ।॥|४४।। 

ध्यान प्राग्निरूपितशब्दार्थम्‌, तस्य प्रतिपत्तिक्रम इति समास:, प्रतिपत्तिक्रमः प्रतिपत्तिपरिपाट्य भि- 
घीयते, स भर भवति मनोयोगनिग्रहादि, तत्र प्रथम मनोयोगनिग्रह ततो वाग्योगनिग्रह: ततः काययोग- 


झब झालम्बन द्वार का निरूपण करते हुए उसके झवयवार्थ को स्पष्ट करते हैं-- 

बाधना, प्रइन, परावर्तन झोर श्रनुचिन्ता तथा सामायिक झ्ादि व सद्धर्मावश्यक झ्ादि; ये ध्यान 
के झालस्यन हैं ॥ 

विवेचन--कममनिजंरा के निमित्त शिष्य के लिए जो सूत्र भ्रादि का दान किया जाता है उसका 
सास बाचना है । सूत्र श्रादि के विषय मे शंका के होते पर उसे दर करने के लिए ओ गुरु से पूछा जाता 
है बहू प्रइन कहुलाता हूँ। पूर्वपढित सूत्र श्रादि का विस्मरण मे होने देने तथा कर्निर्भरा के तिमित्त 
अभ्यास करना, इसे परावतंन कहा जाता है ! भ्रविस्मरण श्रदि के लिए मन से हो सूत्र का भ्रमुस्मरण 
करना, इसका नाम प्रनुचिन्तन है । ये चारों भुतधर्म का धनुसरण करने वाले हैं । तथा सामायिक धादि 
थे सद्धमविध्यक (चारित्रधर्मावश्यक) थे चारित्रधमं का अनुसरण करने बाले हैं ४२॥ 

इनको झ्रालस्वनता किस प्रकार से हे, इसे भागे दृष्टान्त द्वारा प्रगट किया जाता है-- 

जिस प्रकार कोई पुरुष रस्सी श्रादि किसी प्रबल द्रस्य का प्राय लेकर विधम--ऊँचे-तीचे श्रादि 
बुर्गंम--स्थान पर चढ़ जाता है उसी प्रकार ध्याता सूत्र श्रादि का--पुर्वोक्त बचना श्रादि का-- भाशय 
लेकर उत्तम ध्यान (धसंध्यान) पर झारूड़ हो जाता हैँ ॥४३॥ 

झब उग्रवसरप्राप्त ऋमद्गार का वर्णन करते हुए लाधव की श्रपेक्षा से धर्म प्रोर शुक्ल इन दोनों 
ही ध्यानों के ऋण को दिखलाते हैं--- 

भवकाल सें--सोक्षप्राप्ति के पूर्द प्रन्तमुंहुत प्राण काल तक रहने बालो शैलेशी अवस्था सें-- 
फकेवलो के ध्यात (शुक्ल) की प्राप्सि का क्रम सनोयोग भादि का निप्नह है-कभ से सनयोग, चचनयोग 


२४] ध्यानशतकम्‌ [४५- 


लिग्रहू इति । किमय॑ सामान्‍्येन सर्वथवेत्थम्भूत क्रम ? न, किन्तु “भवकाले' केवलिन:--भक्ष भवकालशब्देम 
मोक्षगमनप्रत्यासन्नः प्नन्तमुहुतेप्रमाण एवं दौलेह्यवस्थान्तगंत' परिगृह्मते, केवलमस्यास्तीति केवली तस्य, 
शुक्तध्यान एवार्य क्रम । शेषस्यात्यस्य धर्मध्यानप्रतिपत्तुर्योग-कालावाश्रित्य किम्‌ ? 'यथासमाधिना' इति 
यर्थव स्वास्थ्यं भवति तथेव पतिपत्तिरिति गाधार्थ ॥४४॥ गत क्रमद्वारम्‌। इदानी ध्यातब्यमुच्यते, 
तष्चतुर्भेदमाज्ञादि: । उक्त च- झ्राज्ञाउपाय-विपाक-सस्थानविचयाय धम्येम्‌ [त सू &-३७] इत्यादि, 
तत्राइपच्यभिदप्रतिपादनायाहु--- 

सुनिउणमणाइणिह॒ण भूयहियं मृयभावणमह[ण ]रघ। 

धसियसजियं सहत्य. भहाणुभाव॑ महाविसय ४५१ 

भाइज्जा तिरवज्ज॑ जिणाणसाणं जगप्पईवार्ण । 

झणिउणजणदृण्णेय.._ नय-भंग-पमाण-गमगहणणं ॥४६॥ 

सुष्ठु भ्रतीव, निपुणा कुश्ला सुनिपुणा तामू, प्राज्ञामिति योग , नैपुण्य पुनः सूक्ष्मद्रव्याद्युपदर्शक- 

त्वात्तया मत्यादिप्रतिपादकत्वाच्च । उक्त च-सुयनाणमि नेउण्ण केवले तमणतर। श्रप्पणों सेसगाणं थे 
जम्हा त परिभावग ॥१॥ इत्यादि, इत्य सुनिपुणा ध्यायेत्‌ । तथा “पनाद्यनिधनाम्‌' भघनुत्पन्नशाश्वतामि- 
त्यथ , भनाद्यतिधनत्व च॒ द्रव्याद्यपेक्षयेति । उक्त च--द्रव्याथदिशादित्येपा द्वादशाज़ी न कदाचिन्नासीतू” 
इत्यादि । तथा 'भूवहिताम्‌' इति--इृह भूतश्ब्देन प्राणिन उच्यन्ते, तेषा हिता--पथ्यामिति भाव , हितत्वे 
पुनस्तदनुपरोधिनीत्वात्तथा हितकारिणीत्वाच्च । उक्त च--' सर्वे जीवा न हन्तव्या ' इत्यादि, एतत्मभा- 
वाच्च भूयास सिद्धा इति । “भूतभावनाम्‌” हत्यत्र भूत सत्य भाव्यतेध्नयेति भूतस्य था भावना भूतभावना, 


प्ोर काययोग के निग्नह॒ (निरोध) रूप हुं। ्ोष (घर्ध्यानी) के उसको प्राप्ति का क्रम समाधि के 
झनुसार है--जिस प्रकार से भो योगों को स्वस्थता होती है उसी प्रकार से उसको प्रतिपलि फा क्रम 


समझता चाहिए ॥॥४४॥ 
श्रागे ध्यातव्य (ध्येय) द्वार की प्ररूपणा की जातो है। वह (ध्यातव्य) झाशा, भ्रपाय, विपाक 


औ्रौर संस्थान के भेद से चार प्रकार का हूँ। उनमें प्रथमत: दो गाय प्रो द्वारा ध्राज्ञा का विचेघन किया 
जाता हैं-- 

झतिशय निपुणा, भ्रतादि-निघता, प्राणियाँ का हित करने बाली, भतभावना--8त्य को प्रगट 
करने व(ली, धनर्ध्या, भ्रमिता, झजिता, महार्था, महानुभावा प्रौर महाविषया; ऐसी जो लोक को दोपक 
के समान प्रकाशित करने वाले जिन भगवान्‌ की निर्दोष श्राज्ञा --जिनवाणी -है उसका निर्सल प्रस्त.क- 
रण से ध्यान करना भाहिए। नय, भंग, प्रमाण श्लोर गम से गस्भोर वह जिनाज्ञा प्रनिपुण--सत्‌-असत्‌ 
का विज्ञार न करने वाले भ्रज्ञानी जनो के लिए दुरवबोध है ॥ हा 


विवेचन---ध्यातव्य का भ्र्थ ध्यान का विषय है, जिसका कि उसमे चिन्तन किया जाता है । 
बह प्राशादि के भेव से खार प्रकार का हैं। उनमें प्रथमतः झाज्ा (जिनाज्ञा) को विशेषता को प्रगट 
करते हुए उसके चिन्तन को यहाँ प्रेरणा की गई है। वह प्राज्ञा चूंकि सुक्षम द्रव्य ग्रादि की प्ररूषक होने 
के साथ भतिज्ञान प्रादि की प्रतिषादक है, इसोलिए उसे अ्तिशय निपुणा कहा गया हे । कहा भी है--- 
शुतशान में निषुणता है, तत्पश्चात्‌ केवलक्षान में निपुणता है जो मति श्रादि शेष ज्ञानों की प्रतिपादक 
(प्रकाशक) है। उक्त प्राशा का प्रवाह व्रव्याथिक नय को श्रपेक्षा श्रनादि काल से चला प्राया है शोर 
झनन्त काल तक रहने वाला है, इसलिए उसे उत्पक्ति प्लौर विनाश से रहित होने के कारण झ्रनावि- 
लिधता कहा गया है। किसी भी प्राणी का निधात नहीं करना चाहिए, यह जिनाज्ञा के द्वारा सर्वत्र 
निर्देश किया गया है। इसीलिए उसे भूतिहिता--भूतों (प्राणियों) की हितकारक-- जानना चाहिए। 
'भूतभावना' में भूत का बर्थ सत्य है, वह भ्नेकान्तवाद के ध्ला्य से उस सत्य को--यथाथ्थ वस्तु स्वरुप 
को --प्रगट करती है, इसीलिए उसे 'भूतभावना' शिशेषण से विशिष्ट बतलाया गया है। ब्रथवा भत 


#जजन--++++“०८“+-+--....हनतहतहज_न॥नेनी 
१. मूल भाग के लिये सस्कृत टीक देखिये । (प्रवचनसार ३-३८, भगवती आराधना १०८) 


+४६ | ध्येयान्त्गं तजिताज्ञाया विशिष्टत्वम्‌ २५ 


प्रनेकास्तपरिष्छेवात्मिकेत्यर्थ , भूताना वा--सत्त्वाना भाषना भूतभावना, भाषना वासनेत्यनर्थान्तरम्‌ । 
उक्ते च-क्रावि सहावेण राग-वितबसाणुगावि होऊण । भावियजिणवयणमणा तेलुक्कसुहावहा होति ॥१॥ 
श्रूयम्ते थ चिलातीयुवादय एवंबिधा बहव इति । तथा 'अनर्ध्याम' दति सर्वोत्तमत्वादविद्यमानमूल्यामिति 
भांव' । उकतें च--सब्वेईवि य सिद्धंता सदब्वरयणासया सतेलोक्का । जिणवयणस्स भगवश्नों न मुल्लमित्त 
झगसघेणं ॥१॥ तथा स्तुतिकारेणाप्युक्तम्‌--कल्पदुश्न कल्पितसात्रदायी, चिन्तामणिश्चिन्तितमेव दत्ते। 
जिनेन्द्रधर्मातिशय विनिस्थ्य, इंगेंडपि लोको लघृतामवैति ॥१॥ इत्यादि, भ्रथवा 'ऋषध्ताम्‌, इत्यत्र ऋण-- 
कर्म, तद्घ्मामिति, उक्त च--ण भ्रनश्नाणी कम्म खबेइ बहुयाहि वासकोडीहि ॥ ते नाणी तिहिं गुत्तो खबेइ 
ऊसासमित्तेण' ॥१॥ इत्यादि, तथा 'भमिताम्‌' इत्यपरिमितामू, उक्त च--सव्वनदीण जा होज्ज बालुया 
सव्वउदहीण ज उदय । एत्तो वि भ्रणतगुणों अत्यो एगस्स सुत्तस्स ॥१॥ प्रमृता वा मृष्टा वा पथ्या वा, तथा 
चोक्तम्‌ -- जिणवयणमोदगस्स उ रतक्ति च दिवा य खज्जमाणस्स । तित्ति बुहो न गच्छइ हेउसहस्सोवगूहस्स 
॥१॥ नर-नरब-तिरिय-सुरगणससारियसब्बदुक्व-रोगाण । जिणवयणमेगमोसहमपवग्गसुहबख यफलय॑ ॥२॥ 
सजीव वाध्मृतामुपपत्तिक्षमत्वेत साथिकामिति भाव, न तु यधा--तेषा कटतटश्रष्टेंगंजाना मदबिन्दुभि । 
प्रावतंत नदी घोरा हस्त्यशब-रथवाहिनी ॥॥१॥ इत्यादिवन्मृतामिति, तथा “प्रजिताम्‌” इति शेषप्रवचनाज्ञा- 
भिरपराजितामित्यर्थ । उक्त च--जीवाइवत्थुचितणकोसल्लगुणेण5णण्णसरिसेण । सेसवयणेहि प्रजिय 
जिणिववयर्ण महाविसय ॥ १॥ तथा 'महार्थाम्‌' इति महान्‌ू--प्रधानो5र्थों बस्या सा तथाविधा ताम्‌, तत्र पूर्वा- 
पराविरोधित्वादनुयोगद्वा रात्मकत्वान्नयगर्भ॑त्वाच्च प्रधानाम्‌, महत्स्था वा अत्र महान्त “सम्यरदुष्टयो भव्या 
एवोच्यन्ते, ततदच महृत्सु स्थिता महत्स्था ता च, प्रधानप्राणिस्थितामित्यर्थ , महास्था वेत्यत्र महा पूजोच्यते, 
तस्या स्थिता महास्था ताम्‌, तथा चोक्तम्‌-सब्वसुरासुरमाणुस-जोइस-वतरसुधृइय णाण । जेणेह गणहराण 
छुह्दति चुण्णे सुरिदावि ॥१॥ तथा “महानुभावाम्‌' इति तत्र महान्‌-प्रधान प्रभूतो वाइनुभाव:--साम- 
थ्यादिलक्षणो यस्या सा तथा ता, प्राघान्य चास्याइचतुद्दशपूर्व विद सर्वेलब्घिसम्पन्नत्वात्‌, प्रभूतत्व च॒ प्रभूत- 


शब्द का श्रर्थ प्राणी भी होता है, इस प्रकार प्राणियों की भावना (वासना ) रूप होने से भो उसे भूत- 
भावना समभना चाहिए। कहा भी गया है--रागरूप विब के बशोभूत हुए स्वभावतः ऋर प्राणो 
भौ-जैसे किरातीपुत्र भ्रादि-श्रस्तःकरण से जिनवाणों की भावना द्वारा तोमों लोकों के घुल के 
भोक्‍ता होते हैं। गायोक्‍त “धहरथ [झणरघ ]' दाब्द के प्भिप्राय को व्यक्त करते हुए टीोकाका र ने प्रथमतः 
उसका 'पझनर्ध्या' सस्‍्कृत रूप प्रहण करके उसे सर्वोत्कृष्ट होने से श्रमल्य बतलाया है। पश्चात्‌ विकत्प- 
रूप सें उसका “ऋणध्ना' सस्कृत रूप मान कर उन्होंने ऋण का श्र कर्म बतलाते हुए उसे कर्म को 
घातक बतलाया है। प्रभाण रूप में एक प्राचीन गाथा' को उद्धृत करते हुए बहाँ यह निर्देश किया 
गया है कि जिस कर्म को श्रज्ञानी जीव श्रनेक करोड़ वर्षो मे क्षोण करता है उसे ज्ञानो जीव तोन 
गुप्तियों से युक्त होकर उच्छुवास मात्र काल मे क्षीण कर डालता है। वह जिनाज्ञा श्रपरिमिता इस- 
लिये है कि उसके श्र्थ का कोई प्रमाण नहीं है- बह प्रनन्‍्त है । कहा भो है “सब नदियों की जो वाल 
है तथा सब समुद्रों का जो जल है उससे भी ग्रनन्तगुणा एक सूत्र का भ्रर्थ होता है। ग्रथवा गायोक्‍त 
'प्रसिय' शब्द का रूपान्तर 'झमृता' भी होता है, तदनुसार उक्त जिनाशा को अमृत के समान हितकर 
समझना चाहिये। भ्रथवा अमृता” से उसे सजोव--बिनाद से रहित--जानना चाहिये। प्रन्य प्रव्ना- 
शाश्रों हारा पराजित न होने के कारण उसे झ्जिता कहा गया है। वह पूर्वापर विरोध से रहित होतो 
हुई झनुयोगद्वारत्वरूप व नयों से गर्ित होने के कारण महार्था कही जाती है। गाथोपयुक्त 'महत्य' पद के 
कपान्तर 'महत्त्थाम्‌' व 'महास्थाम्‌' भो विकल्प रूप मे प्रहण किये गये हैं । तदनुसार सम्यादृष्टि भव्य 
जसे महान्‌ पुरुषों में स्थित होने के कारण उसे महत्स्था' कहा गया है, भ्रथवा महा का श्र पुजा होता है, 
उसमें स्थित होने के कारण उसे 'महास्था' भी कहा गया है। बह जिनाशा महानुभावा--महान्‌ सामर्थ्य 


१. भव, सा. ३-३८; भ. भरा. १०८, 


२६ ध्यानशतकम्‌ कर 


कार्यकरणात्‌, उक्त च--'पम्र ण चोहसपुध्वी भडाओ घडसहस्सं करिसए' इत्यादि, एवमिह लोके, परत्र तु 
अजर्थतीपि बैमानिकोपपात । उक्त ज--उववाधों लतगमि चोहसपुख्बीस्स होह ठ जहण्णों 4 उनकोसों 
सब्वट्ठे सिद्धियमों वा अकम्मस्स ॥१॥ तथा “महाविषयाम्‌' इति महद्विषयत्व तु सकलद्रब्यादिविषयत्वात्‌ 4 
सकते च--दव्यश्रों सुयमाणी उबउत्ते सब्बदब्बाइ जाणइ' इत्यादि इृत॑ विस्तरेणेति गाया: ॥४४॥ 
“ज्यायेत्‌' जिन्तयेदिति सर्दपदक्रिया, 'निरवश्बाम्‌' दति अवश् पापमुच्यते निगंतमवद्य यस्या' सा तथा ताम, 
झनृतादिद्वात्रिशहोषावधरहितत्वात्‌, क्रियाविशेषण वा। कर ध्यायेत्‌ ? निरवद्यमू--इहलोकादाशंसार हि- 
तमित्यर्थ. । उक्त च--“नो इहलोगद्ुयाए नो परलोगट्रयाए नो परपरिभवश्ों भ्रह नाणी' इत्यादिकं निरवर्द 
ध्यायेत्‌, 'जितानों' प्राग्निरूपितशनब्दार्थानाम्‌ प्रा वचनलक्षणां कुशलकर्मष्याज्ञाप्यन्तेड्लया प्राणिस 
इत्याज्ञा तामू । किविशिष्ठाम्‌ ? जिनानां--केबलालोकेनाशेषबसशय-तिमिरनाशनाज्जगत्प्रदीपानामिति, 
आाजैज विशेष्यते 'भनिषुणजनदुर्शेयाम्‌' न निपुण' झ्निपुण. प्रकुशल इत्यथ., जन लोकस्तेन दुर्शेयामिति---दुर- 
वगमाम्‌, तथा 'नय-भजू-प्रमाण-गमगहनाम्‌' इत्यत्र नयाइव भड्भाइच प्रमाणानि चल गमाश्चेति विग्रहस्तेर्ग 
हना--गहृदरा ताम्‌, तत्र तैगमादयों नयास्ते चानेकभेदा.। तथा मज़ा क्रम-स्थानभेदभिन्‍्ना , तत्र क्रमभजा 


यथा एको जीव एक एवाजीव इत्यादि, स्थापना-- [॥[ब [ न] 5 [॥ [| ॥ [| ॥ [&।| [58 [8 [४ | 
स्थानभ ड्भास्तु यथा प्रियर्मा नामैक नो दृढघमेंत्यादि । तथा प्रमीयते ज्ेयमेभिरिति प्रमाणानि द्रव्यादीनि, 
यथानुयोगद्वारेषु, गमा'--चतुविद्यतिदण्डकादय , कारणबशतो वा किब्चद्विसदृशाः सूत्रमार्गा यथां पड़जीव- 
निकायादाविति कृत विस्तरेणेति गाथार्थ ॥४६॥॥ ननु या एवविशेषणविशिष्टा सा बोदधुमपि न शक्यते 
मन्दधी भिः, आस्ता तावद्धचातुम्‌, ततइच यदि कथब्चित्रावबुध्यते तत्र का वार्तेत्यत श्राह -- 

तत्थ य मइदोब्बलेणं तबथ्विहायरियबिरहुओ वाबि । 

णेयगहणत्तणेंण य. णाणावरणोदएणं चर ॥॥४७॥। 

हेऊदाहरणासंभवे य सइ सुट्ठु ज॑ न बुज्भेज्जा । 

सब्वण्णुभयमबितहूं तहाबि त॑ चितए मइम ।॥४८।॥॥ 

'तत्र' तस्यामाज्ञायाम्‌, चशब्द, प्रस्तुतप्रकरणानुकषंगार्थ । किम ”? जडतया चलत्वेन वा मति- 

दौर्बल्येत--बुद्धेः सम्यगर्थानवधारणनेत्यर्थ , तथा तद्विधाचार्यविरहतो5बि' तत्र तद्बिय सम्यगविपरीतः* 
तत्त्वप्रतिपादनकुशल', भ्राचयंतेध्सावित्याचार्य सूत्राथा-वगमार्थ मुमुक्षुभिरासेब्यत इत्यर्थ , तद्दिधर्चासा- 





से सम्पल्त--झोर महाबिषया--समस्त द्रथ्यादिकों को विषय करनेवालो है। इस प्रकार को वह जिनाज्ञा 
नय, भंग, प्रमाण झ्लोर गम से गम्भोर होने के कारण मन्‍्दव॒द्धि जनो को दृरवधोध है। वस्तु झनेक धर्मा- 
त्मर है, उनसें से जो बिवक्षावद्ष किस एक धर्म को प्रहण किया करता है उसका नास तय है, बह लेग- 
सावि के भेद से प्रनेक प्रकार का है। क्रम व स्थान के भेद से जो अनेक भेद होते हैं उन्हे भंग कहा जाता 
है। ऋरमभंग जसे--एक जोब, एक अ्रजोब, वहुत जोव बहुत भ्रजीब, एक जीथ एक भ्रजीव; इत्पावि 
(पट्खण्डागम पु. ६, पृ २४६, अ्नुयोगढ्वार पृ १४४-४५) । स्थामभंग जसे--कोई प्रियर्षर्मा तो 
होता है, पर दुृढ़धर्मा नहीं होता; इत्यादि । जिनके द्वारा ज्ञातव्य वस्तु के मान का परिज्ञान होता 
है वे ब्रव्य, क्षेत्र एव काल ध्ादि प्रमाण कहलाते हैं। चतुविशतिदण्डक प्रादि फो गम कहा जाता है । 
ऐसी उस प्रनुपणत जिनवाणी के चिन्तन के लिये यहाँ प्रेरणा की गई हैं ॥४५-४६।॥ 


झ्ब झागे यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त जिनाज्ञा (जिनागस) यद्यपि कई कारणों से सन्‍्द- 
बुद्धि जन के लिये ठ्ृरबबोध है, तो भी बृद्धिमान्‌ प्राणी को 'सर्वज्ष का मत यथार्थ है! इस प्रकार से उसका 
चिन्तन करना हो श्राहिए-- 


जुद्धि की दुर्बलता से, वस्तुस्वरूप का यथार्थ व्याख्यान करनेवाले झाचायों के ने 
अभाव से, शेय 
(जानने के योग्य घर्मास्तिकायादि) की गस्भीरता से, जञानावरण के उदय से तथा निशासित पदा् के 


“४ ] जिनस्य नास्यथावादित्वम्‌ २७ 


बाभायंश्ल तद्विधायार्य., तद्विरहतः तदभावतश्य, चशब्द. प्रबोधे द्वितीयकारणसमुच्ययाय्थ:, झपिश्नब्द. 
बवचिदुभयवस्तूपपत्तिसम्भावनाथ, तथा 'शेयगहनत्वेन च' तत्र ज्ञायत इति ज्ञेय धर्मास्तिकायादि, तदुगह- 
सस्वेन गह्नरत्वेन, चकब्दोष्बोध एवं तृतीयकारणसमुच्चयाथ , तथा ज्ञानावरणोदयेन अर तंत्र ज्ञानावरण 
प्रसिद्धमू, तदुदयेन तत्काले तद्दिपाकेत, च-शब्दइचतुर्थाबोधका रणसमुच्चयार्थ, । प्रत्राह-“ तनु ज्ञानावरणोंदया- 
देव मतिदौबर्य तथा तद्विधाचार्यविरहो शेयगहनाप्रतिपत्तितन, ततब्च तदमिघाने ने युक्तममीषाम- 
भिघानभिति ? न, तत्कार्यस्येव सडक्षेप-विस्तरत उपाधिभेदेनाभिष्रानादिति ग्राथाभ ॥४७॥ तथा--- 
तत्र॒ हिनोति गमयति जिज्ञासितधर्मंविश्विष्टानर्थानिति हेतु:ः--कारको ब्यअजकश्च, उदाहरण खरि- 
त-कल्पितभेदम्‌, हेतुश्वोदाहरण चर हेतुदाहरणे तयोरसम्भब', कड्चन पदार्थ प्रति हेतुदाहरणासम्भवातु, 
तस्मिंद्ब, च-शब्द पञ्चम-षष्ठकारणसमुच्चयार्थ , 'सति” विद्यमाने । किम्‌ ? “यत्‌' बस्तुजात त सुष्दू 
बुद्ध्येत' नातीवाबगच्छेत्‌ 'सर्वज्ञ॒मतमवितर्थ तथापि तच्चिन्तयेन्मतिमान्‌” इति तत्र सर्वज्ञा. तीर्थकरास्तेषां 
मत सर्वश्षमतं बचनम्‌ । किम्‌ ? वितथम्‌ भनृतम्‌, न वितथम्‌ भ्रवितथ सत्यमित्यथ , 'तथापि' तदबोध- 
कारणे सत्यनवगच्छक्षपि 'तत्‌' मत वस्तु वा “चिन्तयेत्‌' पर्यालोचयेत्‌ 'मतिमान्‌' बुद्धिमानिति गायार्थ 
॥४5८॥ किमित्येतदेवमिन्यत झाह--- 

झ्णवकयपराणग्गहपरायणा ज॑ जिणा जगप्पवरा । 

जियराग-दोस-मोहा ये णण्णहावादिणो तेण ॥४६।॥ 

प्रनुपकृते पररवतिते सति, परानुग्रहपरायणा धर्मोपदेशादिना परानुग्रहोद्यक्ता इति समास , 'यत्‌ 

यस्मात्‌ कारणातू, के ? “जिना ' प्राग्निर्पितशब्दार्था, त एवं विशेष्यन्ते --जगत्प्रवरा ' चराचरश्रेष्ठा 
इत्यथं', एवविधा अपि कदाचिद्‌ रागादिभावाद्विवयवादिनो भवन्त्यत श्राह--जिता निरस्ता राग-द्वेष-मोहा 
यैस्ते तथाविघा , तत्राभिष्वद्भधुलक्षणो राग अप्रोतिलक्षणों द्वेष' अज्ञानलक्षणशच मोह., च-शब्द एतदभाव- 
गुणसमुच्चयार्थ , 'नान्यथावादिन तेन” इति तेन कारणन ते नान्यथावादिन इति। उक्त च--“रागाद्वा 
द्वेषाद्ा” इत्यादि गाथार्थ ॥४६॥ उत्तस्तावद्धचातव्यप्रथमो भेद , भ्रधुना द्वितीय उच्चतते--- 

रागदहोस-कसाया 5पघसवादिकिरियासु बटूसाणाणं। 

इह-परलोयाबाधो फाइज्जा वज्जपरिवज्जी ।।५०॥। 

राग-द्ेष-कषाया5*श्र वादिक्रियासु. प्रवतंमानानामिह-परलोकापायान्‌ ध्यायेत्‌ । यथा रागादिक्रिया 

ऐहिकाम्‌ष्मिकबिरोधिनी, उक्त च्‌--राग सम्पद्यममानो5पि दु खदो दुष्टगोच र । महाव्याध्यभिभूतस्य कुपथ्या- 
प्ाभिलाबवत्‌ ॥१॥ तथा ्वेष सम्पश्यमानोंडपि तापयत्येब देहिनम्‌ । कोटरस्थों ज्वलन्नाशु दावानल इब 


ज्ञापक हेतु शोर उदाहरण के ध्रसम्भव होने पर यद्यपि तत्त्व को ठोक से नहीं जाना भा सकता है तो भो 
उसके बियय में बुद्धिमान्‌ जोब को 'सर्वक्ष का सत--उसके द्वारा प्रतिपादित वस्तु का स्वरूप---यथार्थ है, 
यह पझ्सत्य नहीं हो सकता' ऐसा षिचार करना चाहिए ।।४७-४८॥ इसका कारण यह है कि--- 

अगत्‌ में भरेष्ठ जिम भगवान्‌ चूंकि राग, हैंड झोर मोह को जीतकर--उनसे रहित होकर-- 
परक्ृत प्रत्युपकार की भ्रपेक्षा न करते हुए धर्मोपबेश झ्ादि के द्वारा दूसरो के उपकार में तत्पर रहते हैं; 
झ्रतएव वे प्रन्यथा कथत नहीं कर सकते -वस्तुस्वरूप का प्रसत्य व्यास्थान नहीं कर सकते । थस्तु- 
स्वरूप का भ्रसत्य व्याख्यान बहो किया करता है जो सर्वश्ञ न होकर राम, द्वेष एवं मोह के वशोभूत 
होता है ॥४९॥ 

झज ऋमप्राप्त ध्यातष्य के ट्वितोगय भेदकय अभ्रपाय का वर्णन करते हैं-- 

वर्जनीय (धकार्म) के परित्यागी ध्याता को राग, द्वेष, कथाय ध्रोर श्राखव फिय्ाप्रो में प्रबदर्शभाव 
प्राणियों के इस लोक्त हौर पर लोक सम्बन्धी विनाश का विश्ञार करना चाहिए ॥ 

विवेखन---अर्संध्यादी छोड़ते योग्य ह्सदाचरण का त्याग करता है तथा असाद से रहित होकर 
शंगांदि क्िया्रों में प्रवर्तेमान जीदों को जो इस लोक धोर परलोक में दुश्ल सहना पढ़ता है उसका 
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ब्रुमम्‌ ॥२॥” तथा 'दुष्टादिभेदभिन्‍नस्य रागस्यामुष्मिक फलम्‌.। दीर्घ ससार एवोक्तः सर्वज: स्वदशिधिः 
॥३॥' इश्यादि । तथा 'दोसामलसंसत्तो इह लोए चेव दुकिलशो जीवो । परलोगमि य पावों पावइ निरया- 
नल तक्तो ॥१॥ इत्यादि । तथा कपाया:--क्रोधादय., तदपाया' पुन.--कोहो ये माणों य झणिग्गहीया 
माया य लोहो य पिवड्ढमाणा । चत्तारि एए कसिणो कसाया सिंचति मुलाइ पुणब्भवस्स ॥है॥ तथा- 
$पक्षया -- कर्मबन्धहेतवों मिथ्यात्वादय , तदपाय: पुन --मिच्छत्तमोहियमई जीबो इहलोग एवं दुक्खाईं । 
निरपोवमाइ पावो पावइ पसमाइगुणहीणों ॥१॥ तथा--अज्ञान खलु कष्ट क्रोधादिस्योडपि सर्वपापेस्य । 
भर्थ हितमहित वा न वेत्ति येनावृतो लोक ॥१॥ तथा--जीवा पाविति इह पाणवहादविरईए पावाएं। 
नियसुयधायण माई दोसे जणगरहिए पावा ॥१॥ परलोगमिवि एवं श्रासवकिरियाहि भ्रज्जिए कम्मे । 
जीवाण चिरमवाया निरयाइगई भमताण ॥२॥ इत्यादि। प्रादिशब्द स्वगतानेकभेदर्यापक , प्रकृति- 
स्थित्यनुभाव-प्रदेशबन्धभेदग्राहक इत्यन्ये, क्रियास्तु कायिक्यादिमेदा पझ्च, एता पुनरुत्तरत्र न्यक्षेण 
बक्ष्याम , विपाक, पुन --किरियासु वट्टमाणा काइगमाईसु दुक्विया जीवा । इह चेव य परलोए ससार- 
पवड़ढया भणिया ॥१॥ ततइचेव रागादिक्रियासु वतेमानातामपायान्‌ ध्यायेत | किविशिष्ट सल्नित्याहु-- 
“वज्येपरिवर्जी' तत्र वर्जनीय वज्यंम्‌ अकृत्य परिगृह्य ते, तत्परिवर्जी ग्रप्रमत्त इति गाथार्थ ॥५०॥ उक्त. 
खनु द्वितीयों ध्यातव्यभेद , अधुना तृतीय उच्यते, तंत्र -- 
पयइ-ठिह-पएसा इणभावभिन्न सुहासुहविह॒त्त । 
जोगाणुभावजणियं कम्मविवाग विचितेज्जा ॥॥५१॥ 

'प्रकृति-स्थिति-प्रदेशा 5नुभावभिन्न शुभादुभविभक्तम्‌' इति अत्र प्रकृतिशब्देनाष्टौ कर्मप्रकृतयो5भि- 
घौयन्ते ज्ञानावरणीयादिभेदा इति, प्रकृतिरशों भेद इति पर्याया । स्थिति तासामेबावस्थान जघन्यादि- 
भेदर्भिन्नम्‌ । प्रदेशशब्देन जीवप्रदेश-कमंपुद्गलसम्बन्धोडभिधीयते । भ्नुभावशब्देन तु विषपाक । एते च 
प्रकृत्यादय शुभाशुभभेदभिन्‍्ना भवन्ति । ततश्च॑तदुक्त भवति--प्रकृत्यादिभेदभिन्न शुभाशुभविभकत 'योगा- 


चिन्तन किया करता है। जिस प्रकार रोगी प्राणी कुपथ्य के सेवन से दुख पाता है उसी प्रकार विधया- 
नुरागी जीव रागवश इस लोक से प्रनेक प्रकार के कष्ट को सहता है। जैसे--रसना इन्द्रिय के यज्ञीभूत 
होकर मछलियाँ घोवर के कांटे मे फंसकर सरण के दुख को सहतो हैं, स्पर्शन इन्द्रिय के वशीभूत हुआ 
हाथी प्रज्ञानतावश कृत्रिम हथिती को यथार्थ हुथिनो मानकर गड्ढे मे पड़ता है झौर परतस्त्र होता हुप्रा 
झनेक दुःों को सहता है, इत्यादि । बहु दीर्घससारी होकर इस लोक के समान परशतोक मे भी दुर्गति 
के दुख को सहता है। जिस प्रकार बृक्ष के कोटर में लगी हुई झ्राग उस वक्ष को भस्म कर देतो है उसी 
प्रकार हुंष भी प्राणी को इस लोक में सन्‍्तप्त किया करता है तथा परलोक में नरकादि दुर्गति के दुख को 
प्राप्त कराता है। इसी प्रकार क्रोधादि कषायो के बश्शीभूत हुए प्राणी भी दोनों लोको में अनेक प्रकार के 
बुःखों को भोगा करते हैं! कर्ंबन्ध के कारणभूत मिथ्यात्व, झ्रज्ञान एवं प्रार्णिहसादि से निवत्ति न होने 
रुप अविरति श्रादि ग्रासलव कहलाते हैं। इन भ्राखवो मे प्रवृत्त रहनेवाले प्राणी भो उभय लोको में 
नाना भ्रकार के दुःखों को सहा करते हैं। इस प्रकार के चिन्तन का नाम ही प्रपायविचय है ॥५०॥ 

झागे उक्त ध्यातव्य के तृतीय भेदभूत विपाक का विवेघन किया जाता है-- 

प्रकृति, स्थिति, प्रदेश ध्ौर प्रनुभाव के भेद से भेद को प्राप्त होनेवाला कर्म का विषाक शुभ झोर 
झशुभ इन दो भेदों में विभक्त है। मन, वचन व काय रूप योगो श्रौर प्रनुभाव---मिथ्याददंन 
प्विरति, प्रमाद भोर कषाय रूप जोवगुणो-से उत्पन्न होनेवाले उस कर्मविषाक का धर्मध्यानो को 
वियार करना चाहिए ॥ 

विवेचन--कर्म का जो उदय---फल देने की उन्मखता है--उसका नाम 
विपाक प्रकृति के भेद से, स्थिति के भ्रेद से, प्रदेश के भेद से शो प्रमुभाव के बज का 
होकर भी शुभ (पुष्प) धोर झ्शुभ (पाप) इन दो भेदो में विभक्त है । प्रकृति नाम अंश या भेद का 
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नुभावजनितं' मनोयोगादिशुणप्रभव कर्मविपाक विचिन्तयेदिति गायार्थ: ॥५१॥ भावार्थ: पुनवृद्धविवरणा- 
दवसेय' । तब्चेदम्‌---हह पयइभिन्न सुहासुहविह्त कम्मविवा्ं विचितेज्जा, तत्य पयईउत्ति कम्मणों भेया 
अंसा णाणावरणिज्जाइशो भट्ट, तेहि भिन्‍ने बिहस॑ं सुहं पुण्ण सायाहय भ्रसुहं पाय॑ तेहि बिहत्त विभिम्तविपाक 
जहा कस्मपयंडीए ठहा विसेसेण चितिज्जा । कि च--ठिड्वविभिन्त व सुहासुहविहत्त कम्मविवायं विशि- 
सैज्ञा--ठिइत्ति तास बेब अरहुण्हं पयडी्ण जहत्ण-मज्किम्क्कोसा कालांवत्था जहा कम्मपडीए । कि चच--« 
चएससिस्नं शुभाशुभ यावत्‌--'कृत्वा पूबंबिधान पदयोस्तावेव पूर्ववद्‌ वग्यौँ । वर्ग-बनौ कुर्यातां तृतीयराशे- 
स्तत' प्राग्वत्‌' ॥१॥ 'कृत्वा विधानम्‌' इति २५६, भस्य राहे' पूर्वपदस्य घनादि कृत्वा तस्वैव वर्गादि लतः 
द्वितीयपदस्येदमेव विपरीत क्रियते, तत एतावेब वर््येते, ततस्तृतीयपदस्य धर्ग-घनौ क्रियते, एवमनेन क्रमेणाय 
राशि' १६७७७२१६ चितेज्जा, पएसोतति जीव-पएसाण कम्मपएसेहि सुहुमेहि एगलेक्तावगाहेहि पूद्रोगा- 
हप्मणंतरभ्रणु-बायर-उद्धाइमेएहि बद्धाण वित्थरप्रो कम्मपयडीए भणियाण कम्मविधाग बिखितेज्जा। कि 
च--भणुभावभिन्‍्न सुहासुहबिहत्त कम्मविवा्गं विचितेज्जा, तत्य श्रणुभावोत्ति तासि चेवःहुण्हं पयडीणं 
पुटु-बद्ध.निकाइयाण उदयाउ अ्णुभवण, त च कम्मवियाग जोगाणुभावजणिय विचितेज्जा, तत्थ जोगा 
मण-वयण-काया, श्रणुभावों जीवग्रुण एव, स व्र सिथ्यादर्शनाविरति-प्रमाद-कषाया., तेहि प्रणुभावेण य ज॑णि- 
यमुप्पाइय जीवस्स कम्म ज॑ तस्स विवाग उदय विचितिज्जइ । उक्तस्तृतीयों ध्यातब्यमेद , साम्प्रत चतुर्थ 
उच्यते, तत्र--- 
जिणदेसियाइ लक्ष्वण-संठाणा 55सण-विहाण-माणाईं । 
उप्वायट्रिइभंगाइ. पज्जवा जे य दब्याणं ॥५२॥॥ 

जितना --प्राग्निरुपितशब्दार्थास्तीर्थकरा , तैर्देशितानि---कथितानि जिनदेशितानि, कान्यतत झह- 
लक्षण-सस्थाना5प्सन-विधान-मानानि । किम्‌ ? विचिन्तयेदिति , पयन्ते वक्ष्यत्ति पष्ठधा गाथायामिति। 
तत्र लक्षणादीनि विधिन्तयेत्‌, अत्रापि गाथान्ते द्रव्याणामित्युक्त तत्प्रतिपदमायोजनीयमिति । तत्र लक्षण 


है। उससे प्रकृत में ज्ञानावरणादि रूप झाठ कमंप्रकृतियों को ग्रहण किया गया है। थे कर्मंप्रकृतियां जीब 
के साथ सम्बद्ध होकर जितने काल तक रहती हैं उसे स्थिति कहा जाता है। वह अधन्य, मध्यस और 
उत्कृष्ट के भेद से तीन प्रकार को है। जीवप्रदेशों के साथ जो कर्मपुद्गलों का सम्बन्ध होता है बह प्रदेश 
कहलाता है। अ्रनुभाव नाम विपाक या कर्मफल के झनुभवन का है । उक्त प्रकृति झ्रादि झनेक भेद रुप 
होकर भी सामान्य से शुभ भौर प्रशुभ इन दो भेदो के भ्रन्तर्गत हैं। उनमें सातावेबनीय झादि कर्मे- 
अकृतियाँ भ्रौर भ्रतातावेदनीय प्रादि कर्मप्रकृतियाँ कम से इध्ट व श्रनिष्ट फल देने के करण ५५ 
झोर प्रशुभ सानो गई हैं। इन सबको विशेष प्ररूषणा घट्खण्डागम, कथायप्राभृत धीर कर्मप्रकृति श्रा्दि 
कर्ंग्रन्थों में विस्तार से की गई है ॥५१॥ 
भागे फ्रमप्राप्त ध्यातव्य के चतुर्य भेद का निरूपण छह गयाझरों द्वारा किया जाता है-- 
घमंध्यानो को जिन भगवान के हारा उपदिष्ट द्रब्यो के लक्षण, झाकार, श्रासन, विधान (भेद 
और मान का तथा उत्पाद, स्थिति (भ्रौध्य) झोर भंग (व्यय) इन पर्षायों का भी विचार करना चाहिए ॥ 
विवेचन--आगे गाया ५७ में जो 'विचिसेज्जा' क्रियापद प्रयुक्त है उसके साथ इन गाथाओं का 
सम्बन्ध है। इससे गाथा का प्र्थ यह है (कि जिन देव ने धर्मास्तिकायादि दृष्यों के उपर्युक्त लक्षण 
झादि का जिस प्रकार से मिरूपण किया है, धर्मध्यानी को उसी प्रकार से उनका चिन्तन करना चाहिए ॥ 
लक्षण जेसे--जिस प्रकार प्रविनष्ट नेत्रों से युक्त प्राणी के पदार्थज्ञान में दीपक या सूर्य का 
प्रकाश सहायक होता हैं उसी प्रकार जो जीवों भौर पुदूगलों के गमन में बिना किसी प्रकार की प्रेरणा 
के सहायक होता है वह्‌ धर्मास्तिकाय कहलाता है। इसो प्रकार जेसे बैठते हुए प्राणी की स्थिति में 
पृथिवी कारण (उदासोन) होती है वेसे ही जो जीयों धौर पुद्गलों की स्थिति में श्रप्नेरक कारण होता 
है उसका नाम प्रधर्मास्तिकाय है। जिस अकार बेरों धादि को घट झादि स्थान वेते हैं उसी भ्कार जो 


३० .... ध्यानशतकम्‌ [५३० 


धर्मास्तिकायादिद्वव्याणा गत्यादि, तथा सस्थानं मुख्यवृत्त्या पुद्गलरचनाकारलक्षण परिमण्डलाइजीवानाम्‌, 
बयोक्तमू--म्रिमंदले य बट्टे तंसे चउरंस धायते चेव । जीव-शरीराणा भ्र समचतुरस्नादि। यथोक्तम्‌ -- सम- 
चउरसे नग्भोहमडले साइ वामणे खुज्जे । हुडेवि य सठाणे जीवाण छ म्‌णेयव्वा ॥१॥ तथा धर्माघमंयोरपि 
लोकक्षेक्रपेक्षया भावनोयमिति । उक्त च--हेट्ठा मज्छे उवरि छव्वी-कल्लरि-मुइगसठाणे । लोगो अद्धा- 
गारो अद्धाखेततागिई नेप्रो ॥१॥ तथा5सनानि भाधारलक्षणानि धर्मास्तिकायादीना सोकाकाशादीनि 
स्वस्वरूपाणि बा, तथा विधानानि धर्मास्तिकायादीनामेव 'भेदानित्यथे., यथा--'धम्मत्यिकाए धम्मल्थिका- 
यह्स देसे घम्म्रत्यिकायस्स पएसे' इत्यादि, तथा मानानि--प्रमाणानि धर्मास्तिकायादीनामेबात्मीयानि । 
तथोध्पाद-स्थितिब्मज्भादिपर्याया ये 'ब 'द्रब्याणा' धर्मास्तिकायादीता तानू विचिन्तयेदिति, तत्रोत्पादादि- 
परययिसिद्धि: “उत्पाद-व्यय-प्रौव्ययुक्त सत्‌' [त सृ. ५-२६] इति वचनातु, युक्ति पुनरत्र--घट-मोलि- 
सुर्णा्थी नाझोत्पत्ति-स्थितिष्वयम्‌ । शोक-प्रमोद-माध्यस्थ्य जनो याति सहेतुकम्‌ ॥१॥ पयोव्रतो न दद्धधत्ति 
ने प्योष््ति दधिव्रत ! पश्रगोरसब्रतो नोभे तस्मात्तत्त्य त्रयात्मकम्‌ ॥२॥ ततश्च धर्मास्तिकायों विविक्षित- 
समयसम्बन्धरूपापेक्षयोत्पचते, तदनन्तरातीतसमयसम्बन्धरूपापेक्षया तु विनव्यति, धर्मास्तिकाय-द्रव्यात्मना 
तु नित्य इति । उक्त च--सर्वेव्यक्तिषु नियत क्षणे क्षणेल्न्यत्वमथ च न विशेष । सत्योश्चित्यपब्रित्योरा- 
कृति-जातिव्यवस्थानात्‌ ॥१॥ प्रादिशब्दादगुरुलध्बादिपर्यायपरिग्रह , चशब्द समुच्ययार्थ इति गाथार्ष: 
॥४२॥ कि च--- 

पंच्मनत्थिकायभइय लोगसणाइणिहणं जिणक्खायं । 

णामाइभेयविहियं_ तिबिहमहोलोयमेयाई ।॥॥५३।॥ 


जोब, पुद्गल, धर्मास्तिकाय पश्लोर भ्र्थास्तिकाय को स्थान देता है उसे प्राक्श कहा जाता है। जो झान- 
स्वरूप होकर समस्त पदार्थों का ज्ञाता झौर कर्मों का कर्ता एवं भोक्‍ता है उसे ओव कहते हैं। वे जीव 
संसारोी झोौर मुक्त के मेद से दो प्रकार के हैं। स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण व शब्द से युक्त होफर जो भूते 
स्वभावधाले हैं वे पुद्गल कहलाते हैं भ्लोर संघात भ्रथवा मेद से उत्पन्त होते हैं। सस्थान--प्रुइगलों का 
झ्ाकार गोल, जिकोण, चोकोण झौर क्‍झ्ायत श्रादि प्रनेक प्रकार का है। जोबों के शरोरों का ह्लाकार सम- 
अतुरख, न्यप्रोषपरिमण्डल, स्वाति, वामन, कुब्जक शोर हुण्ड के गोद से छह प्रकार का है। लोक का 
जो पभाकार है वही धर्मास्तिकाय प्लौर श्रधर्मास्तिकाय का है। लोक क्रा आकार प्रधोलोक मे बेत के 
झ्रासन के समान, मध्यलोक से कालर के समान शोर उध्वेलोक से सदग के समान है। समस्त लोक 
का क्‍झ्राकार पाँवों को फंलाकर शोर कटि भाग पर दोनो हाथों को रखकर खड़े हुए पुरुष क्र समान है | 
ब्रासन-- भासन का प्र भ्राधार है । धर्मास्तिकाय झादि का भ्राधार लोकाकाश, लोकाकाश का भ्राधार 
क्रम से घनोदधि ध्रादि तीन वातबलय झौर उनका श्राधार भ्रजोकाकाश हे । वह भ्रलोकाकाश स्वप्रतिष्ठ- 
है । भ्रयवा उक्त द्रव्पों का भ्राधार अपना भ्रपना स्वकूप समभता शाहिए। विधान--विधान से अ्रभि- 
प्राय जीब-पुद्गलादि के भेदों का है। मान--धर्मास्तिकाय झ्ादि का जो शध्पना-अ्रपना प्रमाण है उसे 
सात शब्द से ग्रहण किया गया है। उत्पाद, व्यय झौर भौव्य ये द्रव्यों की पर्यायें (प्रबस्थायें) हैं । प्रत्येक 
द्रध्य झपने पूर्व भ्राकार को जो छोड़ता है उसका नाम व्यय, सवोन प्राकार को जो ग्रहण करता है उसका 
मास उत्पाद, और उन दोनों भ्रवस्थाशों से झ्नन्वयरूप से जो दृब्य झ्वस्थित रहता है उसका नाम ध्रौन्‍्य 
है। णेते--घट को तोड़ कर उसका मुकुट बनाने पर घट का व्यय, सुकुट का उत्पाद भ्रौर सुवर्णत्व को 
श्रुवता है-- उक्त दोनों हो ध्रवस्थाप्रों में उसको समान रूप से स्थिति है। ये तीनो प्रत्येक द्रब्य में सदा हो 
पाये जाते हैं भ्ौर पही ड्रष्यका स्वरूप है। इल सबका चिस्तन धर्मध्यानी किया करता है॥५२॥ और भो--.. 

जिनेता देश के द्वारा जो लोक घर्माधर्मास्तिकायादि पांच व्रय्यस्वरूप व अ्रनादि-श्रतस्त निदिष्ट 
किया गया है उसका भी चिस्तन घर्ध्यानो को करना खाहिए। बह नाम-स्थापनादि के भेद से श्राठ था नौ 
प्रकार का झौर भ्रपोलोकादि के भेद से तोन प्रकार का है ॥ 


-४४] ध्यातव्यचतुर्थ भेदे लोकसंस्थानादिविवारः ३१ 


“बञ्चास्तिकायमथ सोकमसादइनिधन जिनास्यातम्‌' इति, क्रिया पूर्ववत्‌ । तभात्तयः अ्रदेक्षास्तेयां 
काया झस्तिकाया:, पशथ्च चू ते अस्तिकायाइजेति विग्रह', एते थे धमास्तिकायादयों गत्याश्ुपप्रहुकरा क्षेया 
इति। उक्त च--जीवानां पुदूगलाना चल गत्युप्॑रहकारणभ्‌ । धर्मास्तिकायों क्ञानस्य दीपश्चक्षुष्मतों गया 
॥१॥ जीवानां पुदुगसानां चर स्थित्युपप्रहकारणम्‌ । भधमं: पुरुषस्येव 'किप्ठासोरधरनियंया ॥२॥ जीवानों 
पुद्गलानां भर धर्माधर्मास्तिकाययो. | बदराणा घटो य्रहवाकाशमवकाशदम्‌ ॥३॥ श्ानात्या सर्वभावज्ञो 
भोक्ता कर्ता व क्ंणाम्‌ । नानाससारि-मुक्ताख्यो जीव” प्रोक्तों जिनागमे ॥४॥ स्पर्श-रस-गन्ध-वर्ण-शब्द- 
सूर्तस्वभावका: । सद्भात-मेदनिष्पन्ना पुदूगला जिनदेशिता. ॥५॥ तन्मय तदात्मकम्‌, लोक्यत इति लोक- 
स्तम्‌, कालत. किम्मूतमित्यत आह--'झताशनिश्ननम्‌! अनादपयंवसितभित्यर्थ:, प्रनेनेश्वरादिकृतब्य- 
बच्छेदमाह, प्सावपि दर्शनभेद।च्चित्र एवेत्यत भाह--+जिनाख्यात' तीथंकरप्रणीतम्‌, भाह---'जिनदेशितान्‌ 
इत्यस्माज्जिनप्रणीताधिकारो$नुवर्तते एवं, ततश्न जिनाख्यातमित्यतिरिच्यते ? न, प्रस्था5:दरख्यापना- 
यंत्वातू, भ्रादरख्यापनादी च पुनरुक्तदोषानुपपत्तेः। तथा चोक्तम्‌--प्रनुवादादरवीप्साभुशार्थविनियोगहेत्व- 
सूयासु । ईषत्सम्श्रमविस्मयगणनास्मरणेष्वपुनरुक्तम्‌ ॥!!॥॥ तथा हि--नामादिभेदविहित' भेदतों नामादि- 
अदावस्थापितमित्यर्थ । उक्त च--नाम ठवणा दविए खिले काले तहेव भावे य । पज्जबलोगो य तहा 
अट्वविहों लोगमि [ग] निक्‍्खेयों ॥१॥ भावार्थश्चतुविद्ञतिस्तवविवरणादवसेय:, साम्प्रत क्षेत्रलोकमधि- 
कृत्याहु--त्रिविध' त्रिप्रकारम 'अधघोलोकभेदादि' इति प्राकृतश्ैर॑योउ्धोलोकादिभेदम्‌, आ्रादिशब्दात्तियंगृध्वं- 
लोकपरिग्रह इति गाथार्थ ॥५३॥ कि च तस्मिन्नेव क्षेत्रलोके इद चेद च विचिन्तयेदिति प्रतिपादय श्नाहु--- 

खिइ-बलय-दीव-सागर-नरय-विभाण-भवणाइसंठाणं । 
बोमाइपडट्ठाणं. निययं लोगदिठइविहाणं ॥५४।॥ 
क्षिति-वलय-द्वीप-सागर-निरय-विमान-भवनादिसस्थान” तन्र क्षितयः खलु घर्मद्मा ईषत्प्रास्भारा- 
बसाना भ्रष्टी भूमय परियग्रह्मन्ति), वलयानि घनोदधि-घनवात-तनुवातात्मकानि घर्मादिसप्तपृथिवीपरि 
क्षेपीण्येकविशति , ढ्वीपा जम्बूद्वीगादय स्वयम्भूरमणद्वीपान्ता भ्रसख्येया', सागरा: लवणसागरादयः स्वय- - 
म्भूरमणसागरपर्यन्ता भ्रसख्येया एवं, निरया: सीमन्तकाश्या भ्रप्रतिष्ठानावसाना सख्येया,, यत उक्तमू-- 
तीसा य पन्नवीसा पनरस दसेव सयसहस्साइ । तिन्‍्नेग पचूण पत्र य नरगा जहाकमसो ॥१॥ विमानानि 


विवेचन--जहां तक धर्म, भ्रथसं, श्राकाश, पुदुगल झौर जीव ये पांच झस्तिकाय--बहुप्रदेशी 
द्रध्य--देखे जाते हैं उसका नाम लोक है । वहु प्रनादि-प्रनन्त है--न बहू कमी किसी के हारा रचा गया 
है ओर न किसी के हारा यह नष्ट भी किया जाता है। किन्तु ध्ननादि काल से वह इसी प्रकार से चल६ 
हराया हे शोर प्रनन्‍्त काल तक इसी प्रकार रहने थाला है। उक्त लोक की विशेष प्ररुपणा टोकाकार के 
प्वारा झ्ावश्यक सूत्र के चतुधिश तिस्तव प्रकरण में को गई है ॥५३॥। 

पूर्वोक्त झाठ प्रकार के लोक में जो क्षेत्रतोफ हे उसमें क्या विचार करना चाहिए, इसे स्पष्ट करते 
हुए यहू कहा जाता है-- 

पूृथियो, बलय (वायुमण्डल ), हीप, समुद्र, नरक, बिसास झोर भवन झादि के ह्लाकार के साथ 
ही जिसका झाधार धाकाश धादि है उस शाइवतिक लोकस्थितिविधान का भी खिस्तन करना खाहिए 

विवेचन--क्षेत्रलोक में घर्मा, बंद, मेघा, प्ंजना, भरिष्टा, सधवा, माधवी धोर ईषत्माग्भारा ये 
प्राठ पृथिब्रियां हैं। इनमें ईवत्प्राप्मार को छोड़कर शेष सात पूथिवियों को सब झोर से ऋमदा: घनोदधि- 
बातबलय, घनवातवलय और तनुवातर्यलय ये तोम वायुमण्डल घेरे हुए हैं। इस प्रकार से वे बातबलय 
इक्कीस (७०८३) हैं। जम्ब॒द्यीप को श्रावि लेकर स्वयस्भ्रमण पर्यन्त श्रसंस्यात हीप झोर लवणसमुत्र को 
झादि लेकर स्वयस्भ्‌ रमण समुद्र पर्यन्त समुद्र भी प्रसंख्यात हो हैं। नारकबिल उक्त धर्म झादि सात प्रथि- 
वियों में फ्रम से तीस लाख, पल्चोस लाल, पन्द्रह लाख, दस लाख, तीन लाख, पांच कम एक लाल भौर 
केवल पांच हैं । चनद्-सूर्यादि ज्योतिषों देवों के तथा सौच्र्मादि कल्पवासी व कल्पातीत शेमामिक देवों के 


श्२ ध्यानशतकम्‌ [५५- 


“-ज्योतिष्कादिसम्बन्धीस्यनुत्तरविमानान्तान्यसख्येयाति, . ज्योतिष्कविमानानामसख्येयत्वातू, _ भवनानि 
भवनवस्थालयलक्षणानि असुरादिदशनिकायसम्बन्धीनि असख्येयानि, उक्त च--सत्तेव य कोडीश्ो हवति 
बावर्सारे समस्तहस्सा । एसो भवणसमासों भवणवईण वियाणेज्जा ॥१॥ प्रादिशब्दादसरुयेयव्यन्तरनगर- 
परिय्रह:, उक्तें च--हेट्ठोवरिजोवणसयरहिए रमणाएं जोयणसहस्स । पढमे वतरियाण भोमा नयरा श्स- 
खेज्जा ॥१॥ ततइच क्षितवदव वलयानि चेत्यादिद्वन्दर, एतेेषा सस्थानम्‌ भ्राकारविशेषलक्षण विचिन्तयेदिति, 
तथा “व्योमादिप्रतिष्ठानम्‌' इत्यत्र प्रतिष्ठिति प्रतिष्ठानम्‌, भावे ल्टट, व्योम--श्राकाशम्‌, आदिशदब्दाद्ाग्वा- 
दिपरिप्रह , व्योमादो प्रतिष्ठानमस्थेति व्योमादिप्रतिष्ठानम्‌, लोकस्थितिविधानमिति योग , विधि: विधान 
प्रकार इत्यर्थ,, लोकस्य स्थिति" लोकस्थिति:, स्थिति व्यवस्था मर्यादा इत्यनर्थान्तरम्‌, तद्बिधानमू, किम्भू- 
तम्‌ ? “नियतम्‌” नित्य शाइवतम्‌, क्रिया पूबबंवदिति गाथाथ. ॥५४॥ कि च-- 

उवश्योगलक्सणमणाइनिहणमत्थंतरं सरीराहो । 

जोवसरूधि,कार्रि भोयं च सयस्स कम्मस्स ।॥५५।॥॥ 

तस्स य सकस्मजणियं जम्माइजल कसायपायालं । 

वसणसयसावयम्रणं. भोहावत्त महाभीम॑ ॥५६।। 

अ्रष्णाण-मारुए रियसंजो ग- विजोगवो इसं ता ण॑ । 

संसार-सागरमणोरपारससुह विचितेज्जा ।५७॥। 

उपयुज्यतेश्नेनेत्युपयोग साकाराताकारादि, उक्त च-'स द्विविधोष्ष्ट-चतुर्भेद ' [त. सू,२-६], 

स एवं लक्षण यस्य स उपयोगलक्षणस्तम्‌, जीवमिति वक्ष्यति, तथा 'प्रनाद्यनिधनम्‌' अनाद्यपय वसितम्‌, भवा* 
पवर्गप्रवाहापेक्षया नित्यमित्यर्थ , तथा 'भर्थान्तरम्‌' पृथग्भूतम्‌, कुत ? शरीरात, जातावेकवचनम्‌ शरीरेम्य. 
प्रौदारिकादिभ्य इति, किमित्यत भ्राह-- जीवति जीविष्यति जीवितवान्‌ वा जीव इति तम्‌, किम्मूतमित्यत 
भाह--'भ्रूपिणम्‌' श्रमूततमित्यर्थ , तथा 'कर्तारम्‌” निवंतंकम्‌, कर्मण इति गम्यते, तथा “भोक्तारम्‌' उप- 
भोक्तरम्‌, कस्य ? स्वकर्मण श्रात्मीयस्य कमंण , ज्ञानावरणीयादेरिति गाथार्थ ॥५५॥ 'तस्य च” जीवस्य 


सिवासस्थानों को विमान कहा जाता है। ये विमास ज्योतिषी देवो के भ्रसंख्यात भौर बैमानिक देवों के 
चौरासी लाल हैं। भवनवासी देवो के मिवासस्थानो का नाम भवन है। उनके इन समस्त भवनों का 
प्रमाण सात करोड़ बहुत्तर लाख है। व्यन्तर देवो के निवासस्थान नगर कहलाते हैं, जो प्रसख्यात हैं । 
धरमध्यानी इन सबके धाकार भादि का विचार किया करता है। साथ ही बातबलयो धर भ्राकाश के 
ऊपर प्रतिष्ठित जो शाइवतिक लोक है उसकी व्यवस्था भ्रादि का भी वह विचार करता है ॥५४।॥ 

भागे जोब के सम्बन्ध मे यह क्या विचार करे, इसे तीन गाधाओं द्वारा स्पष्ट किया जाता है-- 

जीव का लक्षण उपयोग--ज्ञान श्रौर दर्शन है। वह भ्रनादि-भनन्त, शरीर से भिन्‍न, श्रूपी भौर 
प्रपने कर्म का कर्त्ता ब भोक्ता है। उसका प्पने कर्म से उत्पन्न हुआ जो ससार रूप समुद्र है वह जन्म- 
मरणादि रूप जल से परिपृर्ण, कधायोरूप पातालों से सहित, सेकड़ो भ्रापत्तियोरूप इबापदो (हिसक जल- 
लोवविशेषो) से व्याप्त, मोह रूप भँवरों से सयुक्त, महाभयकर झौर प्रज्ञानरूप वाय से प्रेरित सयोग- 
वियोग रूप लहरो की परम्परा से सहित है। बहु ससाररूप समुद्र अनादि झनन्त एवं पभ्रशुभ है। उसका 
बिस्तन धर्ंष्यानों को करना चाहिए ॥। 

विवेचन--जौव का लक्षण चंतन्यपरिणामरूप उपयोग है। वह साकार और प्रनाकार के भेद 
से दो प्रकार का है। जो विशेषता के साथ पदार्थ को ग्रहण रूरता है उसे साकार (ज्ञान) भर जो किसी 
प्रकार की विशेषता न करके सामास्य से हो वस्तु को विषय करता है उसे श्रनाकार (दर्शन) उपयोग 
कहा जाता है | बहू जीव जग्म-मरण एवं मोक्ष की परम्परा की भ्रपेक्षा प्रनादि व श्ननन्‍्त है। प्रौदारिकादि 
हारीरों से भिमन होकर वह प्रुपी---रूप-शसादि से रहित (अमूर्तिक )---झोर अपने कर्म का कर्ता ब भोक्ता 
है। उसका संतार--जस्प्र-प्तरणादि की परम्परा-अपने हो कर्म से उत्पन्न हैंई है। प्रकृत मे उक्त 


६०] ध्यातव्यद्वारे संसारोत्तरणोपायः ३४ 


'स्वकर्मजलितम' झात्मीयकर्मनिरवतितम्‌, कम्‌ ? ससार-सागरमिति वरक्ष्यति तम्‌, किम्भूतभित्यत भ्राह-८ 
जन्मादिजलसम्‌” जन्म प्रतीतम्‌, आदिशब्दाज्जरा-मरणपरिपग्रह', एतान्येबातिबहुत्वाज्जलमिव जल॑ यस्मित्‌ स 
तयाविषस्तम्‌, तथा 'कंपाय-पातालम्‌' कषाया: पूर्वोक्तास्त एवागाधभव-जननसाम्येन पातालमिव पाताल 
यरिमिन्‌ स तथाविषस्तम्‌, तथा “व्यसनशत-इ्वापदवन्तम्‌” व्यसनानि दुःखानि छूतादीनि वा, तल्छतान्येव 
पीडाहेतुस्वात्‌ ध्वापदानि, तान्यस्थ विद्यन्त इति तद्वन्तम्‌ 'मण' ति देशीशब्दों मत्वर्थीय , उक्त च--मतु- 
मत्यंभि मुणिज्जह श्राल इल्लं मण च मणुयं चेति, तथा 'मोहावर्तम' मोह मोहनीयं कर्म, तदेव तत्र 
विशिष्टअभ्रमिजनकत्वादावर्तों यस्मिनू स तथाबिधस्तमू, तथा “महाभीमम्‌' भ्रतिभयानकम्रिति ग्राथार्थ 
॥५६॥ कि च---प्रशानम्‌' ज्ञानावरणकर्मोदयजनित श्रात्मपरिणाम., स एवं तत्परेरकत्वान्सारुत- वायुस्तेने- 
रित: प्रेरितः, क. ? संयोग-वियोग-वीचिसन्तानो यस्मिनू स तथाविधस्तम्‌, तत्र संयोग: केनचित्‌ सह 
सम्बन्ध, वियोग: तेनैव विप्रयोग , एतावेव सल्ततप्रवृत्तत्वात्‌ वीचय ऊर्मयस्तत्प्रवाह: सन्‍्तान इति भावना» 
संसरणण ससार:, [स] सागर इब संसार-सागरस्तम्‌, किम्मूतम्‌ ? 'भनोरपारम्‌' प्रनाद्यपयेवसितम्‌, भशुभम्‌ 
अशोभन विचिन्तयेत्‌, तस्य गुणरहितस्य जीवस्येति गाथार्थ ॥५७॥ 

तस्स य संतरणसहूं सम्महंसण-सुदंधणसणग्धघ 

जाणमयकष्णघारं चारित्तमयं॑ महापोय ॥५८॥। 

संवरकयनिच्छिदूं तब-पवणाइटजइणत रवेगं । 

बेरग्गसग्गपडियं विसोत्तियाबीहनिक्लोभ ॥।५६॥ 

था रोदूं मुणि-वणिया महग्घसोलंग-रयणप डिपुन्न । 

जह त॑ निव्वाणपुरं सिग्धमबिग्धेण पावंति ॥६०।॥। 


>++त+>ज-+++त/ह3++ व कसपआ,-.-++--+++++-ैननन- ४3 ++त++++ 


ससार के श्रपरिमित होने से उसे यहाँ समुद्र कहा गया है--जिस प्रकार समुद्र श्रपरिलित जस से परि- 
चूर्ण होता है उसी प्रकार जोब का वहु संसार भी जल के समान झ्परिभित जन्म-मरणादि से संयुक्त है, 
समुद्र में जहाँ विशाल पाताल रहते हैं वहां संसार में उन पातालों के समान क्रोधादि कवायें विद्यमान 
हैं, समुद्र में यदि श्वापद (हिंसक जलजस्तुविज्येष) रहते हैं तो ससार में उन इबापदों के समान पोड़ा 
उत्पन्त करनेवाले सेकड़ो व्यसन हैं---सेकडों भ्रापत्तियाँ श्रयवा लोकप्रसिद्ध जुध्रा झादि व्यसन हैं, समुद्र में 
जिस प्रकार भंवर उठते हैं उसी प्रकार संसार मे जन्म-मरण की परम्परा रूप भ्रमण को उत्पन्न करते 
याला मोह है, समुद्र जेसे भय को उत्पन्न करता है वैसे हो संसार भी महान भय को उत्पन्न करने 
बाला है, तथा समुद्र में जहां वायु से प्रेरित होकर लहरों को परम्परा चलती है बहाँ संसार में उन 
खहरों की परम्परा के समान ग्रशात रूप वायु से प्रेरित होफर संयोग-वियोग की परम्परा चलतो रहती 
है; इस प्रकार अपने ही कम के बचा प्रादुर्भूत जो यह संसार सर्वथा समुद्र के समान है उसके चिन्तन 
की भी यहां प्रेरणा की गई है ॥५५-५७॥/ 

ग्रव उक्त संसार-सस्ठ के पार पहुंचाने में कौन समर्थ है, इसे झ्ागे की तोन गायाओ द्वारा 
स्पष्ट किया जाता है-- 

उस संसार-समुद्र से पार उतारने में वह चारित्ररूपी महती नौका सभयें है जिसका उत्तम बन्धन 
सम्यश्व्शन है, जो निष्पाप (अ्रथवा भ्रनर्ध--झम्‌ल्य) है, जिसका कर्णधार (चालक) ज्ञान है, जो ग्राखबों 
के निरोधस्थरूप संबर के द्वारा छेदरहित कर दो गई है, जित्तका अतिशयित वेग _तपरूप वायु से प्रेरित 
है, जो वेराग्य रूप भार्ग पर चल रही है, तथा जो दुर्ध्यनरूप लहरों के द्वारा क्षोत को नहीं प्राप्त करायी 
जा सकती है । महा मूल्यवान्‌ शीलांगरूप--प्रथियोकायसं रम्भादि के प्रित्यागरूप--रत्तो से परिपूर्ण 
उस ्ञारिजरूप विशाल नौका पर प्रारूद होकर मुनिरूप व्यापारी उस्त निर्वाणपुर को--मुक्तिरुप 
पुरो को--बिसा किसो प्रकार को विध्त-बाधाों के शीघ्र हो पा लेते हैं ॥ 


शेड ध्यानशतकम्‌ [६१० 


'तस्थ थ' ससार-सायरस्य 'संतरणसहम्‌' सल्तरणसमर्थम, पोतमिति वक्ष्यति, किविशिष्टमू ? 
सम्यख्दर्शनमेव झोभन बन्ध्ं थस्य स तथाविघस्तम्‌, 'प्रनधमभ्‌” श्रपापम्‌, ज्ञान प्रतीतम्‌, तल्मयः तदात्मकः 
कर्णचार: निर्यामकविशेषों थम्य यस्मिन्‌ वास तथाविधस्तम्‌, चारित्र प्रतीतम्‌, तदात्मकम्‌, 'महापोतम्‌' 
इति महा्रोहित्थम्‌, क्रिया पूवंवदिति गायाये: ॥५८॥ इहाउश्न वमि रोधः संवरस्तेन कृत निश्छिव्रं स्थग्रित- 
रन्प्रमित्यथ:, प्रनशनादिलक्षणं तपः, तदेवेष्टपुरं प्रति प्रेरकत्वात्‌ पवन इच तपःपवनस्तेना$5विद्धस्य प्रेरितस्य 
जवमतरः शीघ्षतरों बेग' रयो यस्य स तथाविधस्तम्‌, तथा विरागस्य भावों वैराग्यमू, तदेवेष्टपुरप्राप- 
कत्वान्मार्ग इव वैराग्यमार्गस्तस्मिन्‌ पतितः गतस्तम्‌, तथा विश्रोतसिका भ्रपध्यानानि, एता एवेष्टपुर- 
प्राप्तिविध्तहेतुत्वाद्दीयय हब विश्रोतसिकावीचय', तामिनिक्षोम्प निष्प्रकम्पस्तमिति गाथार्थ' ॥५६॥ 
एकम्मूतं पोत॑ किमर्‌ ? 'प्रारोदु' इत्यारुह्म, के ? 'मुनि-बणिज.' मस्यन्ते जगतस्त्रिकालावस्थामिति मुनय , ते 
एब्रातितिपुणमाय-व्ययपू्वक प्रवृत्तेवेणिज इब मुनिवणिज , पोत एवं विश्लेष्यते--महार्घधाणि शीलाज्ानि--- 
पृथ्चिवीकायस रम्भपरित्यागादी नि वक्ष्यमाणलक्षणा नि, तान्येबेका न्तिकात्य न्तिकसुखहेतुत्वाद्रत्नानि महाेशीला- 
जूरत्नानि, ते: परिपूर्ण. भृतस्तम्‌, येन प्रकारेंण यथा 'तत्‌' प्रकान्त “निर्वाणपुर' सिद्धि-पत्तनम्‌, परिनिर्बाण- 
पुर वेति पाठान्तरम्‌ 'शीघ्रम्‌' झ्राथु स्वल्पेन कालेनेत्यर्थ , 'अ्विध्लेन' अन्तरायमन्तरेण 'प्राप्नुवन्ति' आसा- 
दर्यान्ति, तथा विचिन्तयेदिति वर्तत इत्यय गाथार्थ ॥६०॥ 

तत्थ य तिरमणविणिश्रोगसइयमेग तिय निराबाह । 
साभावियं निरबर्म जह सोक्ख भ्रव्लयमुर्य ति ॥६१॥ 

तन्र खा परिनिर्वाणपुरे त्रिरत्नविनियोगात्मकम्‌” इति त्रीणि रत्नानि ज्ञानादीनि, विनियोगरचैषा 
क्रियाकरणम्‌, तत प्रसुतेस्तदात्मकमुच्यते, तथा 'एकान्तिकम्‌' इत्यकान्तभावि “निराबाधम्‌' इत्पाबाघार- 
हितम्‌, 'स्वाभाविकम्‌' न क्रृत्रिमम्‌ “निरुपमम्‌' उपसातीतमिति, उसे च-- नि ग्रत्थि माणुमाण त 
सोक्खम्‌” इत्यादि 'यथा' येन प्रकारेण 'सौख्यम्‌' प्रतीतम्‌, अक्षयम्‌' श्रपयंवसानम्‌ “उपयान्ति' सामीप्येन 
प्राप्नुवस्ति, क्रिया प्राग्यदिति गाथा, ॥६१॥ 


विवेचन-पूर्व तोन (५५-५७) गाथाप्ों में जोब के स्वरूप को अ्रयट करते हुए कर्मोदयजनित 
उसके संसार को समुद्र की उपमा देकर उसकी भयंकरता दिखलायी जा चुकी है। भ्रव इन गायाप्ों से 
उक्त संसार-समुद्र से ममुक्ष प्राणी केसे पार होते हैं, इसे नाव के वृष्टान्त द्वारा स्पष्ट किया गया है-- 
जिस प्रकार ध्यापारो जन बहुमूल्य रत्नो को साथ लेकर सम्‌द्र से पार होने के लिए ऐसी किसी सुदृढ़ 
वे विशाल नौका का ग्राश्रय लते हैं जिसके बांधने को सांकस श्रादि दृढ् है, जो निर्दोष है, जिसका खेब- 
टिया झ्तिशय कुशल है, जो निदिछठ्ठ होफर ध्नकूल बायु के वेग से प्रेरित है, जो प्रभीष्ट स्थान के 
प्रनुकूल सीधे शोर सरल मार्ग से जा रहो है, श्र जो झ्राधी (तृफान ) से उठने वालो लहरों से क्षोम 
को प्राप्त नहीं होती है। प्रकृत में व्यापारियों के समान मुमुक्षु जन श्रौर नौका के समान चारित है। 
बह चारित्र सस्पग्द्दान से स्थिर, निर्दोष, सम्यगशान के ग्राश्रय से प्रनुष्ठित, कर्मागम के कारणभत 
मिध्यादंनादिरूप झाखवों से रहित--संवर से सहित, बाह्य व अम्यन्तर तप से प्रेरित, बेराग्य से परि- 
पूर्ण और प्रातं-रोड्ररूप दुर्ध्यात से क्षोभरहिल होना चाहिए | ऐसे भरपुर्व चारित्र के द्वारा मोक्षाभिलाषी 
सुनिजन कम कृत विष्न-बाधाओ्रों से सबंधा रहित होते हुए शी हो उस भयानक संसार से रहित होकर 
भ्रधिनाशी व निराबाध मृक्तिसुख को प्राप्त कर खेते हैं। इस प्रकार के चिन्तन को शोर भी यहां धर्म- 
ध्यानो को प्रेरित किया गया है ॥५८-६०॥ 

आगे मुक्ति प्राप्स होने पर जोब को जो स्वाभाविक सुख प्राप्त होता है उसका स्वरूप बतलाते हैं-- 

भुमुक्षु जीव उक्त निर्याणपुर के प्राप्त कर लेने पर वहां सम्यर्दर्शनादि तीन रत्नों के उपयोग- 
स्वरूप, 'ऐकान्तिक--एकाभ्तरूप से होने बाले, बाधा से रहित, स्वाभाविक--कृत्रिमता ते श्ह्ति 
(भात्मोक) -धौर उपनातीत--सर्वोत्कृष्ट--सुल्ष को ऋ्प्त कर लेते हैं ॥६१॥ 


६४] *. धर्मध्याने ध्यातृनिरूपणम्‌ है? 32५ ३४ 


कि बहुणा! ? सब्ध लजिय जीवाहपयत्थवित्थरोवेय । 
सब्बमथससुहमय ऋाइज्जा समयसबभाव॑ ॥६२॥ 

कि अहुना ऑवितेत ? 'सर्वमेव निरवशेषमेव 'जोवादिफ्दा्थविस्तरोपेतम्‌” जीवाउजीबाउडछऋव- 
बन्ध-संव र-नि्ज रा-मोक्षास्यपदार्थ प्रपब्न्बसमन्वितं समयसद्भावमिति योग:, किविशिष्टम्‌ ? “सर्वनयसमुहा« 
स्मक॑ द्रव्यास्तिकादिनयस ्रातमयमिस्यर्थ:, 'ध्यायेत्‌' विचिन्तयेदिति भावना, समयसंद्धाव' सिद्धान्तार्थमिति 
हृदयम्‌, भय गाथार्थ: ॥६२॥ गत॑ ध्यातव्यद्वारं, साम्प्रत येब्स्य ध्यातारस्तान्‌ प्रतिपादयपन्नाहु-- 

सय्वप्पमायर हिया सुणभ्रो श्लीणोबसंतमोहा थ। 
भायारो ताण-घणा धस्मज्काणस्स निह्विदद्दां ॥६३।॥ 

प्रमादा: भद्यादय , यथोक्तम-मज्जं विसय-करसाया निहा विकहा य पंचमी भणिया ॥ सर्वप्रमादे 
रहिता: सर्वप्रमादरहिता', भ्रप्रमादवस्त इत्यर्थ', 'मृनयः” साधव. 'क्षीणोपशान्तमोहाइच” इति क्षीणमोहाः 
क्षपकनिग्रंन्था:, उपशान्तमोहा: उपशमकनिप्रंत्था.,, च-शब्दादन्ये वाप्प्रमादिन.,, 'ध्यातार” चिन्तका', पमें- 
ध्यानस्पेति सम्बन्ध, ध्यातार एवं विशेष्यन्ते--'शान-धना ' ज्ञान-वित्ता' विपक्चित हत्यर्थ., 'निर्दिष्टा:' 
प्रतिपादितास्तीर्थकर-गणघरेरिति गायार्थ ॥६३॥ उक्ता घर्मध्यानस्य ध्यातार , साम्प्रतं शुक्लध्यानस्था- 
प्याद्यभेदद्यस्याविशेषेण एत एवं यतो ध्यातार इत्यतों मा भूत्पुनरभिधेया भविष्यन्तीति लाधवार्थ चरम- 
भेदद्यस्य प्रसद्भुत एवं तानेवाभिधित्सुराहु-- 

एएच्चिय पुब्वाणं पुब्धधरा सुप्पसत्यसंघयणा। 
दोण्ह सजोगाजोगा सुक्काण पराण केवलिणों ॥६४॥॥ 

'एत एब' येइनन्तरमेव घधर्मध्यानध्यातार उक्ता: 'पूर्वयों ' इत्याद्ययोईयो' शुक्लध्यानभेदयों: पृथक्त्व- 
वितर्कसविचारमेकत्ववितर्कमविचारमित्यनयों , ध्यातार इति गम्यते, श्रय पुनर्विशेष--पूर्वधरा:” चतुर्द- 
इपूर्व विदस्तदुपयुक्ता , इद च पूर्व व रविशेषणमग्रमादवतामेव वेदितव्यम्‌, न निग्नेन्धानाम्‌, माष-तुष-मरुदेग्या- 
दीनाभपुर्वंघराणामवि तदुपपत्ते., सुप्रशस्तसहनना ” इत्याद्यसहननपुक्ता , इदं पुनरोघत एवं विशेषणमिति 
तथा यो ' शुक्लयो., परयो” उत्तरकालभाविनो. प्रधानयोर्वा सुक्ष्मक्रियानिवृत्ति-ब्युपरतक्रियाउप्र तिपाति- 
लक्षणयोथंथासर्य. संयोगायोगकेवलिनों ध्यातार इति योग , एवं च गम्मए--सुक्कज्काणाइदुग बोली 


झागे प्रकृत ध्यातव्य द्वारका उपसंहार करते हुए सिद्धान्ताथं के चिन्तन की प्रेरणा की जाती है--- 

बहुत कहने से क्या ? जो समय का सदभाव--झागस का रहस्य -जोवाजीवादि पदार्थों के 
विस्तार से सहित झोर द्रव्याथिक व पर्याधाथिक झादि नयों के समूह स्वकृप है उस सभो का चिस्तन 
धर्ंध्यानी को करना चाहिए ॥६२॥। 

भरत धर्मप्यान के ध्याता मुमुक्षुप्रों का निरुपण किया जाता है-- 

घसंध्यान के ध्याता शानरूप धन से सम्पन्न थे मुनि कहे गये हैं जो भद्य, विषय, कषाय, निद्रा 
झोर विकथारूप सब श्रमादों से रहित होते हुए क्षोणमोह--मोहनीय कर्म के क्षय सें उछ्लत--भ्रथवा 
उपशान्तमोहू---उक्त सोहनोय कर्म के उपद्यम सें उच्चत हैं ।।६३॥ 

ये जो परसंध्यान के ध्याता कहे गये है वे हो चूंकि भ्रादि के दो शुक्लध्यानों के भी ष्याता हैं, 
झत एवं उनका निरूपण फिर से न करता पड़ें, इस लाधव को प्रपेक्षा कर भ्रन्तिम दो शुक्‍्सध्यानों कै 
साथ उतका निर्देश यहीं पर--धर्मध्यान के ही प्रकरण में--.किया जाता है -- 

ये हो पूर्बोक्त धर्मध्यान के ध्याता पूर्व दो शुश्लभ्यानों के--पृथर्त्ववितर्क सविचार औौर 
एकत्थबितर्क प्रविच्वार ध्यानों के--ध्याता हैं। विशेष इतना है कि वे भ्रतिशय प्रशत्त सहनन--बच्दे भ- 
नाराचसंहनन-से युक्त होते हुए पूर्रंधर--चोदह पूर्षों के ज्ञाता (भुतकेवली) होते हैं। भ्रम्तिम शुक्ल- 
ध्यानों के--यूक्मक्रियानिवत्ति शौर व्यूपरतक्रियाप्रतिपाति इन दो ध्यानों के--कयाता कम से संवोग- 
केबली और प्रयोगकेवली होते है ॥६४॥। 


कद ध्यानशतकम्‌ [६४५« 


ब्लस्स तठियमप्पत्तस्स एयाए ऋाणंतरियाए वटमाणस्स केवलणाणमुप्पज्जद, केवसी य सुबकलेसोष्ज्काणी 
य जाव सुहमकिरियमनियट्टि तसि गाथा! ॥६४॥ उक्तमानुषड्िकम, इदानीमवसरमाप्तमनुप्रेक्षाद्वारं 
व्याचिस्यासुरिदमाह-- ' 
भाणोवरमे5वि मुणी णिचचमणिव्याइभावणपरमों। 
होइ सुभावियच्रत्तो धम्मज्काणेण जो पुष्वि ॥६५॥ 
इह ध्यान धर्ंध्यानमभिगृछाते, तदुपरमे४पि तद्विगमेउपि, मुनि: साधु. नित्य” सवेकालमनित्यादि- 
(घिम्तनापरमो भवति, प्रादिदभ्दादशरणकत्व-ससारपरिग्रह । एताइच द्वादकषानुप्रेक्षा भावयितव्या:--इृष्टन 
जनसम्प्रयोगद्धविषयसुलसम्पद' [तथारोग्यम्‌ । देहश्च यौवन जीवित च॒ सर्वाण्यनित्यानि ॥१॥ जन्म-्ज- 
रामरण-भय॑ रभिद्वते ब्याधिवेदनाग्रस्ते । जिनवरवचनादन्यत्र नास्ति शरण वव्चिल्लोके ॥२॥| एकस्य जन्म- 
मरणे गतयश्च शुभाशुभा मवावतें । तस्मादाकालिकहितमेकेनेवात्मन' कार्यम्‌ ॥३॥ प्रन्यो5ह स्वजनात्परि- 
शनाज्च विभवाच्छरीरकाचज्वेति । यस्य नियता मतिरिय न बाघते त हि शोककलि ॥४॥ श्रशुचिकरण- 
सामर्थ्यदाधुत्तरकारणाशुचित्वाध्च । देहस्याणुचिभाव. स्थाने स्थाने भवति चिन्त्य ॥५॥ माता भूत्वा 
दुहिता भगिनी भार्या च भवति ससारे | ब्रजति सुतः पितृता आतृता पूनः शत्रुतां चेव ॥६॥ मिथ्यादृष्टिर- 
विरतः प्रमादवान्‌ य. कपायदण्डरुचि । तस्य तथास्रवकर्ंणि यतेत तश्निग्रहे तस्मात्‌ ॥७॥ या पुण्य-पापयो- 
रमप्रहणे वाक्‍काय-मानसी वृत्ति । सुसमाहितो हित सवरो वरददेक्षितदिचिन्त्य ॥५॥ यद्वद्धिशोषणादुपचितो- 
$पि यत्नेन जीयंते दोष: । तद्वस्कमोपचित निर्जरयति सवृतस्तपसा ॥६॥ लोकस्याधस्तियंक्त्व चिन्तयेदूध्वंमषि 
चू बाहुत्यम्‌ । सर्वत्र जन्म-मरणे रूपिद्रव्योपयोगाशच ॥१०॥ पर्मोज्य स्वाख्यातों जगद्धितार्थे जिनैजितारि- 
गण: । येउत्र रतास्ते ससार-सागरं लीलयोत्तीर्णा ॥११॥ मानुष्यकर्मभूम्यायंदशकुलकल्पताथुरुपलब्धौ । 
अद्भा-कथक-अ्र वणेषु सत्स्वपि सुदुलंभा बोधि ॥१२॥ प्रशमर १४५१-६२ | इत्यादिना ग्रन्थन, फल चासा 
सचित्तादिष्वनभिष्वज्भ-भवनिर्वेदाविति भावनीयम्‌, श्रथ किविशिष्टो:नित्यादिचिन्तनापरमों भवतीत्यत 
भाह--सुभावितचित्त ” सुभावितान्त करण , केन ? “धर्मंध्यानेन' प्राग्निरूपितशब्दार्थेन, 'य' कश्चित 
धूर्यम्‌' श्रादाविति गाथार्थ' ॥६५॥ गतमनुप्रेक्षाद्वारम्‌, भ्रधुना लेश्याद्रारप्रतिपादनायाह - 
होंति कमविसुद्धाशो लेसाप्रों पीय-पम्म-सुक्काग्रो । 
धम्मज्कभाणोवगयस्स तिव्व-मंदाइमेयाशो ॥६६॥। 
इह 'भवन्ति' सञ्जायन्ते, 'क्रमविशुद्धा.' परिपाटिविशुद्वा', का ? नेश्या', तावच पीत-पद्म-शुक्ला., 
एतदुक्‍्त भवति--पीतलेश्याया घ्यलश्या विशुद्धा, तस्था अ्रपि शुक्लतेश्येति क्रमः, कस्येता भवन्त्यत 
निकट 426: टी कि ने केश ल जद वध मे कर मेक कस ही: 


इस प्रकार ध्याता का निरूपण करके झब ऋमग्राप्त धनुप्रेक्षादवार का व्याख्यान किया जाता है--- 

जिस मुनि ने पूर्व में घसमंध्यान के द्वारा खिल को सुवासित कर लिया है वह धर्मध्यान के समाप्त 
हो जाने पर भी सदा झ्नित्य व श्रह्मरण झादि ग्रमुप्रक्षाप्रो के चिन्तन से तत्पर होता है ॥ 

विवेचन--ध्यान का काल प्रन्तमृहृतं है, इससे स्घिक समय तक वह नहों रहता । ऐसी स्थिति 
में ध्यान के समाप्त हो जाने पर ध्याता कया करे, इस झाहांका के समाधानस्वरूप यहां यह कहा गया है 
कि उक्त धर्मध्यान के विनष्ट हो जाने पर घरसंध्यान का ध्याता प्रनित्य, झशरण, एकस्व, भ्रश्यत्व, भ्रशुत्ति 
ससार, झ्राज्नव, संवर, निर्जरा, लोक, ध्मस्वाल्यात ोर बोधिदुलंभ, इन बारह श्रनुप्रेक्षाओं का चिन्तन 
करता है। इनके स्वरूप के दिग्वशंत में टीकाकार के द्वारा प्रशमरतिप्रकरणगत १२ (१५४१-६२ ) 
इलोक उद्धुत किये गये हैं। उनका स्थरुप अ्रनेक ग्रग्थो मे उपलब्ध होता है ॥।६५॥ 

झागे लेक्ष्याद्ार का वर्णन किया जाता है-- 

घरंध्यान को प्राप्त हुए जोब के ऋम से विशुद्धि को प्राप्त होने वालो पोत, पद्म और शक्ल ये 
तीन लेश्यायें होती है। इनमें प्रत्येक तो व मस्द ध्ादि (मध्यम) भेदों से मक्त हैं ॥ 

विवेखचन--जिस प्रकार कृष्णादि वर्ण बालो किसी वस्तु की समीपता से स्फटिक मणि में तद्रूप 


-६] धर्मध्याने लिगद्वारप्ररूषणा ४५ ३७ 


झाह--/धमं ध्यानोपयतस्य' घममध्यानयुक्तस्पेत्यथं,, किविशिष्टाइजैता भवन्त्यत झाह--तीज-मन्दादिनेदा:' 
इति, तत्र तीक्रभेदाः पीतादिस्वरूपेष्वन्त्या, मन्दभेवास्त्वाचा', श्रादिशब्दान्मध्यमपक्षपरिग्रह', श्रथवोघत एवं 
परिणामविशेषात्‌ तीम्-मन्दभेदा इति गाथार्थ' ॥६६॥ उक्त लेध्याद्वारमू, इदानी लिखुद्वारं विवृण्वन्नाह -- 
झागसम-उवएसा55णा-णिसर्गस्‍हो ज॑ जिजप्पणीयाणं । 
भावाणं सहृहणं धम्मज्याणस्स त॑ लि ॥६७॥। 
इहागमोपदेशा55ज्ञा-निसगंतो यद्‌ “जिनप्रणीतानां' तीर्थंकरप्ररूपिताना द्वव्यादिपदार्थानाम्‌ श्रद्धानम्‌' 
झवितथा एत इत्यादिलक्षण धर्मध्यानस्प तल्लिजुमू, तत्त्वश्रद्धानेन लिजुअते धमंध्यायीति, इह चागमः 
सुत्रमेव, तदनुसारेण कथनम्‌ उपदेश:, प्राज्ञा त्वथें, निसर्ग. स्वभाव इति गायार्थ' ॥६७॥ कि थ--- 
जिणसाहूभुणकित्तण-पससणा-विणय-दाणसंपण्णो । 
सुष्र-सील-संजमरझो धस्मज्काणी सुणेयव्यो ॥६८॥| 
“जिन-साधुगुणोत्कीतेन-प्रशसा-विनय-दानसम्पन्त'' इह जिन-साधव' प्रतीता, तद्गुणाइव निरति- 
चारसम्यग्दशंनादयस्तेबामुसकीतेन सामान्येन संशब्दनमुच्यते, प्रशसा त्वहों बलाध्यतया भक्तिपूविका स्तुति, 
विनय: अम्युत्यानादि, दानम्‌ भ्रशनादिप्रदानम्‌, एतत्सम्पन्नः एतत्समन्वितः, तथा श्रुत-हील-सयमरत', तत्र 
शत॑ सामायिकादिबिन्दुसारान्तम्‌, शील ब्रतादिसमाधानलक्षणम्‌, सयभस्तु प्राणातिपातादिनिवृत्तिलक्षणः, 
यथोक्तम्‌--'प्रशत्वाश्रवात्‌' इत्यादि, एतेषु भावतों रत', किम्‌ ? घर्मध्यानीति ज्ञातव्य इति गाथार्थ ॥६८॥ 
गत॑ लिड्द्धारमू, भ्रधुना फलद्वारावसर , तच्च लाघवार्थ शुक्लध्यानफलाधिकारे वक्ष्यतीत्युक्त धर्मध्यानम्‌ । 


परिणमन हुप्ना करता है उसी प्रकार कर्म के निमित से झात्मा का जो परिणाम होता है उसका नाभ 
लेश्या है। वह छह प्रकार को है--कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल । इनमें प्रथम तोन ध्रशुभ व 
झब्तिम तोन शुभ हैं। घसंध्यानी के जो पीत भ्रावि तोन शुभ लेश्यामें होती है थे करण से विशृद्धि को 
शाप्त हैं--पीत लेइया की झ्पेक्षा पद्म शौर पद्म को भ्रपेक्षा शुक्ल इस प्रकार वे उत्तरोसर विशुद्ध हैं । 
इनमें प्रत्येक तीव्र, मध्यम झोर मन्‍द भेदों से युक्त हैं--उनमें जो झन्तिम श्रंश हैं थे लोग धौर ध्रादि के 
अंश मन्द हैं, शेष मध्य के श्रनेक भ्रंद् मध्यम हैं ॥॥६६।॥ 

झाब कऋ्प्राप्त लिग हार का वर्णन किया जाता है-- 

झागम, उपदेश, झाजा प्रथवा स्वभाव से जो जिन भगवान्‌ के द्वारा उपदिष्ट जोवाजीवबादि पदार्थों 
का अद्धान उत्पस्स होता है वह घमंध्यात का लिग--उसका परिक्तायक हेतु है। भ्रागम मास सूत्र का है । 
उस सूत्र के प्रनुसार जो कथन किया जाता है वहु उपदेश कहलाता है। इस उपदेश का जो भ्रम या 
अभिप्राय होता है उसे भ्राशा कहा जाता है । स्वभाव झौर निसर्ग ये समानार्थक वाब्द हैं ॥६७॥ 

झागे इसी प्रसंग में घंध्यानी का स्वरूप कहा जाता है-- 

जो जिन, साधु धौर उनके गुणों के कीतंन; प्रशंसा, विनय एवं वान से सम्पत्त होता हुमा अत, 
शोल झोर सयम में लीन होता है उसे धर्ंध्यानी जानना चाहिए ॥ 

विवेचन--धर्मप्यानी की पहिचान तस्वाथंश्रद्धान से होतो है, यह पूर्व गाया में कहा जा चुका 
है। इसके झतिरिक्त उससे झौर श्रन्य कौन से गण होते है, इसका सिर्देश प्रकृत गाया में किया जा श्हा 
है---वह्‌ जिन, साथु झ्लौर उनके गुणों का कीतंस व प्रशंसा करता है। उक्त जिन श्रादि का सामान्य से 
शब्दों द्वारा उल्लेख करना, इसका नाम कोतेन और स्तुतिरूप में भक्तिपूर्वक उनको बढ़ा-चढ़ाकर कहना 
इसका नास प्रहंसा है। जिन झ्ादि को देखकर उठ खड़े होता व ग्रादर स्यक्त करता, हसे बिनय कहा 
जाता है। भोजन झ्ादि के देने रूप दान प्रसिद्ध ही है। डक्त धमंध्यात का ध्याता सामायिक झादि 
बिन्दुसार पर्यन्त भुत के परिशीलन में उद्यत रहता हु ब्रतावि के संरक्षण रूप शील व हिलादि के परि- 
त्यायरूप संधन्र में तत्पर रहता है ॥६८॥ 

शब यह्मपि कलहार झवसरधपाप्त है, पर लाधद की ध्पेश्ञा उसका कथन यहां न ररके झाणरे 


शेर हक '. ध्यानशतकम्‌ [६६- 


इवानीं शुब्लध्यानावसर हृत्यस्य चान्वर्श, प्राम्विकूपित एवं, इहापि च भावनादीनि "लान्तानि तान्येष 
द्ादश द्वाराणि भवस्ति, तत्र भावना-वेश-काला$पसनविशेषेषु (धर्म )ध्यानादस्थाविशेष एवेल्यत एतान्यना- 
दुस्पाउपलम्बलान्यभिधित्सुंसह-- 
कप के शंति-महृबःज्जव-मुसोह्ो जिणमयप्पहाणापरो । 
झालंबणाई जेहि. सुक्कृ्काण समारहई ॥६६॥। 
अ्रथ' इत्यासनविक्षेषानन्तयें, 'क्षान्ति-माहवाउप्जंव-मुक्तय” क्रोध-मान-माया-लोभपरित्यागरुपा:, 
प्रित्यागशच क्रोधमिवर्तनमुदयनिरोध. उदीर्णस्य वा विफलीकरणमिति, एवं मानादिष्वपि भावनीयम्‌, एता 
एव क्षान्ति-माहवा53जंव-मुक्तयों विदेष्यन्ते--'जिनमतप्रधाना:” इति जिनमते तीर्थकरदर्शने क्मक्ष्हेतृताम- 
घिकृत्य प्रधाना' जिनमतप्रधाना:, प्राधान्यं चासामकषाय चारित्र चारित्राध्च नियमतो मुक्तिरिति कत्वा, 
ततर्चता प्रालम्बनानि प्राग्निरूपितशब्दार्थानि, यैरालम्बनै: करणभूते॑ शुक्लध्यान समारोहति, तथा थ' 
क्षान्त्पाध्वालम्बना एवं छुकलध्यान समासादयन्ति, नाश्य इति गाथार्थ' ॥६६॥ व्याल्यात शुक्लध्यानमधि- 
कृत्या5इलम्बनद्वा रम्‌ । साम्प्रतं क्रमद्वारावसर:, क्रमह्चा5धश्ययोघंमेध्यान एवोक्त , इह पुनरय विशेष:--- 
तिहुयण विसयं कमसो संखिविउ मणो झणुंसि छठमत्थों । 
झायद सुनिप्पकंपो झ्ार्ण  प्रणणो जिणो होइ ॥७०॥ 
जिभुवतम्‌ झ्रधस्तियंगूष्व॑लोकभदम्‌, तद्धिषम गोचर, ग्रालम्बन यस्य मनस इंति योग, तत्त्रिभुवन- 
विषयम्‌, 'क्रमश.' क्रमेण परिपाट्या प्रतिवस्तुपरित्यागलक्षणया, 'सक्षिप्प' सद्भोच्य, किमू ” मन. भन्त'- 
करणम्‌, कव ? 'भ्रणौ' परमाणौ, निधायेति शेष , क ? “छफ्यस्थ ' प्राग्निकपितशब्दाथे., 'ध्यायति” चिन्त- 
यति 'सुनिष्प्रकम्प.' भ्रतीव निश्चल इत्यर्थ', 'ध्यानम्‌' शुक्लम्‌, ततोडपि प्रयत्नविशेषान्मनो5पनीय “अ्रमना. 
भ्रविद्यमानान्त करण: 'जिनो भवति' भ्रहेनू भवति, चरमयोद्वयोध्यातिति वाक्यशेष , तत्राप्याग्वस्थान्त- 


शुक्लध्यान के फ़लद्वार में किया जाने वाला है | हस प्रकार धमंध्यान के समाप्त हो जाने पर श्रव शुक्ल- 
ध्यान ऋयसरध्राप्त है। उसकी प्रकपणा सें भी दे ही भावना भरदि (२८-२६) बारह दरर हैं, जिनका 
कथन धसंध्यान के प्रकरण में किया जा चुका है। उनमें भावना, वेश, काल श्रौर भ्रासनविशेष इन द्वारों 
में हल से कुछ विशेषता नहीं है, भ्रतः इनको छोड़कर प्रागे झ्रालम्बन द्वार का निरूपण किया 
जादा अल कप 

क्रोध, सान, माया शौर लोभ के परित्याग स्वरूप जो क्रम से क्षान्ति (क्षमा), मारदव, भ्राजंव 
और मुक्तित हैं वे जिनमत में प्रधान होते हुए अकृत शुक्लध्यान के भ्रालस्वन हैं। कारण यह कि इनके 
प्राण से मुमुक्षु ध्याता उस शुक्लध्यान के ऊपर भारुड़ होता है। उक्त कोघादि कषायों के परित्याग से 
झहाशिप्राय उनसे निबत होने, उनके उदय के रोकने झ्॒थवा उदय को प्राप्त हुए उनके तिष्फल करने का 
रहा है। जिनमत से प्रधान उन्हें इसलिए कहा गया है कि स॒क्ति का कारणभूत जो चारित्र है वह उक्त 
कषधादि कपषायों के भ्रभाव मे ही प्रादुर्भत होता है ।॥६९॥ 

हज शुक्लध्यान के प्रधिकार से ऋतत्वार अवसरप्राप्त है। धर्मध्यान के प्रकरण से जो कतार 
का कथन किया गया है उसे श्रादि के दो शुक्लध्यानो के भी सम्बन्ध में समझना चाहिए। विशेषता 
यहां यह है-- 

छद्मस्थ ध्याता तीमों लोकों के विधय करने वाले सन को ऋरम से संकुधित करके परमाणु पें 
स्थापित करता हुमा प्रतिशय स्थिरतापूर्वक धुरलध्यात का चिस्तन करता है। तत्पश्चात प्रयत्नविद्षष 
हारा परमाणु से भी उसे हटाकर उस सन से रहित होता हुम्ना जिन -प्ररहस्त कफेवलो--हो जाता है 
झोर तब प्रत्तिम दो शुक्लध्यानो का चिन्तन करता है। उनमे से जब शोलेशी झ्रवस्था के प्राप्त होने में 
झत्तमुंहूते मात्र दोष रहता है तब प्रथम का--सुक्मफ्रिया-अ्रप्रतिपाती शुक्सध्यान का-भौर तत्पाचात्‌ 
शलेशी झ्वत्था में द्वितीय का--व्युपरतकिया-प्रप्रतिषाती शुक्लध्यान का--जिन्तन करता है ७०॥ 


-छड न] शुक्लध्याने सनोयोगनिरोध: ३६ 


मुँहुर्तत शैलेशीमप्राप्त, तस्यां भर ट्वितीयस्येति गायायें: ॥७०॥ आह--कर्य पुमाछपमस्थरित्रभुवनविषयं 
अनः संक्षिप्वाणी धारयति, केबली वा ततोष्प्यपनयतीति ? श्रत्रोच्यते-- 
जह सव्यदसरौरमय मंतेण जिस निरुसए इंके। 
तशों पुृथोप्व णिमजभई  पहाणयरमंतजोगेण ॥॥७१॥ 
धयथा' इत्युदाहरणोपन्यासा्थ:, 'स्वशरीरणतम्‌' सर्वदेहष्यापकम्‌, 'मच्जेण' विशिष्टवर्णानुपुर्वीलक्षणेन, 
“विषम्‌” मारणात्मक द्रब्यम्‌, 'निरुध्यत' निदपचयेन प्ियते, कद ? 'डड्के” भक्षणदेशे, 'तत.' डद्भूत्युतरप- 
मीयते, केनेत्यत आह--“प्रधानतरमन्त्रयोगेन' श्रेष्ठतरमन्त्रयोगनेत्यर्थ,, मन्त्रन्योगाभ्यामिति व पाठाल्तर 
वा, भ्रत्र पुनर्योगशब्देनागद: परिगृद्यते इति गाथार्थ: ॥७१॥ एप दुष्टान्त:, श्रयमर्थोपनय:--- 
तह तिहुयण-तणुविसयय मणोविसं जोगमंतबलजुत्तो । 
परसाणुसि निश भट्ट अवणेइ तझोवि जिण-वेज्जो ॥७२॥। 
सथा “त्रिभुबन-तनुविषयम्‌” त्रिभुवत-शरीरालम्बनमित्यथ', मन एवं भवसरणनिबस्धनस्वाहिषम्‌, 
*मल्त-्योगबलयुक्त:” जिनवचन-ध्यानसामथ्यंसम्पन्न: परमाणों निरुणद्धि, तथाउचिन्त्यप्रयस्नाज्चापनयति 'ततो- 
5पि* तस्मादपि परमाणो:, क ? “जिन-वैद्य: जिन-भिषग्वर इति गाथार्थ: ॥७२॥ पअस्मिन्लेवार्थे दुष्टान्तान्चर- 
मभिघातुकाम आह-- 
उस्सारियेंधणभरो जहू परिहाइ कमसो हुपासुव्य । 
थोषिधणावसेसो निव्वाइ तप्नोडबणोशो ये ।॥॥७३॥ 
तह विसइधणहीणो मणोहुयासो कमेण तणयंसि । 
विसइंध्ण निरुभइ निव्याइ तझ्ोध्वणीशों य।॥॥७४।॥ 
'उत्सास्तिन्धनभर * श्रपनीतदाह्मस्डात यथा 'परिहीयते' हानि प्रतिपद्यते 'क्रमह ' क्रमेण 'हुताश ' 
वह्लि., बा विकल्पार्थ , स्तोकेल्घनावशेष हुताक्षमात्र भवति, तथा “निर्वाति” विध्यायति “तत' स्तोकेन्ध- 
मादपनीतईचेति गाथार्थ ॥७३॥ अ्रस्थेव दुष्टान्तोपनयमाहू--तथा बविषयेन्चनहीन गोचरेन्धनरहित 
इत्यर्थ., मन एवं दु.व-दाहकारणत्वाद हुताशो मनोहुताश् , “क्रमेण” करिपाट्या 'तनुके' कृशे, क्य ? 'विषये- 
न्यने' प्रणावित्यथ, किमू ”? “निरुध्यते! निडचयेन ध्रियते, तथा “िर्वाति संत” तस्मादणोरपनी तश्चेति 
गाथार्थ: ।७४।॥ पुनरप्यस्मिल्नेवार्थे दृष्टान्तोपनयावाहु--- 


झागे छद्मयस्थ तीनो लोकों के विषय करने वाले उस मन को संकुछित करके कंसे परमाणु में 
स्थापित करता है तथा केवली उससे भी उसे कंसे हटाते हैँ, इसे दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट किया आता है-- 

जिस प्रकार समस्त दारीर में व्याप्त विष को मंत्र के द्वारा डंक से--काटने के स्थान में---रोका 
जाता है झौर तत्पश्चात्‌ श्रतिशय श्रेष्ठ मंत्र के द्वारा डंकस्थान से भी उसे हटा दिया जाता है, उसी 
प्रकार तीनो लोकरूप शरोर को विषय करने वाले मनरूप विष को ध्यामरूप मन्न के बल से यक्त ध्याता 
परमाणु में रोकता है ध्रोर तत्पक्ञात्‌ जितरूप बंच्य उस परमाणु से भौ उसे हटा देता है ॥७१-७२॥। 

इसी को झागे दूसरे दृष्टान्त द्वारा पुष्ट किया जाता है-- 

जिस प्रकार इंधन के समुदाय के हूट जाने पर परिन क्रम से घल्प इंघन के दोष रह जाने तक 
उत्तरोत्तर हानि को श्राप्त होती है भौर तत्पदचात्‌ ग्रल्प इंघन के भी समाप्त हो जाने पर बह बुर जाती 
है उसी प्रकार विधयरूप इंघन की हानि को प्राप्त हुई सनरूप झस्नि भी क्रम से उक्त विवयदकूप इंधन के 
झल्प रह जाले पर परमाणु में रुक जाती है प्लौर तत्पदणात्‌ उस जिषयरूप इंघल के सर्वथा नध्ट हो जाने 
पर वह सतरूप झरित सी बुक जाती है। श्रभिप्राय यह है कि सन का विषय यद्यपि प्रसोमित है, फिर 
भो विषयाकांक्षा के उत्तरोत्तर होन होने पर उस सन का विषय परमाणु मात्र रह जाता हे, तथा प्रस्त 


में उक्त विषयाक्ांका का सर्वध! प्रभाव हो जाने पर यह सन भी विवयातोत होकर नष्ठ हो जाता 
है ॥७३-७४।॥ 


४० ध्यानशतकम्‌ [७१- 


तोयमिव नालियाए तसायसभायणोदरत्थं वा। 
परिहाइ कमेण जहा तह जोगिमणोजलं जाण ॥७४५॥ 

'ज्ेयमिब' उदकसिव 'नालिकाया' घंटिकाया:, तथा तप्त चे तदायसभाजन लोहभाजनं भर तप्ताय- 
सभाजनम्‌, तदुदरस्थम्‌, वा विकल्पार्थे,, परिहीयते क्रमेण यथा, एष दृष्ठान्तः, भयमर्थोपनय:--- तथा' तेनैव 
प्रकारेण योगिमन एवाविकलत्वाज्जलं योगिमनोजल 'जानीहि प्रववुद्धभस्व, तथा5प्रमादानलतप्तजीव-भाज- 
नस्‍्थ॑ मनोजल परिहीयत इति भावना, प्लमतिविस्तरेणेति गाथार्थ ॥७५॥ “ग्रपनयति ततो्प जिनवेद्यरँ 
इति वचनाद एवं तावतू केबली मनोयोगं निरुणद्वीत्युक्तमू, श्रधुना शेषयोगनियोगविधिमभिधातुकाम 


हे एवं लिय वयजोग निर भइ कमेण कायजोगंपि। 
तो सेलेसोव्व थिरो सेलेसी केवली होइ ॥।७६॥ 

“एवमेव' एभिरेव विषादिदृष्टान्ते, किम्‌ ? वाग्योग निरुणद्धि, तंथा क्रमेण काययोगमपि निरुण- 
डीवि वर्तते, तत. 'शैलिश इव' मेशरिव स्थिर. सन्‌ शैलेशी केवली भवतीति गाथार्थ. ॥७६॥ इह चर मावार्थो 
ममस्कारनियुक्ती प्रतिपादित एवं तथा5पि स्थानाधून्या्थ स एवं लेशत प्रतिपाझते तत्र योगानामिदं स्व- 
रूपमू--औदा रिकादिशरी रयुक्तस्था55त्मनों वीयंपरिणतिविशेष. काययोग:, तथौदारिक-वैक्रियाहारकशरी र- 
व्यापाराहुतवाद्व्यसमूहसाचिव्याज्जीवव्यापारी वाग्योगः, तथौदारिक-वैक्रियाहारकशरी रव्यापाराहतमनो - 
दृव्यसालिव्याज्जीवव्यापारों मनोयोंग इति । स चामीषा निरोध॑ कुर्बन्‌ कालतोअन्तमूहुतंभाविति परमपदे 
भवोपग्राहिकर्मसु च वेदनीयादिषु समुद्घाततो निसर्गेण वा समस्थितिषु सत्स्वेतस्मिन्‌ काले करोति, परि- 
माणतो5पि-- पज्जत्तमित्तस भ्िस्स जत्तियाइ जहण्णजोगिस्स । होति मणोदब्बाइ तब्बाबारों य जम्मत्तो ॥१॥ 

उसे पुष्ट करने के लिए और भी उदाहरण दिया जा रहा अर 

जिस प्रकार नालिका (श्लुद्र घट) का जल ह्यवा तये हुए लोहपात्र के सध्य में स्थित जल 
कम से क्षीण होता जाता है. उसी प्रकार योगी के मनरूप जल को जानना चाहिए । प्रभिप्राय यह है कि 
जिस प्रकार मिट्टी के पात्र मे स्थित जल क्रम से उत्तरीत्तर चूता रहता है, ध्यवा प्रश्नि से सन्तप्त लोहे 
के पात्र में स्थित जल क्रम से जलकर क्षीण होता जाता है उसी प्रकार प्ररिन के समान सम्तप्त करने 
बाले प्रभाद के उस्तरोत्तर हीन होते जाने से योगी का मत उत्तरोत्तर हखियविषय की शोर से विमल 
होता हुआ केवलो झवस्या में सबंधा क्षय को प्राप्त हो जाता है ॥७५॥ 

झब दोष वंचनयोग भर काययोग के निरोधक्रम को भी दिखलाया जाता है--- 

इसी प्रकार से--मनयोश के समान “वह (फेवली) क्रम से वचनयोग और कायद्ोग का भी 
निरोध करता है। तत्पशसात बह इोलेश--पर्वतों के भ्रधिपत्ति मेर--के समान स्थिर होकर शैलेशी 
केवली हो जाता है ॥ 

विवेचन---कैवली जिन सनयोग प्रादि का निरोध करते हैं उनका स्वरूप इस प्रकार है-- - 
श्रोदारिक श्रादि क्षरीरों से युक्त झात्मा के यो का जो विशेष परिणमन होता है उसका नाम काययोग 
है । भोवारिक, वेक्रियिक और झाहारक दरार के व्यापार से जिस बचनव्रव्य के समूह (वचनवर्गणा) 
का श्रागमन होता है उसकी सहायता से होने बाले जोव के व्यापार को बचनयोग कहा जाता है । इन्हीं 
तीमों शरोरों के व्यापार से ग्रहण किये गये सनव्रृब्य (मनोवर्गणा) की सहायता से जो जोव का व्यापार 
होता है वह मनयोग कहलाता है। भोक्षपद को प्राप्ति भें जब झ्न्तमुहुर्त मात्र काल दोष रह जाता है 
तथ संसार के काश्णभूत वेदनीय झ्रादि झधालिया कर्मों की स्थिति के समुद्घात के द्वारा श्रथवा स्वभाव 
से ही समान हो जाने पर केक्‍लो उक्त योगों का निरोध किया करते हैं। जघन्य योग बाले पर्याप्त मात्र 
संज्ञी जीवके जितने मनग्रध्य होते हैं ग्रोर जितना उनका व्यापार होता है उनके झ्रसंस्यातगृ्णे हीन का प्रत्येक 
समय में निरोष करते हुए केवली धरसंस्यात समयों में समस्त मनयोग का निरोध कर देते है। तत्पश्चात्‌ 


3६) शुबलध्याने वचन-कायनिरोध- ४१ 


वकक्‍्सद्भुगुणविद्वीपे समए समए निदभमाणों सो। भणसों सब्बनिरोह कुणइई असलेज्जसमर्हि ॥२॥ 
पणज्जत्तमित्तविदियजहुण्णवइजोगपज्जया जे उ। तदसंखगुणविहीणे समए समए निरु भंतों ॥३॥ सब्ववइ- 
जोगरोहं संस्ाईएहिं कूणईह समएहि । तत्तों य सुहुमपणगस्स पढमसमप्रोववन्नस्स ॥४॥ जो किर जहण्ण- 
जोशो तदसखेज्जगुणहीणमेक्केक्के । समए निरु भमाणों देहतिभायं च॑ मुचतों ॥५॥ रुभद स कांगजोगं 
वंसाईएहि वेब समर्णह । तो कयजोगनिरोहो सेलेसीभावणामेइ ॥६॥ सेलेसो किर मेरू सेलेसी होइ जा 
तहाउचलया । होउं चर भ्सेलेसो सेलेसी होइ थिरयाए ॥७॥ भहूवा सेलुब्व इसी सेलेसी होइ सो उ घिर- 
याए । सेव भ्रलेसीहोई सेलेसीहो भ्रलोवाओ ।।५॥। सील॑ व समाहाणं निच्छयग्रो सब्बसवरों सो य। तस्सेसो 
सीलेसो सीलेसी होइ तयवत्थो ॥९॥ हस्संक्खराइ मज्केण जेण कालेण पंच भण्णंति। भ्रच्छइ सेलेसिगशो 
तत्तियमेत्तं तश्नो काल ॥१०॥ तणुरोहोरंभाशो फायइ सुहुमकिरियाणिय्टि सो । वोच्छिन्नकिरियमप्पडिवाई 
सेलेसिकालंमि ॥११॥ तय खेज्जगुणाए गुणसेढीएँ रइय॑ पुरा कमं। समए समए ख़बय कमसो सेलेसिका 
लेणं ॥१२॥ सब्व खवेह त पुण निल्‍लेव॑ किलबि दुचरिमे समए। किचिज्च होति घरमे सेलेसीए तय॑ 


पर्याप्त सात्र दो इस्द्िय जोव के जघन्य वचनयोग की जितनो श्रवस्थायें हैं उनके भ्रसंस्यातगृणे हीन बचन- 
योग की भ्रव॒स्थाशरों का वे प्रत्येक समय में निरोध करते हुए ग्रसह्यात समय में समस्त बजनथोग का 
निरोध कर देते हैं । इस प्रकार वचनयोग का भी निरोध हो जाने पर वे सुक्ष्म पर्याप्तक जीव का उत्पन्न 
होने के प्रथम समय में जितना जघन्य योग होता है उससे भ्रतंरुघातगुण हीन का प्रत्येक समय में निरोध 
करते हैं भौर शरीर के तृतीय भाग को छोड़ते हुए श्रसर्पात समयों में काययोग का भो निरोध कर देते 
हैं। इस प्रकार काययोग का निरोध कर चुकने पर वे शलेशो भावना को प्राप्त होते हैं। शैलेग नाम 
मेर पर्वत का है, उस मेद के समान जो स्थिरता प्राप्त होती है उसे शेलेशी कहा जाता है। पूर्व में शेलेश 
न होकर पश्चात्‌ स्थिरता के प्राभय से शेलेश हो जाना, यह शेलो का पअ्रभिपष्राय है। 'सेलेसी' यह 
धाब्द प्राकृत का है। इसका ससस्‍्कृत रूपान्तर जंसे 'शंलेशी' होता है बसे ही 'शेलथि' भी होता है, उसका 
भर्थ होता है हल के समान ह्यिर ऋषि, ऐसे ऋषि केवली हो होते हैं। प्रथवा 'स एवं झलेसी सेलेसी' 
इस निरक्ति के प्रनुसार उसका प्रभिप्राय लेदया से रहित केवली हो होता है! । भ्रथवा प्रकारान्तर 
से सर्वतंवररूप शील का जो ईश (स्वामी) है उसे शीलेश कहा जाता है। ये केजली जिन हो होते हैं, 
ओ पूर्व में शीलेश नहीं थे वे उस केवलो प्रवस्था में शीलेश हो जाते हैं, श्रतः उन्हें प्रशोलेश से शेलेशी 
कहा जाता है'। इस प्रकार योगनिरोध करके इोलेशी ध्वस्था को प्राप्त हुए केवली, जिस मध्यम काल से 
भर, इ, उ, ऋः भ्रौर लू इन पांच हुस्‍्व ध्क्षरों का उच्चारण होता है उतने काल उस दोलेशी श्यस्था में 
स्थित रहते हैं। यही भप्रयोगशेवलो का काल है। केवली कायनिरोध के प्रारम्भ से सृक्ष्मक्रियानिवति 
घश्लष्यान का विन्तन करते हैं स्‍भ्लौर तत्पपन्‍्चात्‌ उक्त इहॉलेशी श्रकस्था में थे सुक्ष्मक्रिय प्रप्रतिपाति 
शुक्लध्यान का चिन्तन करते हैं। इस शंलेशोकाल में केवली प्रसंदधातगुणित गुणभ्रेणी रूप से रचे गये 
पु्बंसंचित कर्म का प्रत्येक समय में क्षय करते हुए सब का क्षय कर देते हैं। उनमें कुछ कर्म का निर्लेप 
क्षय वे शेलेशोकाल के दिचरम समय में शौर कुछ का उसके झन्तिम समय में क्षय करते हैं । उनमें से खरम 

समय में जिन कर्मप्रकतियों का क्षय किया जाता है थे ये हैं --मनुष्ययति, पर्चेल्चिय जाति, ज्रस, बादर, 


१. तदों प्ंतोमुहुत्त सेलेंस पड़िबज्जदि । ततोउन्तर्मुहु्तमयोगिकेवलो भूश्वा शैलेदयमेष भगवानलेश्य- 
भावेन प्रतिपद्यते इत्ति सूत्रार्थ । कि पुनरिदं छलेद्य साम ? शीलानामीश हॉलेशः, तश्य भाव. 
शेलेद्य सकलगुण-शीलानामेकाधिपत्यप्रतिलम्भनमित्यर्थ: । जयघ, झ. प. १२४६ (घव. पु १०, पृ. 
३२६ का दि. १) 

२. शीलेश: सर्वतवररूपचरणप्रभुस्तस्येयमवस्था । शैलेशो वा मेरुस्तस्पेव याइवस्था स्थिरतासाधर्म्यात्‌ सा 
धैलेशी । सा च सर्वथा योगनिरोधे पचहृस्वाक्ष रोच्चारकालमाना । व्याख्याप्रशप्ति भ्रभय. व्‌, १, ८, 
७२ (घब. पु. ६, पृ. ४९७ का दि. १) 


डर ध्यानशतकम्‌ [७७- 


बोच्छ ॥१३॥ मणुयगह-जाइ-तसन्वादरं क्र पज्जत-सुभगमाएज्ज । प्रन्वयरवेयणिज्ज नराउमुच्च जसों 
साम ॥१४॥ संभवश्ों जिणणामं सराण॒पुब्यी य चरिमसमयमि। सेसा जिणसताभो दुचचरिमसमयमि 
निट्‌ठंति ॥१५) शोरालियाहि सव्वाहिं चयइ विप्पजहणाहिं ज भणियं । निस्सेस तहा न जहा देसअयाएण 
सो पुष्य ॥१६॥ तस्सोदइयाभावा भव्यत्तं च विणियत्तए समय॑ । सम्मत-णाण-दंसण-सुह-सिद्धत्ताणि मोत्तूण 
॥१७॥ उजुसेढि पडिव्नों समयपएसतरं भ्रफुसमाणो । एगसमएण सिज्कइ अह सागारोवउत्तो सो ॥१४७॥॥ 
अ्रलमतिप्रसजुनेति गायाय: ॥॥७६॥ उक्त क्रमद्ारमू, इदानीं ध्यातव्यद्वारं विवृण्वस्नाहु-- 

उप्पाय-ट्विइ-भंगराइपम्जया्ण जसेगवत्थमि । 

नाणानयाणुसरण पुन्वगयसुयाणुसारेणं ।॥७७॥। 

सबवियारसत्थ-बंजज-जोगंतरओ तय पढससुकक । 

होद पृहुत्तवितक्क॑ सवियारमरागभावस्स ॥॥७८।॥। 

“उत्पाद-स्थिति-भड्भादिपर्यायाणाम्‌' उत्पादादय. प्रतीता, श्रादिशब्दास्मूर्तामूर्तग्रह', अमीषा पर्या- 

याणां यदेकस्मिन्‌ द्रब्ये भ्रण्यात्मादी, किम ? नालानये. द्रब्यास्तिकादिभिरनुस्मरण चिन्तनम्‌, कथम्‌ ? 
पुर्बंगतश्रुतानुसारेण पुर्वविदः, मरुदेब्यादीनां त्वन्यथा ॥७७॥ तत्किमित्याह--'सविचारम्‌” सह विचारेण 
वर्तेत इति स्विचारम्‌, विचार. श्रथं-व्यञ्जन-योगसक्रम इति, आह च--भ्रथ॑-व्य म्जन-योगान्तरत. 
ध्र्थ: द्रव्यम्‌, व्यञ्जन दाब्द,, योग' मन प्रमृति, एतदन्तरत, एतावदभेदेन सविवारम्‌, श्रर्थाद्‌ व्यडजन संक्रा- 
मतीति विभाषा, 'तकम्‌' एतत्‌ प्रथम शुक्लम्‌” झाद्यशुक्ल भवति, किनामेत्यत प्राह--'पृथक्त्ववितर्क सवि- 
चारम' पृथक्त्वेन भेदेन, विस्तीणंभावेनान्ये, वित्क: श्रुत यस्मिन्‌ तत्तथा, कस्येद भवतीत्यत भाह--- 


पर्वाप्त, सुभग, झावेय, साता-असाता में से कोई एक वेदनोय, सनुष्याय, उच्चगोत्र, यवा:कोति, यदि 
तोयंकर नामकर्म सम्भव है तो वह और मभुष्यगत्यानपृर्वो । दोष जिन कर्मप्रकृतियों का सत््व केवली के 
होता है उन्हें ये ट्विथरण समय में क्षीण करते हैं। उस समय कफेवली के सम्यक्त्व, शान, दर्शन, खुल धोर 
सिद्धत्व को छोड़कर ग्रोदयिक भावों के साथ भ्रव्यत्व भी नष्ट हो जाता है। तब केवली ऋजभ्रेणि (ऋज- 
गति) को प्राप्त होकर समय के प्रवेश्षान्तर का स्पर्श न करते हुए साकार उपयोग के साथ एक समय मे 
प्िद्ध हो जाते हैं--मोक्षपद को भ्राप्त कर लेते हैं ॥॥७६॥ 

इस प्रकार कम हार को समाप्त करके झब ध्यातष्य द्वार का धर्णन करते हैं-- 

एक वस्तु में उत्पाद, स्थिति (प्रोब्य) भोर भग (व्यय) भ्ादि झ्रवस्थाप्नों का व्रव्याथिक् व 
पर्यायाधिक भ्ादि झनेक नयों के प्राक्षय से जो पूर्वंगत शुत के श्रनुसार चिन्तन होता है वह प्रथम शुक्ल- 
ध्यास माना गया है । वह भर्थान्तर, व्यंजनाम्तर धोर योगान्तर की भ्रपेक्षा सविधार है। पृथवकत्ववितर्क 
सबिशार नाम का यह प्रथम शुक्लध्यान रागभाव से रहित--वीतराग छदस्थ के होता है ॥ 

विवेचन---चार प्रकार के शुक्लध्यान में प्रथम पृथ्रक्त्ववितर्क सविचार ध्यान है। पृथक्त्व का 
झर्ण भेद या विस्तार झोर वितर्क का श्र श्रुत है। तदनुसार यह प्रभिष्राय हुप्ना कि जिस ध्यान में श्रुत 
के सामस्यं से द्रष्य को उत्पादादि भ्रवस्थाप्रों का भेदपुर्वंक चिन्तन होता है उसे पृथक्त्ववितर्क जानना 
चाहिए । हस ध्यान मे प्र से प्र्पास्त?, व्यंजन से व्यंभभान्तर ध्ौर विवक्षित योग से योगान्तर में संक्त- 
मण (परिवतंन) होता रहता है; इसी से इसे सबिजार कहा गया है। कारण यह है कि भ्रथं, व्यंजन 
झौर योग के संक्रमण का नाम ही विचार है; उस विचार से सहित होने के कारण उसे सबिखार कहना 
सार्थक है। धर्य शब्द से यहाँ ध्यान के विधयभूत द्रव्य व रर्याय को प्रहण किया सथा है। इस ध्यान 
का ध्याता कभी हष्य का चिभ्तन करता है तो कभों उसको छोड़कर पर्याय का चिन्तल करता है, तत्प- 
शल्तात्‌ पुनः प्रव्य का चिन्तन करता है; इस प्रकार इसमें प्र्थ का संक्मण होता रहता है। व्यजन का 
झर्थ शब्द है। इस ध्यान का ध्याता कभी एक स्युतवचन का खिस्तन करता है तो कभी उसको छोड़ धन्य 
श्रुतवलम का चिन्तन करता है; इस अकार व्यंजन का भी संक्रमण होता है। इसी प्रकार तीनों योगों 
के दीच भी उसमें संफ्मण होता रहता है। पूबंगत श्ुत के पारभामी श्रुंतकेवली ही इस ध्यान के ध्रधि- 


-८१] एकत्ववितर्काविचारध्यानस्वरूपम्‌ ४३ 


अरायभावस्य' रागपरिणामरहिततस्येति गायाथे' ॥७५॥ 
ज॑ पुण सुणिष्पकंप निवायसरणप्यईवमिव चित्त । 
उप्पाय-ठिह-भंगाइयाणमेगं मि पत्जाए ।।७६॥ 
झ्रवियारमत्थ-बंजन-जोगंतरक्षो तयं बितियसुक्क | 
पुन्वगयसुयालंबणमेगलबितक्कसजियारं ॥८०॥। 
यत्पुन: 'सुनिष्प्रकम्पम्‌' विज्लेषपरहितं “निवातहरणप्रदीप इव' निर्गमतवातगृहैकदेदस्थदीप इव "चित्तम्‌! 
भ्रन्तःकरणम्‌, बव ? उत्पाद-स्थिति-भज्ूादीनामेकस्मिन्‌ प्ययि ॥७९॥ ततः किमत श्राह -भ्रविचारम्‌ 
असंक्रममू, कुत' ? भ्र्थ-व्यञ्जन-पोगान्तरतः इति पृ्व॑क्त्‌ू, तमेबविधं द्वितीयं शुक्ल भवति, किममिघा- 
नमित्यत श्राहु---'एकत्ववितकमविचारम्‌' एकत्वेन प्रभेदेन, वितर्क व्यञ्जनरूपो5्णंखूपो वा यस्य तसभा, 
इृदसपि च्‌ पूवंगतश्रुतानुसारेणेव भवति, भ्रविचारादि पूर्वकदिति गाथा: ॥८०॥। 
निशव्वाणगमणकाले केवलिणो दरनिरद्धजोगस्स । 
सुहुमकिरियाइनियट्टि तइयं तजुकायकिरियस्स ॥(८१॥। 


कारो होते हैं ॥७७--७८॥ 

झब झागे ध्यातव्य के इस प्रकरण में द्वितीय शुक्लध्यान का निर्देश किया जाता है-- 

वाय से रहित घर के दीपक के समान जो चित्त (प्रन्तःकरण) उत्पाद, स्थिति श्लोर भंग इसमें 
से किसी एक ही पर्याय में श्रतिश्य स्थिर होता है वह एकत्वबितक भ्रविचार नास का दूसरा शुक्ल- 
ध्यान है । वह भ्र्थान्‍्तर, व्यंजनान्तर और योगान्तर के संक्रमण से रहित होने के कारण भ्रविचार होकर 
पूर्ंगत श्रुत का ध्याश्रय लेनेयाला है ॥ 

विवेचन--जिम्त प्रकार घरके भीतर स्थित दोपक वायु के अभाव से कम्पन से स्वंथा रहित 
होता हुआ स्थिर रूप में जलता है--उसकी लौ इधरः उधर नहों घृमती है, उसी प्रकार ध्यान की 
प्रस्थिरता के कारणभूत राण, ठेंष व मोह के न रहने से एकत्ववितर्क ह्विय्ञार शुक्लध्यान स्थिर रहता 
है । पूर्वोक्त पुयकटव वितर्क सविचार ध्यान में जहां उत्पाद, स्थिति ध्रौर भंग इन पश्रवस्थाध्ों का भेदपूर्वक 
परिवतित रूप में शिन्तन होता था यहाँ हस ध्यान में उनका खिन्तन भेद को लिये हुए वरियतित रुप सें 
नहीं होता, किन्तु उक्त तोनों झषस्थाओं में से यहां किसी एक हो प्रवस्था का भेद के बिना चिस्तन होता 
है। इसी प्रकार पृथक्‍त्ववितर्क शबलध्यान में श्र, व्यंजन शोर योग का. परस्पर संक्रमण होता था, 
अर्थात्‌ उस ध्यान का ध्याता ध्र्य का विचार करता हुआ उसे छोड़कर व्यंजन (शव्द) का विचार करने 
लगता था, पदचात्‌ उस व्यंजन को भी छोड़कर योग का प्रथवा पुनः भ्र्थ का चिम्तत करता था। झथवा 
ध्येयरबरुप श्रर्थ द्रष्य या पर्याय है, उक्त ध्याता कभी द्रव्य का जिन्तन करता है सो कभी उसे छोड़कर पर्याय 
का विन्तन करता है, तत्पश्चात्‌ पुनः प्रद्य का चिस्तन करता है; यह भ्रथंघंक्रमण हुआ । व्यंजन 
का भ्र्थ बचन--अुतवचन---है, उक्त ध्याता एक श्ुतवचन का ध्यान करता हुआ्ला उसे छोड़कर भ्रन्य का 
ध्यान करता है, उसको भी छोड़ भ्रन्य का ध्यान करता है; इस प्रकार उक्त ध्यान में व्यंजन का संक्रमण 
चाल रहता है। उसी प्रकार योग का भी संक्रमण उसमें हुप्आ करता है-- घह कभी काययोग को छोड़- 
कर भ्रन्‍्य योग को प्रहण करता है तो फिर उसे भी छोड़कर पुनः काययोंग को प्रहुण करता है| भ्रयं, 
व्यंजन श्रोर योग का इंस प्रकार का संक्रमण प्रफृत एकत्वघितक शुक्लध्यान में नहीं रहता, इसोलिए 
उसे झ्विच्वार कहा गया है। पूर्वगत भ्रुत का अासम्थन उन दोनों ही शुकलध्यानों सें समापन रूप से विद्य- 
मान रहता है ॥७६-८०॥ 

झागे ऋषप्राप्त तुतीय शुर्लध्याव के बिवय का मिर्देश किया जाता है-- 

मुक्ति ग्सन के समय कुछ योगनिरोध कर चुकने वाले सृज्म काय की किया से संयुक्त केवजो के 


सुक््मक्रिय-पनिर्दाति नाम का तीसरा शुक्लध्यान होता है ॥| 


हट ध्यानद्तकम्‌ [८२- 


'मिर्वाणगमनकाले' मोक्षयमनप्रत्यासन्नसमये 'केवलिन ” सर्वज्षस्थ मनो-वाग्योगद्यये निरुद्धे सति 
प्रदनिस्द्धकाययोगस्स, किम्‌ ? सुक्ष्मक्रियाईनिवर्ति' सुक्ष्मा क्रिया यस्व तत्तथा, सूक्मक्रिय चर तदनिवर्ति 
सेति नाम, निवर्तितु छीलमस्येति निवर्ति, प्रवर्धमानतरपरिणामात्‌ न निवर्ति प्रनिवरति तृतीयम्‌, घ्यान- 
मिति गम्यते, 'तनुकायत्रियस्थ' इति तन्‍्वी उच्छुवास-नि ए्वासादिलक्षणा कायक्रिया यस्य स तथाविधस्त- 
स्पेति गाधार्थ: ॥५ १॥ 

तस्सेव य सेलेसीगयसस सेलोथ्व णिप्पकंपस्स । 
थोच्छिन्तकि रियमप्पडिवाइज्काणं परमसुक्क ॥८२॥। 

'तस्यैव च' केवलिन , 'शैलेशीगतस्य' शौलेश्षी प्राग्वणिता, ता प्राप्त्य, किविशिष्टस्य ? निरुद्ध- 

योगत्वात्‌ 'शैलिश इव निष्प्रकम्पस्थ' मेरोरिव स्थिरस्येत्यर्थ', किमू ? व्यवच्छिन्नक्रिय योगाभावात्‌, ततु 


विवेखन---पृथ्व प्ररपित एकत्व॒वितर्क झविचार नामक द्वितीय शुक्लध्यान के हारा ज्ञानावरणाबि 
चार घातिया कर्मों फे विनष्ट हो जाने पर जीव सर्वश्ञ व सर्ववर्शी हो जाता है, तब बहु फेबली कहलाता 
है। केबली तोयंकर भी होते हैं व सामान्य भो होते हैं। वे श्रधिफ से श्रधिक कुछ कम (भाठ यर्द ज 
भ्रन्तर्महु्त कम) एक पूर्वकोटि काल तक इस जीवनमुक्त झवस्था में रह सकते हैं। उनको भायु जब प्रन्त- 
मुह॒र्त सात्र दोष रह जातो है तब यदि वेदतीय, नाम झोर गोत्र इन तीन ध्रधातिया कर्मों की स्थिति झायु- 
कर्म की स्थिति के बराबर रहतो है तो वे उस समय सन थ बचन योगों का पूर्णरूप से निरोध 
करके धावर काययोग का भी मिरोध कर देते हैं भौर सुक्म--उच्छवास-निःशवासरूप- काययोग का 
प्रालम्बन लेकर प्रकृत सृक्मक्रिय-प्रिवर्ति शक्‍्लष्यान पर झारूढ़ होते हैं । यहू ध्यात तीनों कालों के 
विषयभूत अनन्त पदार्थों के प्रकाशक केवलशानस्वरुप है। 'एकाग्रश्चिन्तानिरोधों ध्यानम्‌' इस सुत्र से 
थो 'चिन्ता' धाब्द है वह ध्यानसामान्य का वाचक है। इस प्रकार जंसे कहीं पर भरुतशान को ध्यान फहा 
जाता हैं येसे हो केवलशान को भी ध्यान समभना चाहिए। सूक्ष्म काययोग में स्थित रहते हुए चूंकि 
इस ध्यान की प्रवृत्ति होती है, इसी लिए उसे सुध्मक्रिय कहा गया है | सुक्ष्म काययोग में बतंमान केवली 
इस ध्यान के झाप्रय से उस सृक्ष्म काययोग का भो निरोध किया करते हैं। तरपदचात्‌ वे भ्रन्तिम व्यूपरत- 
फ़िध्-प्रप्रतियाति शुबलध्यान के उन्मुख होते हैं। परन्तु यदि पूर्वोक्त प्रकार से उनके बेदतीय झ़्ादि को 
स्थिति झ्ायु कर्म को स्थिति के समान न होकर उससे झ्रधिक होती है तो वे उसे प्रायु कर्म की स्थिति के 
समान करने के लिए चार समयों में क्रम से दण्ड, कपाट, प्रतर झ्ौौर लोकपुरण समुव्धात करते हैं । 
तत्पद्चात्‌ चार समयों में उक्त समुद्धातों में फंले हुए भात्मप्रदेशों को क्रस से प्रतर, कपाट झोर वण्ड 
के रुप में संकृचित करके शरोरस्थ करते हैं। इस प्रकार ध्यान के बल से लोकपूरण समुद्घात में बेव- 
नोय, माम भौर गोत्र कर्मों की स्थिति को श्रायु कर्म को स्थिति के समान करके सुक्षम काययोग में स्थित 
होते हुए वे सृक्ष्मक्रिय-प्रप्रतिपाति ध्यान के ध्याता होते हैं। प्रतिपतन या निवर्तन स्वभाव बाला न होने 
से इस ध्यान को झप्रतिपाति या प्रनिवरति कहा गया है ॥८९॥ 

झागे उक्त केवली के होने वाले व्यूपरतक्रिय-पश्रप्रतिपाति परम शुकलध्यान का निर्देश किया 
जाता है 

हैल (पर्वत) के समान कम्पत-- हुलन-चलन क्रिया--से रहित होकर दोलेशी ग्रधस्था को प्राप्त 
हुए उक्त केवलो के व्युच्छिननक्तिय भ्रप्रतिपाति माम का सर्वोत्तृष्ट शुक्लध्यान होता है ॥ 

विवेचन---3क्त क्रम से जब तीनों योगों का पृर्णरूप से निरोध हो जाता है तब योग से रहित 
हुए वे केवली श्रयोगकेवली नामक चोदहवें गुणस्थान में प्रधिष्ट होकर इोलेशी ध्रवस्‍्था (देखो पीछे पा. 
७६) को प्राप्त होते हुए इस व्युच्छिन्तक्रिय-झप्रतिषाति नामक चोये शुक्लध्यान के ध्याता होते हैं। इससे 
पूर्व जो इबासोच्छूवास के प्रचारकप सूक््म काय को किया थी, उसके भी विनष्ट हो जाने से इसे 
स्युक्िछिन्मक्तिय या दूसरे क्ब्द से व्युपरतक्षिय कहा गया है। साथ हो धूंकि सम्पूर्ण कर्म को लिर्जरा करने 


>झश] केवलिनदिचत्ताभावे5पि शुकलध्यानसम्भावना ड५्‌ 


'प्रप्रतिपाति' अनुपरतस्वमावमिति, एतदेव बास्य नाम, ध्यानं परमशुक्लम्‌्--अ्रकटार्थमिति गायार्थ: ॥८5९॥ 
इत्थं चतुधिध ध्यानमभिषायाधुनैतत्प्रतिबद्धमेव वक्तव्यताशेषममिधित्सुराह--- 

पढ़म जोगे जोगेसु था सय॑ बितियमेयजोगंसि। 

तइय॑ लज फायजोगे सुक्कम्रजोगसि ये चउत्थं ॥८३॥ 

'प्रथमम्‌' पृथकत्ववितर्कंसविचारम्‌ 'योगे” मनआदौ योगेषु वा सर्वेषु 'मतम्‌' दृष्टमू, तल्वागमिक- 
श्रुतपाठिनः, 'द्वितीयम्‌! एकत्ववितकंमविचार तदेकयौंगं एवं, अन्यतरस्मिन्‌ संक्रमाभावातू, तृतीयं च 
धृक्ष्मक्रियाईनिवर्ति काययोगे, न योगान्तरे, शुक्लम्‌ 'अयोगिनि च' शैलेशीकेवलिनि 'चतुर्थम्‌' व्युपरतक्रिया- 
अप्रतिपातीति गाथाथ: ॥८३॥ भाह शुक्लष्यानोपरिमभेदद्ये मनो नास्त्येव, भ्रमनस्कत्वात्‌ केवलिन:, ध्यान 
न मनोविशेषः ध्ये चिन्तायाम्‌” इति पाठातू, तदेतत्कथम्‌ ? उच्यते-- 

जह छउठसत्यस्स सणो भाणं भण्णइ सुनिष्चलो संतो। 
तह केवलिणो काशों सुनिच्चलो भन्‍नए भाणं।॥८४॥ 

यथा छप्मस्थस्य मन', किम्‌ ? छ्यानं भण्यते सुनिषचलं सतू, तथा' तेन॑व भ्रकारेण योगत्वाब्य- 
भिचारात्केवलिन: कायः सुनिश्चलो भण्यते ध्यानमिति गाथार्थ: ।८४॥ भाह--चतुर्थे निरद्धत्वादसावषि न 
भवति, तथाविधभावे४पि च सर्वभावप्रसद्भ', तत्र का वार्तेति ? उच्यते-- 


पुव्वष्पप्मोगश्ो चिय कम्मविणिज्जरणहेउतों यावि। 
सहृत्थबहुत्ताओं तह जिणचंदागभाझों ये ॥८५॥ 





के विना उससे निवर्तन (लोटना) सम्भव नहों है, इसीलिए उसे श्रनियति भी कहा जाता है; ह्थवा 
उससे प्रतिपतन (गिरना) सम्भव न होने के कारण उसे दूसरे समानार्थक दाग्द से श्रप्रतिपाति भी कहा 
जाता है। जित अक्वार तोतरा सूश्मक्रिप-प्रनिबति ध्यात केवलजञानस्वरूप है उसी प्रकार यह भी फेवल- 
ज्ञानस्वरूप है। विशेषता इतनी है कि जहां तोसरा सुक्ष्मकाययोग के परिणाम स्वरूप था वहां यह चोथा 
शुक्लध्यान योगरहित झात्मपरिणामस्वरुप है ॥८२॥॥ 

झागे उक्त चार शुक्लध्यान योग की प्रपेक्षा किस भ्रवस्था में होते हैं, यह दिखलाते हैं-- 

उक्त चार शुफ्लध्यानों में प्रथम पुथक्त्थवितर्क सविचार ध्यान योग ध्थवा योगों में होता है-- 
बहु मन पझ्मादि तीनों योगों में परिवर्तिरूप से होता है, द्वितीय एकत्ववितर्क प्रविचार ध्यान तीनों योगों में 
से किसी एक ही योग में प्रपरिवर्तितरूप से होता है। तीप्तरा सुक्ष्मक्रियप्रतिवर्ति ध्यान एक काययोग में 
हो होता है, तथा चौथा व्युपरतक्तिय-प्रप्रतिपाति ध्यान योग का सर्वया अभाव हो जाने पर प्रयोग 
भवत्था में ही होता है |।८३।॥। 

यहां यह श्रादांका हो सकती थी कि फेवली के जब मन का हो सद्भाव नहीं रहा तब उनके 
के दो ध्यान--सूक्सक्रिय-प्रनिवर्ति श्रोर व्यूपरतक्रिय-पझ्प्रतिपाति--कंसे सम्भव हैं, क्योंकि मनविद्येष का 
नाम ही तो ध्यान है ? इसके समाधानस्वरूप भ्रागे यहु कहा जा रहा है -- 

जिस प्रकार छप्मस्थ के प्रतिवाय निद्यलता को प्राप्त हुए मन को छ्यान कहा जाता है, उसी 
प्रकार केवलो के ्तिशय निशचलता को प्राप्त हुए धरोर को ध्यान कहा जाता है, क्योंकि योग की 
भ्रपेक्षा बे दोनों हो समान हैं ।।८४॥ 

यहां पुनः यह दांका उपस्थित होतो है कि प्रयोगकेवली के तो काययोग का भी तिरोध हो घुका 
है, फिर उनके व्युपरतक्षिय-झप्नतिपाति नामक चौथे ध्यान के समय बहु (काययोग) भी कंसे रह सकता 
है ? इसके समाधानस्वकप श्ागे कहा जाता है-- 

संतार सें स्थित केवलो के चित का प्रभाव हो जाने पर भी पृ प्रयोग की प्रपेक्षा, कर्मनिजंरा 
का कारण होने से, दाब्दा्य की बहुतता से प्लौर जिनभ्रणीत झागम के आश्रय से सुक्ष्मक्रिय-पनिवर्ति 
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वित्ताभावेवि सया सुहुमोवरयकिरियाइ भण्णंति । 
जोवोवशधोगसब्भावशो. भवत्यस्स भाणाई ॥८६७ 
काययोगनिरोधिनों योगिनोध्योगिनोइपि चित्ताभावेडपि सूक्ष्मोपरतक्रियों भष्यते, सृक्ष्मग्रहणात्‌ 

सृक्ष्मक्रियाइनिवर्तिनो ग्रहणम्‌, उपस्तग्रहणाद्‌ ध्युपरतक्रियराउप्रतिपातिन इति, पूर्वप्रयोगादिति हेतुः, कुलाल- 
चक्रश्ममणवदिति दृष्टाम्तोः््यूहा,, यथा चक्र ध्रमणनिमिसदण्डादिक्रियाईमावेईपि अमति तथाध्स्थापि 
मन:प्रशुतियोगोपरमेईपि जीवोपयोगस:द्भाबत: भावमनसो भावात्‌ भवस्थस्य घ्याने इति, प्रपिशब्दश्णोदना- 
निर्णयप्रथमहेतुसम्भावनाथ:, चशब्दस्तु प्रस्तुतहेत्थनुकरणार्थ, एवं शेषहेतवोष्प्यनया गाथया योजनीया', 
विशेषस्तृच्यते--“कर्म विनिजे रणहेतुतव्चापि' कम विनिजे रणहेतुत्वात्‌ क्षपक्ने णिवतू, मवति च क्षपकश्रेण्या- 
मिवास्थ भवोपप्राहिकर्मनिजरेति भावः, चशब्दः प्रस्तुतहेत्वनुकंणार्थ:, श्रपिशब्दस्तु द्वितीयहेतुसम्भावना्थ 
इति, (तथा शब्दार्थवहुत्वात्‌' यथेकस्येव हरिशब्दस्य शक्र-शाखामृगादयोध्तेकार्था एवं ध्यानशब्दस्यापि, ने 
विरोध', 'ध्ये चिन्तागाम्‌, ध्यै कायनिरीधे, ध्ये प्रयोगित्वे! इत्यादि, तथा जिनचन्द्रागमाच्वैतदेवमिति, उक्स 
च-- प्रागमर्चोपपत्तिए्व सम्पूर्ण दृष्टिलक्षणम्‌ । अतीन्द्रियाणामर्थाना सद्भावप्रतिपत्तये ॥१॥ इत्यादि 
गाथाद्रयार्थ' ॥॥८५-८६॥ उक्त ध्यातव्यद्वारमू, ध्यातारस्तु धर्मध्यानाधिकार एवोक्ता , श्रघुनाःनुप्रेक्षाद्वार- 
मुच्यते--- 


सक्‍कस्काणसुभावियचित्तो चितेइ फाणविरसेडवि । 
णिवयमणप्पेहाशे चत्तारि चरित्तसंपन्‍नों ॥८७॥ 
शुब्लध्यानसुभावितचित्तरिचन्तयति ध्यानविरभे:पि निय्रतमनुप्रेक्षाइचतल्लश्चारित्रसम्पन्न , तत्परि- 
जामरहितस्थ तदभावादिति गायार्थ ॥८७॥ ताइ्चैता --- 


झौर व्यूपरतक्रिध-अप्रतिपाति ध्याव कहे जाते हैं। कारण इसका यह है कि उतके जीवोपयोगरूप 
जिस का सदभाव पाया लाता है ॥ 

विवेचन-- भ्रभिश्राय यह है कि जिस प्रकार कुम्हार के चाक को एक आर लकड़ी से घ॒ुमा देने 
पर वह लकड़ी के भ्लग कर देने पर भी पूर्व प्रयोग को श्रपेक्षा कुछ समय तक स्वयं ही घमता रहता 
है उसो प्रकार केवली के सतयोगादि का निरोध हो जाने पर भी पूर्वकालोन जीव के उपयोगरूप भाव- 
भत के बने रहने से सयोगकेबलो के सृक्ष्मक्रिय-प्रनिर्वात शुबक्लध्यान (तीसरा) पश्ोर प्रयोगकेबली के 
स्यूपरतक्रिय-ध्रप्रतियाति शुक्लध्यान (चोथा) सम्भव है। दूसरे, जिस प्रकार कर्मनिर्जरा का कारणभूत 
ध्यान क्षपकश्नेणि में विद्यमान रहता है उसो प्रकार चूंकि बहु कर्मनिर्जरा केवलो के भी होती ही है, 
भ्रतएव उस निर्श रा का कारणभूत ध्यान उनके भी होना हो चाहिए, तोसरे, एक शब्द के झनेक झर्य 
हँपा करते हैं--जसे 'हरि' शब्द के इगा घोर अन्दर प्रावि श्रनेक श्र्थ । तदनुसार “ध्यान! शब्द की 
प्रकृतिभूत 'ध्ये' धातु के भो चिल्ता, काययोगनिरोध झोौर योगाभावरुप प्रनेक प्र होते हैं । इनमें से 
यहां--चतुर्थ शुक्लध्यात्र में--योगों के प्रसायरुप प्र्थ को ग्रहण करना चाहिए | चौथ! कारण यह है कि 
जो भो झतीश्िय पदाय॑ हैं उनके सदृभाव का परिक्षात भागम झौर युक्ति से ही हुप्ना करता है, तदनुसार 
चूंकि भ्रयोगकेजली के चौथे शुक्लध्यात का उल्लेज्न झागम में किया गया हे, ध्रतः चित्त के ्रभाव में भो 
उनके उस ध्यान की स्वीकार कश्ना चाहिए ॥८५-८६।। 


इस भकार ध्यातृव्य हार के समाप्त हो जाने पर भ्थ ऋमभ्राप्त ध्याता कौ प्रसषणा को जानो 
साहिए, पर चूंकि उसकी प्ररपणा धर्ंध्यात के प्रकरण (गा. ६४ ) में को जा चुकी है, भ्रतएवं उसकी 
उुसः प्ररूपणा न करके भय भागे भरनुप्रेज्षा द्वार को प्रूषणा की जाती है-- 

जिसका चित शुक्लध्यान से सुसंस्कृत हो चुफा है बह धारित्र से युक्त ध्याता ध्याम के सम्राप्त हो 
जाने पर भी सवा चार अनुपेक्षाप्रों का चिस्तत करता है ।८७॥ 

दे भार प्रनुप्रेक्षायें ये हैं-- 
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झासवदाराबाए तह तंसारासुहाणभाव॑ज। 
भवसंताणमणन्त वत्थ्॒णं विपरिणाम ज ॥घद॥ 
झाश्षबद्वाराणि भिध्यात्वादीनि, तदपायात्‌ दुःखलक्षणान्‌, तथा संसारानुभावं चर "घी संसारों' 
इत्यादि, भवसन्तानमनन्स भाविन तारकाच्पेक्षया, वस्तूतां विपरिणामं ले सचेततावेतनानाम्‌ 'सब्बट्टाणाणि 
असातयाणि' इत्यादि, एताएयतलो£प्यपायाशुभानन्त-विपरिणामानुप्रेक्षा ग्राग्द्रयभेदसऊुता एव द्रष्टव्या इति 
ग्राथार्थ : ॥५८॥ उत्तमनुप्रेक्षाआरम्‌, इदानीं लेश्याद्ााराभिषित्सया5पह -- 
सुककाए लेसाए दो ततियं परमसुक्कलेस्साएं। 
_  'थिरयाजियसेलेसि लेसाईय परमसुक्क ॥८६॥ 
झाखवहारों से होने बाले प्रपाय, संसार की प्रशुभरूपता या दुःखरूपता का प्रभाव, जन्म-मरणरूप 
सबसस्तान की भ्रमस्तता भौर चेतत-प्रयेतन बस्तुओं का विपरिणाम--विदद्ध परिणांस (नइबरता); ये वे 
खार इानुप्रेज्ायें हैं जिनका सदा चिन्तन किया जांता है ॥ 
विवेचन-श्यान का उत्कृष्ट कास प्रन्तमूह्त है। ऐसी झबस्था में उस ध्यान के समाप्त हो 
जाने पर ध्याता क्‍या करता है, इसे स्पष्ट करते हुए यहाँ कहा गया है कि थहु ध्यातल (शुक्लघ्यान) के 
समाप्त होने पर इन चार झननुप्रेक्षाओं का चिन्तन करता है--१ ब्रास्रवद्वारापाय--कर्मागम के द्वार- 
भूत जो सिध्यात्व व प्रविरति श्रादि हैं उससे भोवों को नरकावि वुर्गंतियों में पड़कर जो हंख भोगते 
पड़ते हैं उनका चिन्तन इस श्रनुप्रेक्षा में किया जाता है। २ ससाराशुभानुभाव (या संसारासुखा- 
नुभाव)--संसार को प्रशुभरूपता स्पष्ट है। प्राणी एक क्षरोर को छोड़कर दूसरे धारोर को प्रहण 
करता है, फिर उसको भी छोड़कर भग्प शरोर को प्रहण करता है, इस प्रकार प्रन्य भ्म्य शरीर के प्रहण 
करने झौर छोड़ने का नाम ही संसार है जो नरकादि चतुर्गतिस्वरूप है। यदि परमार्थ दुष्टि से देखा 
जाय तो उन चारों गतियों में से किपती में भो सुख नहीं है। कारण मह कि झ्मीष्ट विषयों के प्राप्त 
होने पर जो सुस्त का भ्राभास होता है वह सबंदा रहने बाला नहों है--जिनशवर है। ग्रद्मपि देवगति में 
सुख की कल्पना को जाती है, पर वस्तुतः यहां भी सुल नहीं है। यहां पर भी श्रधिक ऋद्धि के धारक 
देवों को देशकर सन मे ईर्ष्याभाष व संस्लेश होता है। इसके धतिरिक्त वह देव श्रयस्था भी सवा रहने 
वाली नही है--झायु के समाप्त होने पर उसे भी छोड़ना पड़ता है। उस सम्रय भ्धिक व्याकृलता होती 
है । इतना अवद्य है कि जो सम्यग्दृष्टि होते हैं बे देबपर्याय से ्युत होते हुए संकलेदा को प्राप्स नहों 
होते । इत्यादि प्रकार से इस दूसरी पनुग्रेक्षा में संसार को श्रशुभता, भ्रसारता या दुःछरूपता का विचार 
किया जाता है। ३ भवसन्तान की अनन्तता--संस्तार परिक्षमण के कारण सिध्यात्व, राग, द्वेष एवं 
मोह प्रादि हैं। उनमें भी भिथ्यात्व प्रमुख है। जब तक इस जोब की दुष्टि मिध्यात्व से कलुबित रहती 
है तब तक यह॒भिध्यादृष्टि भ्रपशीतसंसारी होता है--उसका संसार ध्नम्त बना रहता है। इसके विप- 
शीत जिसको दुष्टि मिश्यात्वजनित कालुध्य को छोड़कर समोघ्नीतता क्रो प्राप्त कर लेती है उस सम्पग- 
दृष्टि का संसार परीत हो जाता है--तब बहू झननन्‍्तसंसारो न रहकर अ्रधिक से प्रधिक अरषपुद्गल 
प्रमाण संसार जाला हो जाता है। झभव्य का संसार झनन्‍्त हो रहता है। इस प्रकार का चिन्तन 
झरनन्त भवसन्तान नामक इस तीसरी ध्रमुप्रेज्षा में किया जाता है। ४ वस्तुविपरिणाम- संसार में 
जो भो चेतन-अच्ेतन वस्तुयें हैं उनसें विविध प्रकार का परिणाम होता रहता है, स्थायो कोई भी वस्तु 
नहीं है। बस्तु का स्वभाव ऐसा हो है। इत्यादि बिचार इस झनुप्रेक्षा में चालू रहता है। थे चारों शनु- 
प्रेक्षायें प्रथम वो शुक्लध्यानों से हो सम्बद्ध हैं, ््तिस वो शुक्लध्यामों से उत्तका सम्बन्ध तहीं है; इतना 
वहाँ विशेष समभना चाहिए ॥5८८॥। 
झद कमप्राप्त लेक्या हार का वर्णन किया जाता है-- 
प्रथम दो शुक्लष्यान शुक्‍ललेद्या में होते हैं, तीसरा सृुक््मक्रिय-अनिबति शुब्लध्यात परमदाक्ल- 
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तामास्येन शुक्लाया लेदपायां 'दे' प्राञ्ने उक्तलक्षणे, 'तृतीयम्‌' उक्तलक्षणमेब, परमथुक्ललेश्यायामु, 
'स्थिरताजितदीलेशम्‌' मेरोरपि निष्प्रकम्पतरमित्यय.ढ, लेश्यातीतं 'परमशुक्लम्‌' चतुर्भमिति गायार्थ: ॥८६॥ 
उबसे जेश्याध्षारम्‌, भधुना लिझुद्वारं विवरीपुस्तेषां नाम-प्रमाण-स्वरूप-गुणभाववार्थ माहू-- 
धवहूउसंमोह-विवेग-विउसरगा तस्स होंति मा । 
लिगिज्जइ सुबकज्काणोव ॥6०७ 
कस मज2७ 20:39 लक पक भवन्ति लिज़ानि, लिज्रघते' गम्यते यैर्मुनिः 
शुक्शध्यानोपगवचित्त इति गायाक्षरा्ं: ॥६०॥ भधुना भावार्थमाहु -- 
चालिज्जइ ओमेइ य धोरो न परीसहोवसग्गेहि । 
शुहमेसु न संमुज्भई भावेसु न देवमायासु ॥६१॥ 
बाल्यते ध्यानात्‌ू न परीषहोपसर्गबिभेति वा “धीर” बुद्धिमान्‌ स्थिरो वा न तेम्य इत्यवघलिड्ुमु, 
ुक्ष्मेषु” भरत्यन्तगहनेषु “न सम्मुहाते' न सम्मोहमुपगच्छति, 'भावेषु' पदार्थेषु, न देवमायासु भ्रनेकरूपास्वि- 
त्यसम्मोहलिजूमिति गाथाक्षरार्थ: ॥६१॥ 
वेहबिवित्त पेचछह भ्रप्पाणं तह य सब्वसंजोगे । 
देहोवहियोसर्ग निस्सगो सब्वहा कुणइ 0६२0 े 
देहविविक्त पश्यत्यात्मान तथा व सर्वंसयोगानिति विवेकलिड्भम्‌, देहोपधिव्युत्सर्ग निःसज्भ. सर्वधा 
करोति व्युत्तगंलिड्मिति गाथा ॥6२॥ गत॑ लिजुद्वारमू, साम्प्रव॑ फलद्वारमुच्यते, इहू च लाधवार्थ प्रथ- 
मोपन्यस्त घमंफलमभिधाय शुक्लध्यानफलमाह, धर्ंफलानामेव शुद्धतराणामा थशुक्लद्वयफलत्वातु, ग्रत आह- 


जेश्या में होता है, तथा स्थिरता से शलेश (मेर) को जोत लेने बाला--सुसेद के समान प्रद्िग-- 
थौया परमशक्लध्यान लेहया से भ्तीत (रहित) है ॥८६॥ 

झ्रद लिए द्वार का वर्णव करते हुए उन लिगों के नाम, प्रसाण, स्वरूप झौर गुण का विचार 
किया लाता है-- 

ध्यध (अव्यथ ? ), भसम्मोह, विवेक भ्रोर ब्युत्मगं ये उक्त शुक्लध्यान के लिग--परिचायक 
हैतु हैं। इनके द्वारा जिस मुनि का चिस उस शाक्लध्यान में संलग्त है उसका बोध होता है ॥॥६९०॥ 

प्रागे उक्त चार लियों में से प्रथमतः प्रवण भौर भसम्मोह का स्वरूप कहा जाता है-- 

बह घोर--विद्वाभ्‌ मा स्थिर--शुक्लध्यानी परीषह झौर उपसर्गों के द्वारा न तो ध्यान से विचलित 
होता है औौर न भवभोत भी होता है, यह उस शुक्लध्यान के परिचायक प्रथम झवध लिंग का स्वरूप 
है । साथ हो वह सृक्षम--अतिशय गहन--पदार्थों के विधय सें व प्रनेक प्रकार की वेवनिमित माया के 
विषय में मृढतः को प्राप्त नहीं होता, इसे उसका ज्ञापक प्रसस्‍्मोह लिए जानना चाहिए ॥६ १॥। 

पव झागे को गाया में विवेक धौर ब्युश्तर्ग इन दो लिगों का निर्देश किया जाता है-- 

उक्त ध्याता मुनि झात्मा को शरोर से भिन्‍न देखता है तथा सब संयोगों को भी देखता है, भर्षात्‌ 
बह झञान-दर्दान स्थरूप चेतन ध्रात्मा को जड़ शरीर से पृथक्‌ देखता हुप्रा उस शरीर झौर उससे सभ्यद्ध 
एज्री-पुत्रादि व धन गृहादि के साथ उस संयोग सम्बन्ध फा अनुभव करता है जो पृथरभूत दो मरा भ्रधिक 
पदायों में हुप्ता करता है। यही उक्त ध्यान का परिचायक विवेक लिंग है। इसके भ्रतिरिक्त वहु परिष्रह 
-भमत्व बुद्धि-- से रहित होकर शरीर भौर भ्रन्य परिग्रह का सर्वथा एरि्पाग करता है--उनमें ले 
किसी को सी प्रपता नहीं सानता, यह उक्त शुक्लध्यान फा परिचायक व्यत्सगं लिय है ॥६२॥ 

इस प्रकार लिय हार को समाप्त करके श्रागे क्रमभाप्त फलद्वार का निशयण करते हैं। उससे 
ताधव को अपेक्षा करके पृर्वोक्त धंध्ययम के फल का निर्देद करते हुए उसी को इक्सप्यान का भोफल 
कहा जाता है, क्योंकि धमंध्यान के नो फल हैं थे हो भ्रतिदाय विशृद्धि को प्राप्त होते हुए ध्ादि के दो 
शुक्लध्यानों के फल हैं-- 


-६६] धघर्म-शुक्लयों: फलाभां निरूपणम्‌ ४६ 


होंति सुहासव-संबर-विधिज्जराध्मरसहाई बिउलाईं। 
फकागवरस्स  फलाई सुहाजबंधोणि धस्सस्स ॥६३॥ 
अधन्ति 'शुभाअव-संवर-निर्ज राप्मरसुलानि' शुभामवः प्रण्याश्रवः, संवर. प्रशुभकर्मागमनिरोध:, 
विनिर्जरा कर्मक्षयः, भमरसुखानि देवसुखानि, एतानि,ब दीघेस्थिति-विशुद्ध्युपपाताभ्यां 'विपुलानि' विस्ती- 
जॉनि, 'ध्यासगरस्य' ध्यानप्रधातस्य फलानि 'शुभानुबन्धीनि' सुकुलप्रत्यायातिपुनबोंधिलाभ-भोगप्रग्रज्या- 
केवल दौलेद्यपवर्गानुबन्धीति. 'घर्मस्य' ध्यानस्थेति ग्राथार्थ: ॥६३॥ उक्तानि घर्मफलानि, अधुना 
झुक्लमधिकृत्याहु-- 
ते ये बिसेसेण सुभासवादशो5णुसरामरसुहं ल। 
दोण्हं सुश्काण फल परिनिय्वाणं परिल्‍्लाणं ॥६४।॥। 
ते थे विशेषेण 'शुभाशवादय:' प्रनत्तरोदिता:, श्रनुत्तरामरसुखं च द्वयो शुक्लयों: फलमाद्ययों', 
'फरिनिर्वाणम्‌! मोक्षणमन 'परिल्लाणं ति चरमयोद्टयोरिति गाथार्थ: ॥६४॥ भ्रथवा सामान्येनेव संसारप्रति- 
पक्षभूते एते इति दर्शयति--- 
झासवदारा संसारहेयवों अं ण धस्म-सुक्केस । 
ससारकारणाइ तश्नो धुबष धम्म-सुक्काई ॥६४५॥। 
ग्राश्ववद्वाराणि ससारहेतवो वर्तन्ते, तानि व्‌ यस्मान्न शुक्‍्ल-घर्मयोभेवन्ति संसारकारणानि तस्माद 
“श्रुवम्‌' नियमेन धर्म शुक्‍ले इति गाथा ॥६५॥ संसारप्रतिपक्षतया च॒ मोक्षहेतुध्यनि्मित्यावेदयन्नाहु--- 
सवर-विणिज्ज राशो मोक्‍्लस्स पहो तवो पहो तासि । 
झाण ज पहाणंग तवस्स तो भोकखहेऊय ।६६।। 
संवर-निर्जरे 'मोक्षस्थ पन्‍्या.' प्रपवर्गस्य मार्ग', तप. पन्‍्या.' मार्य,, 'तयों ' सवर-निर्ज रयो , ध्यान 
न प्रधानाऊु तपस प्रान्तरकारणत्वातू, ततो मोक्षहेतुस्तद्‌ ध्यानमिति गाथार्थ ॥६६॥ प्रमुमेवार्थ सुखप्रति- 
पत्तये दृष्टान्त प्रतिपादयन्नाह -- 


शुभालव--पुण्य कर्मों का श्रागमन, पापाखय के मिरोधस्वरूप सबघर, संचित कर्मों की निर्णरा 
झौर वेवसुल; ये दोष स्थिति, विशुद्धि एवं उपपात से विस्तार को प्राप्त होकर उत्तम कुल ९वं बोधि की 
प्राप्ति श्रादि रुप शभ के प्रनुबन्धी -- उसको परम्परा के जनक-- होते हुए उत्तम धर्मध्यान के फल हैं । 
प्रभिप्रायथ यह है कि घर्मध्यान से पुण्य कर्तों का अच्ध, पाप कर्मों का निरोध धौर पूर्वोपाशित कस को 
तिजेरा होती है । ये सब उत्तरोत्तर विशुद्धि को प्राप्त होने वाले हैं। इसके झ्रतिरिक्त उससे पर भव में 
वेवगति को प्राप्ति होने बाली है, भहां प्राय की दीघंता व सांसारिक सुलोपभोग की बहुलता होती है । 
पत्त में उक्त धर्मध्यान के प्रभाव से केवलज्ञात को प्राप्त करके धोलेशो ध्रवस्‍त्या को प्राप्त होते हुए समक्ष 
ध्याता को मक्तियुख भी प्राप्त होने बाला है ॥६३॥। 

इस प्रकार भर्ंध्यान के फलों का निर्देश करके झब शुक्लध्यान को लक्ष्य करके यहू कहा 
जाता है-- 

विशेषर्प से धर्मध्यान के फलमत ये ही शुभाख॒व झादि तथा प्रनुपभ देवसुल, यह प्रारम्भ के दो 
शब्लध्यानों का भी फल है। भ्रन्तिम दो छ्क्लध्यानों का फल मोक्ष की प्राप्ति है ॥६४॥ 

हाथभा सामाप्य से ही धर्म झोर शुक्ल ये दो ध्यान संसार के विरोधी हैं, इसे श्रागे दिखलाते हैं--- 

जो मिव्यात्वादि भ्रालबदार संसार के कारण हैं, वे जूंकि धर्म भ्ोर शुषल ध्यानों में सम्भव नहीं 
हैं, इसीलिए घर शोर शुक्ल ध्यास नियमतः संसार के कारण नहीं हैं, किन्तु मक्ति के कारण हैं ॥६५॥ 

झागे यह विजलाते हैं कि संसार का विरोधों होने से ही बह ध्यान सोक्ष का कारण है-- 

संबर झौर मिर्जरा ये मोक्ष के माय (उपाय) हैं, इस संबर झौर तिर्जरा का भार्ग ५ है, तथा 
उस तप का अधान कारण ध्यान है; इसोलिए यहू (ध्यान) परम्परा से मोक्ष का कारण है ॥६६॥ 


५० घ्यानशतकम्‌ [8७- 


अंबर-लोह-महीणं कमसी जह मल-कलंक-पंका्ण । 
सोज्फावणयण-सोसे साहेंति जलाइएणला55इघ5वा ॥।६७।) 
तह सोज्काइसमत्या जीवंबर-लोह-मेहणिगयाणं। 
फाण-जलापइणल-सुरा कम्म-सल-कलक-पंकाणं ॥६८।॥ 
अम्बर-लोह-महीनाम्‌' बस्त्र-लोहा5डंक्षितीनाम्‌ क्रमश. क्ररण यथा मल-कलडू-पद्धानां यधाल- 
खुघ' दोध्या-ध्य-]पनयन-झोषान्‌ यथासद्भुभमेव 'साधयन्ति' निर्वतेयन्ति जलाइनला55दित्या इ््ति 
गायाथे' ॥६७॥ तथा शोध्यादिसमर्था जीवा5म्बर-लोह-मेदिनीगताना 'ध्यानमेव जलानल-सूर्या ” कर्मव मल- 
कलडू-पड़ास्तेषामिति गाथा” ।6८॥ कि चू--- 
तापो सोसो मेश्रो जोगाणं क्ाणओरों जहां नियय । 
तह वाव-सोस-भेया कम्मस्स वि फाइणो नियसा ॥&६।। 
ताप' शोधो भेदों योगाना 'ध्यानंत ' ध्यानात्‌ यथां 'नियतम्‌' भ्रवश्यम्‌, तत्र ताप' दु खम्‌, तत एव 
छोष: दौर्बल्यमू, तत एवं भेद. विदारणम्‌, योगाना बागादीनम्‌, 'तथा' तेनैव प्रकारेण ताप-शोष-भेदा' कर्मे- 
णो5पि भवन्ति, कस्य ? “ध्यायिन: ने यदुच्छया नियमेनेति गाथार्थ ६६॥ कि च-- 
जह रोगासयसमणं विसोसण-विरेबणोसह॒विहीहि । 
तह. कम्सामयसमण्णं भाणाणसण.इजोगेहि ॥॥१००।॥। 
यथा “रोगाशयक्षमनम्‌' रोगनिदानचिकित्सा, “विसोषण-विरेचनौषधविधिभि ! भ्रभोजन-विरेकौ- 
(चौ-)पघप्रकारे , तथा 'कर्मामयशमनम्‌' कमं-रोगचिकित्सा ध्यानानणनादिभियरर्ग , भ्रादिशब्दाद्‌ ध्यानवृद्धि- 
कारकशेषतपोभेदग्रहणमिति गाधार्थ' ॥१००॥| कि च-- 
जह चिरसंचियधणसनलो पवणसहिश्रो दुयं दहूइ । 
तह कम्मेंघणसमियं खणेण फ्राणाणलो डहुइ ॥१०१॥ 
यथा “चिरसब्चितम्‌' प्रभूतकालसड्चितम्‌ 'इन्धनम्‌' काष्ठादि 'भ्रनल भग्ति 'पवनसहित * बायु- 
समन्वित 'द्गुतम्‌' शीघ्र व 'दहति' भस्मीकरोति, तथा दुख-तापहेतुत्वात्‌ कर्मवेन्धनम्‌ कर्मेन्धनम्‌ अमितम्‌' 
प्रनेकभवोपात्तमनन्तम्‌, 'क्षणेन' समयेन ध्यानमनल इब ध्यानानल श्रस्ौँ 'दहति' भस्मीकरोतीति 
गाशार्थ, ॥१०१॥ 


इसको क्षागे भ्नेक दृष्टान्तों के द्वारा स्पष्ट किया जाता है--- 

जिस प्रकार जल वस्त्रगत मेल को घोकर उसे स्वक्छ कर देता है उसौ प्रकार ध्यान 
जोच से संलग्त कर्मरूप मेल को धोकर उसे शुद्ध कर वेने वाला है, जिस प्रकार श्रग्ति लोहे के कलक 
(अंग प्रावि) की दूर कर देती है उस्तो प्रकार ध्यान जीव से सम्बद्ध कमंरूप कलक को पथक्‌ कर देने 
बाला है, तथा जिस प्रकार सूर्य पृषियों के कोचड़ को सुखा देता है उसी प्रकार ध्यान जीब्र से पंलग्त 
कर्मंरूप कीचड़ को सुलखा देने वाला है &७-९८॥ इसके शझ्रतिरिक्त-- 

ध्यान से जिस प्रकार बचनादि योगों फा नियम से ताप (दुख), शोषण (दुर्बलता) और भेद 
(विदारण) होता है उसी प्रकार उस ध्यानसे ध्याता के कर्म का भी नियम से ताप, शोषण झौर भेद हुप्रा 
करता है ॥६६॥ धौर भी -- 

जिस प्रकार रोग को सुजा देने वाली (लंघन) अथवा रेचक--रोग के कारणभूत मल को बाहिर 
निकाल वेने बारली--भोषधियों के प्रयोग से उस रोग को शास्त कर दिया जाता है उसी प्रकार ध्यान 
ओर उपवास शझादि के विधात से कर्मरूए रोग को शान्त कर दिया जाता है ॥१००॥ शौर भौ--- 

जिस प्रकार वायु से सहित भग्नि दोर्ध काल से संचित इंघन को क्षीत्र जला वेती है. उसी प्रकार 
ध्यानकूय प्ररित श्रपरिसित--पझनेके पुर्ण. भवों भे सबित--क्रमंरूप इंधन को क्षण सर में भस्म कर देती 
है १० ६।। प्रथवा--+ 


०४] ध्यानस्य ऐहिकफलनिरूपणम्‌ ५४१ 


जहु वा घणसंघाया खर्णण पवणाहया विलिज्ञंति । 
ऊाण-प्रवणावहुया तह कस्म-धणा विलिज्जंति ॥१०२।॥। 

यथा वा 'घनसद्भाता.' मेघौघा. क्षणेन 'पबनाहता'' वायुप्रेरिता विलय विनाश यान्ति गच॑छल्ति, 
“ध्यान-पवनावघूता ' ध्यान-वायुविक्षिप्ता' तथा कर्मंव जीवस्वभावावरणाद्‌ धनाः कम-धना:, उक्त च--- 
स्थितः शीतांणुवज्जीव: प्रकृत्या भावशुद्धया । चन्द्रिकावच्च विज्ञानं तदावरणमश्नवत्‌ ॥8॥ इत्यादि, 'बिली- 
यन्‍्ते” विनाशमुप्यान्तीति माथार्थ. ॥१०२॥ कि चेदमन्यत्‌ इृहलोकप्रतीतमेव ध्यानफलमिति दर्शयति-- 

न कसायसमुत्येहि य बाहिज्जइ माणसेहि दुक्खेहि । 
ईसा-विसाय-सोगाइएहि फराणोबगय चित्तो ॥१०३॥। 

“त कपायसमुत्येश्च' न क्रोधाधुद्धूवैर्व 'बाध्यते' पीडचते मानसेदुखे , मानसग्रहणात्ताप हत्याद्वपि 
यदुक्‍त तन्न बाध्यते ईर्ष्या-विषाद-शोंकादिभि.” तत्र प्रतिपक्षाम्युदयोपलम्भजनितो मत्सरविशेष ईर्ष्या, 
विषाद' बेक्लब्यमू, शोक दैन्यम्‌, भश्रादिशव्दाद हर्षादिपरिग्रह,, ध्यानोपमतचित्त इति प्रकटार्थमय 
गाथार्थ: ॥१०३॥ 

सीया5ध्यवाइए हि य सारीरेहि सुबहुप्पगारेहि । 
भाणसुनिच्चलचितो न ब [बा] हिज्जद निज्जरापेही ॥१०४।। 

इह कारणे कार्योपचारात्‌ शीतातपरांदिभिश्च, प्रादिशब्दात्‌ छ्षुदादिपरिग्रह, शारीर॑' सुबहुप्रकार ' 
ग्रतेकमेदे ध्यानसुनिश्चलचित्त ” ध्यानभावितमतिन बाध्यते, ध्यानसुखादिति गम्यते, श्रथवा न शकक्‍पते 
चालयितु तत एवं “निर्जरापेक्षी' कर्मक्षयापेक्षक इति गाथार्थ: ॥१०४॥ उक्त फलद्वारम्‌, श्रधुनोंपर्सहरन्नाह- 

इय सब्वगुणाधाणं दिदठादिटठसुहसाहणं काणं । 
सुपसत्थ सद्धेयं. नेयं भेष॑ चर निज्चंपि ॥१०५॥ 

(इय' एवमुक्तैव प्रकारेण सर्वगुणाधानम्‌' अशेषगुणस्थानं दृष्टादृष्टसुखसाधन ध्यारन॑मुक्तन्यायात्‌ 
सुध्यु प्रशस्त सुप्रशस्तम्‌, तीर्थकर-गणघधरादिभिरासेवितत्वातू, यतश्चैवमत' श्रद्धेय॑ नाम्यथतदिति भावनया 
जेयम्‌' ज्ञातव्य स्वरूपत दध्येयम्‌' भ्रनुचिन्ततीय क्रियया, एवं च सति सम्पर्दर्शन-श्ान-चारित्राण्यासेवि- 
तानि भवन्ति, “नित्यमपि' सर्वकालमपि, श्राह--एवं तहि स्वतक्रियालोप प्राप्तोति ? न, तदासेवनस्थापि 
तत्त्वतो ध्यानत्वात्‌, नास्ति काचिदसौ क्रिया यया साथूना ध्यान न भवतीति गाथार्थ: ॥१०५॥॥ 

॥ समाप्त ध्यानशतकम्‌ ॥। 


जिप्त प्रकार मेघो के समूह वायु से ताडित होकर क्षणभर में विलय को प्राप्त हो जाते हैं उसी 
प्रकार ध्यानरूप बायु से विघटित होकर कर्सझपी सेघ भी विलोन हो जाते है--क्षणभर में नष्ट हो 
जाते हैं ॥१०२॥। भौर तो क्या, ध्यान का फल इस लोक में भी श्रनुभव में भ्राता है-- 

जिसका जिस ध्यान में संलरत है वह फ्रोधादि कषायों से उत्पन्न होने वाले ईर्या, विषाद श्रौर 
झोक धादि मानसिक दुःखों से पीड़ित तहीं होता ॥१०३॥ 

मानसिक दुःखों के समाच शारोरिक दु.खों से भी वह बाधा को प्राप्त नहीं होता-- 

जिसका बित्त ध्यात के द्वारा प्रतिशय स्थिरता को प्राप्त कर चुका है वह कर्मनिर्जरा को श्रपेक्षा 
रखता हुप्रा शीत व उष्ण धादि बहुत प्रकार के शारोरिक दुःखों से भी बाधा को प्राप्त नहीं होता--वह 
उन्हें निराकुलतापू्ंक सहुता है ॥॥१०४॥ 

इस प्रकार ध्यान के फल को दिखला कर प्रन्त में उसका उपसंहार करते हुए यह कहा 
शषा 5 

इस प्रकार सब गुणों के प्राध्ारभूत तथा दृष्ट ह्ौर हदुष्ट सुख के साधक उस अ्रतिदाय प्रशस्त 
ध्यान का सदा अरद्धान करना चाहिए, उसे जानना चाहिए शोर उत्तका चिग्तत करना चाहिए ॥१०५॥ 
॥ ध्यानशत्तक समाप्त हम्ना ।। 


परिशिष्ट १ 


धुतिकार हरिभव्र सूरि मेगा. ३९ की टीका में 'एतेथा ज्॒ स्वरुप प्रत्यारयाभाध्ययने ग्यक्षेण 
बदयाम:' यहु॒ संकेत किया है। तदनुत्तार प्रत्यास्यानाध्ययन में जो सम्यक्‍त्व के दाकादि झ्ृतिचारों से 
सम्बद्ध सन्दर्भ विया गया है उसे यहां उद्घत किया जाता है-- 

शद्धूनं शुद्ध, भगवदर्त्प्रणीतेषु पदार्थेष्‌ धर्मास्तिकायादिष्वत्यन्तगहनेषु मतिदौ- 
बंल्यात्‌ सम्यगनवधायंमाणेषु संशय इत्यथ:, किमेवं स्थात्‌ नंवमिति | सश्यकरण शा, सा 
पुनद्दिभेदा- देशशडूत सर्वशडभ च। देशशड्भु देशविषया, यथा किमयमात्मा5सड्‌ झ्येयप्रदेशा- 
त्मक: स्थादथ निष्प्रदेशों निरवयवः स्यादिति | सर्वशडूा पुनः सकलास्तिकायजात एवं किमेव॑ 
नैब॑ स्यादिति। मिथ्यादर्शनं च त्रिविधमू--भ्रभिगृहीता&नभिगृहीत-संशयभेदात्‌ । तत्र संशयो 
मिथ्यात्वमेव । यदाह-पयमक्खरं तर एक्कं जो न रोएइ सुत्तनिद्िट्ठ । सेसं रोबतोवि हु 
मिच्छहिट्टी मुणेयव्वो ॥१॥ तथा--सूत्रोक्तस्यैकस्याप्यरोचनादक्षरस्थ भवति नरः। मिथ्या- 
दृष्टि: सूत्र हि नः प्रमाणं जिनाशा चे॥ १॥ एकस्मिलप्यथें सन्दिस्धे प्रत्ययोहहेंति हि नष्ट: । 
मिथ्यात्वदर्शनं तत्‌ स चादिहेतुर्भवगतीनाम्‌ ॥॥२॥। तस्मात्‌ सुमुक्षुणा व्यपगतशड्भून सता जित- 
वचन सत्यमेव सामान्यतः प्रतिपत्तव्यं, संशयास्पदमपि सत्य सर्वशाभिहितत्वात्‌, तदन्यपदार्थ- 
बत्‌, मतिदौब॑ल्यादिदोधात्तु कात्स्न्येंन सकलपदार्थस्वभावावधारणमशकय छद्मस्थेन। यदाह -- 
न हि मामानाभोगदछ दझस्थस्येह कस्यचिन्नास्ति। ज्ञानाव रणीयं हि ज्ञानावरणप्रकृति कमे ।। १॥ 
इह चोदाहरणम्‌ू--जो सक करेइ्ट सो विणस्सति, जहा सो पेज्जापायश्यो, पेज्जाए मासा जे परि- 
भज्जमाणा ते छढ़ा, अ्रधगारए लेहसाला्ोो प्रागया दो पुत्ता पियति, एगो चितेति--एयाप्रो 
मच्छियाप्रो, संकाए तस्स वग्गुलो वाउ जाप्नो, मझ्रो य। बिहझों चितेइ--न मम माया 
मच्छिया देह, जीक्षो । एते दोषा' । 

काइक्षण काइक्षा--सुगतादिप्रणीतदरश नेषु ग्राहो+भिलाष इत्यथें:, तथा चोक्तमू--कखा 
श्रन्नन्नदंसणर्गाहो । सा पुनद्धिभिदा--देशकाइुक्षा सर्वकाडुक्षा च। देशकाइ्क्षेकदेशविषया, 
एकमेव सौगत दर्शनं काइक्षति, चित्तजयो5त्र प्रतिपादितो3यमेव च॒ प्रधानो मुक्तिहेतुरित्यतो 
घटमानकमिदं न दूरापेतमिति । स्वंकाइश्षा तु सर्वदश्शनान्येव काइशक्षति, भ्रहिसादिप्रतिपादन- 
पराणि सर्वाण्येव कपिल-कणभक्षाउक्षपादादिमतानो हु लोके च नात्यन्तक्लेशप्रतिपादनपराण्यत: 
शोभनान्येवेति, भ्रथवेहिकामुष्मिकफलानि काइक्षति, प्रतिषिद्धा चेयमहंद्धिरतः प्रति षिद्धानु- 
ष्ठानादेनां कुवंतः सम्यक्‍त्वातिचारों भवति, तस्मादेकान्तिकमव्याबाधभपवर्ग विहायात्यत्र 
काइक्षा न कार्यंति । एत्थोदाहरणम्‌ू-राया कुमारामच्चों य भ्रासेणावहिया अ्रडथि पबिट्ठा, 
छुहापरद्धा वणफलाणि खायंति, पडिनियत्ताण राया चितेइ--लड्डुय-पुयलगमादीणि सब्बाणि 
खामि, प्रागया दोवि जणा, रण्णा सुयारा भणिया-जं लोए पयरइ त सब्ब सब्बे रधेहत्ति, 
उबद्गृबियं च रन्‍नो, सो राया पेच्छणयदिट्ठत करेइ, कप्पडिया बलिएहि घाडिज्जइ, एवं 
मिटुस्स अबयासो होहितित्ति कणकुडगमंडगादी णिवि खइयाणि, तेहिं सूलेण मझ्रो, भ्रमच्चेण 
वमण-विरेय्णाणि कयाणि, सो ह्राभागी भोगाण जाओ, इयरो विणट्टो । 

विचिकित्सा मतिविश्नम , युक्‍्त्यागमोपपन्नेउ्प्यर्थे फल प्रति सम्मोहः--किमस्य महतस्तप:- 

बलेशायासस्य सिकताकणकवलनादेरायत्या मम फलसम्पद्‌ भविष्यति कि वा नेति, उभयथेह 


प्रत्याख्यानाध्ययनग्रतं सम्प्रक्वातिचारस्वरूपम्‌ पर्व 


क्रिया: फलवत्यों निष्फ्लाइच दृश्यन्ते कृषीवलानाम्‌। त चेयं झद्कभातो त भिद्यते इत्याशझूनी यम, 
शक हि सकलासकलपदार्थ माक्त्वेन द्रव्य-मुणविषया, हय॑ तु क्रियाविधयेव, तत्त्वतस्तु सब॑ एते 
प्रायो मिथ्यात्वमोहनीयोदयतो भवन्तो जीवपरिणामविशेषाः सम्यकत्वातिचारा उच्यस्ले, न 
सुक्ष्मेश्षिकाउत्र कार्येति । इयमपि न कार्या, यतः सर्वज्ञोक्तकुशलानुष्ठानाद्‌ भवत्येष फलप्राप्ति- 
रिति। अन्न चौरोदाहरणम्‌ू-सावगों नंदीसरवरगमण दिव्वगरधाणं (त) देवसघरिसेण 
मित्तस्स पुच्छणं विज्जाए दाणं साहणं मसाणें चउप्पायं सिक्‍कर्गं, हेट्टा इंगाला खायरोंय 
सूलो अट्डुसय वारा परिजवित्ता पाग्मो सिक्कगस्स छिज्जइ, एवं बितिश्रो तइए चउत्थे य 
छिण्णे आगासेण बच्चतति, तेण विज्जा गहिया, किण्द्चउद्सिरत्ति साहेइ मसाणे, चोरो य नग- 
रारक्खिएहिं परिब्भममाणो तत्येव अ्रतियश्नो, ताहे वेढेउं सुसाणे ठिया पभाए घिप्पिहितित्ति, 
सो य भमंतो त॑ं विज्जासाहय पेच्छइ, तेण पुच्छिम्नो भणति--बिज्ज साहेमि | चोरो भणति-- 
केण दिण्णा ? तो भणति--सावगेण, चोरेण भणितम्‌-हइसम दव्जं गिण्हाहि विज्ज॑ देहि, सो 
सड्ढो वितिगिच्छति--सिज्ञेज्जा न वत्ति | तेण दिण्णा, चोरों चितेइ--सावगो कीडियाएवि 
पाव॑ नेच्छइ, सच्चमेय, सो साहिउमारडो, सिद्धा, इयरो सड़ढो गहिशो, तेण क्‍्रागासगएण 
लोग्नरो भेसिश्रो ताहे सो मुकको, सड़ढहावं दोवि जाया। एवं निबव्वितिगिच्छेण होयव्यं । अथवा 
विद्वज्जुगुप्सा -विद्वांस: साधव: विदितसंसारस्वभावाः परित्यक्तसमस्तसज्भाः, तेषां जुगृप्सा 
निन्‍दा, तथाहि-ते5स्नानात्‌ प्रस्वेदजलक्लिम्नमलत्वात्‌ दुर्गन्धिवपुषो भवन्ति, तान्‌ निन्दति-- 
को दोषः स्यात्‌ यदि प्रासुकेन वारिणा5ज्जक्षालनं क्रुर्वीरन्‌ भगवन्तः ? इयमपि न कार्या, 
देहस्येव परमार्थतोश्शुचित्वात्‌ । एत्थ उदाहरणम्‌-एको सड्ढो पच्चंते वसति, तस्स घ्याविवाहे 
कहवि साहवो झागया, सा पिउणा भणिया-पुत्तिगे ! पडिलाहेहि साहुणो, सा मडिग्रपसा- 
हिया पडिलाभेति, साहुण जल्लगंड्रों तीए भ्रग्घाशो, चितेइ--भ्रहो प्रणवज्जो भट्टारगेहिं 
धम्मो देसिश्ो, जइ फासुएण ण्हाएज्जा को दोसो होज्जा ? सा तस्स ठाणस्स श्रणालोइय- 
$पंडिक्कंता काल किच्चा रायगिहे गणियाए पोटट उववन्ना, गब्भगता चेव श्वरइ जणेति, 
गब्भपाडणेहि य न पड, जाया समाणी उज्मिया, सा गंधेण त वर्ण वासेति, सेणिश्ो य तेण 
पएसेण निरगच्छ्‌इ सामिणो वदगो, सो खघावारों तीए गध न सहइ, रण्णा पुच्छिय किमे- 
यति, कहिय॑ दारियाए गंधो, गंतूण दिट्ठा, भणति--एसेव पढमपुच्छत्ति, गश्नो सेणिश्रो, पुव्वु- 
हिंदुवुत्तते कहिते भगइ राया--कहि एसा पच्चणुभविस्सइ सुहं दुक्खं वा ? सामी भणइ-- 
एएण कालेण वेदिय, सा तव चेव भज्जा भविस्सति श्रग्गमहिसी, भ्रट्ट संवच्छराणि जाब 
तुज्कम रममाणस्स पुद्ठीए हंसोवल्लीलीं काही, त॑ जाणिज्जासि, बंदित्ता गश्मो, सो य प्रवहरिश्रो 
गंधो, कुलपुत्तएण साहरिया, संवड्डिया जोव्वणत्था जाया, कोमुइवारे प्रम्मयाए सम॑ झ्ागया, 
श्रमझ्रो सेणिशो [य] पच्छण्णा कोमुइवारं पेच्छति, तीए दारियाए अंगफासेण प्रज्मोव- 
वण्णों णाममु्दं दसियाएं तीए बंधति, भ्रभयस्स कहिय--णामसुद्दा हारिया, भग्गाहि, तेण 
मणुस्सा दारेहि ठविया, एक्केक्क माणुस्खं पलोएउ नीणिज्जइ, सा दारिया दिंद्वा चोरोत्ति 
गहिया, परिणीया य, भ्रण्णया य बज्मुक्केण रमति, रायाणिउ तेण पोत्तेण बाहेति, इयरा 
पोत्त देंति, सा विलग्गा, रण्णा सरियं, मुक्का य पव्वइया। एय विउदुगुछाफल । 

परपाषंडानां सर्वज्ञप्रणीतपाणण्डव्यतिरिक्ताना प्रशंसा, प्रशसन प्रशंसा स्तुतिरित्यर्थ: 
परपाषण्डानामोघतस्त्रीणि शतानि त्रिश्षष्टयधिकानि भवन्ति। यत उक्तम--अभ्सीयसयं किरि- 
याणं प्किरियवाईण होइ चुलसीति । भ्रण्णाणिय सत्तड्री वेशशयाणं चर बत्तीसं ॥॥१॥। इयमपि 
गाथा विनेयजनानुग्रहार् ग्रन्थान्तरप्रतिबद्धाईपि लेशतो व्यास्यायते--'प्रसियसय किरियाणणं 
इति भ्रशीत्युत्तर शर्त क्रियावादिताम्‌-तत्न न कर्त्तार बिना क्रिया सम्मवति तामात्मसमवा- 


प्र४ ध्यानशतकम्‌ 


थिनीं वदन्ति ये तच्छीलाइच ते क्रियावादिनः । ते पुनरात्माचयस्तित्वप्रतिपत्तिलक्षणाः प्रनेनो- 
पायेनाशीत्यधिकशतस छू था विज्ञेया.-जीवाजीवाश्रव-बन्ध-संव र-निज रा-पुण्यापुण्य-मोक्षास्यान्‌ 
नव पदार्थान्‌ विरचय्य परिपाट्या जीवपदार्थस्थाध' स्व-परभेदावुपन्यसनीयौ, तयोरधो नित्या- 
नित्यभेदौ, तयोरप्यधः कालेश्वरात्मनियत्ि-स्वभावभेदा पठ्च न्यसनीया', पुनश्चेत्य॑ं विकल्पा: 
कत्तंव्या:--प्रस्ति जीवः स्वतो नित्य" कालत इत्येकों विकल्प, विकल्पार्थश्चायम्‌--विद्यतै 
खल्वयमात्मा स्वेन रूपेण नित्यज्व कालत कालवादिनः, उक्तेनेवाभिलापेन द्वितीयो विकल्प: 
ईइवरवादिन:, तृतीयों विकल्प झ्रात्मवादिनः पुरुष एवेदं सर्वम्‌! इत्यादि, नियतिवादिन- 
इचतुर्थों विकल्प, पड्त्चमविकल्प, स्वभाववादिन', एवं स्वत इत्यत्यजता लब्धा: पञु्च 
विकल्पा , परत इत्यनेनापि पल्चेव लब्यत्ते, नित्यत्वापरित्यागेन चेते दश विकल्पा', एव- 
मनित्यत्वेनापि दर व, एकत्र विशतिर्जीवपदार्थेन लब्धा., श्रजीवादिष्वप्यष्टस्वेवमेव प्रतिपद 
विशतिविकत्पातामतो विशतिनेवगुणा शतमशीत्युत्तर क्रियावादिनामिति। श्रविकरियाण थे 
भवति चुलसीतित्ति--अ्रक्रियावादिना च भवति चतुरक्षीतिर्भेदा इति, न हि कस्यचिदवस्थि- 
तस्य पदार्थस्य क्रिया समस्ति, तदु्भाव एवायस्थिते रभावादित्येववादिनो5क्रियावादिन., तथा 
चाहुरेके- क्षणिका' सर्वसस्कारा:, श्रस्थितानां कुत क्रिया। भूतियेंषां क्रिया सेव, कारक 
सै चोच्यते ॥ १॥ इत्यादि, एते चात्मादिनास्तित्वप्रतिपत्तिलक्षणा अमुनोपायेन चतुरक्षीति- 
द्रंष्टव्या -- एलेषां हि पुण्यापुण्यवर्जितपदार्थसप्तकन्यासस्तथैब जीवस्याध स्व-परविकल्पभेद- 
दयोपन्यास , प्रसत्त्वादात्मनों नित्यानित्यभेदौ न स्‍्त , कालादीना तु पञ्चाना षष्ठी यदुच्छा 
न्यस्यते, पर्चाप्टिकल्पमेदाभिलाप---नास्ति जीव' स्वत कालत इत्येकों विकल्प, एंवमी- 
इवरादिभिरपि यदुच्छावसान:, सर्वे च प६ विकत्पा', तथा नास्ति जीव परत' कालत इति 
घडेव विकत्पा', एकत्र द्वादश, एवमजीवादिष्वपि घट्सु प्रतिपद द्वादश विकल्पा., एकत्र सप्त 
द्वादशगृूणाइचतु रशीतिविकल्पा नास्तिकानामिति । अ्रण्णाणिय सत्तद्वित्ति--अज्ञानिकाना 
सप्तषष्टिभंदा इति, तत्र कुत्सित ज्ञानमज्ञान तदेषामस्तीति अज्ञानिका, नन्वेब लघुत्वात्‌ 
प्रक्रमस्य प्राक बहुव्रीहिणा भवितव्य ततश्चाज्ञाना इति स्थात्‌, नेप दोष ज्ञातान्तरमेवाज्ञान 
मिथ्यादर्शनसहचारित्वात्‌, ततश्च जातिशब्दत्वाद्‌ गौरखरवदरप्यमित्यादिवदज्ञानिकत्वमिति, 
अथवा भज्ञानेन चरन्ति ततृप्रयोजना वा भ्रज्ञानिका --असडि्चित्य कृतवेफल्यादिप्रतिपत्ति- 
लक्षणा प्रमुनोपायेन सप्तषष्टिज्ञातब्या --तत्र जीवादिनवपदार्थान्‌ पूर्व॑बत्‌ व्यवस्थाप्य पर्यन्ते 
चोत्पत्तिमुपन्‍्यस्याध सप्त सदादय उपन्यसनीया , सत्त्वमसत्त्व सदसत्त्व अवाच्यत्व 
सदवाच्यत्व॑ झसदवाच्यत्व सदसदवाच्यत्वमिति चेक्रेकस्य जीवादे सप्त सप्त विकल्पाः, 
एसे नव सप्तका त्रिषष्टि , उत्पत्तेरतु चत्बार एवाद्या विकल्पा, तदझथा-सत्त्वमसत्व संद- 
सत्त्वं अवाच्यत्व चेति, त्रिपष्टिमध्ये क्षिप्ता, सप्तषष्टिभबन्ति, को जानाति जीव: सन्नित्येको 
विकल्प, ज्ञातेन वा किम ? एवमसदादयोडपि वाच्या, उत्पत्तिरपि कि सतो5सत सदसतो- 
ध्वाच्यस्येति को जानातीति ? एतनत करिचिदपीत्यभिप्राय । वेणइयाणं च बत्तीसत्ति- 
वैनयिकानां च द्वातविद्वद्‌ भेदा , विनयेन चरन्ति विनयो वा प्रयोजनमेषामिति वेनय्रिका', एते 
चानवधृतलिज्भाचारशास्त्रा विनयप्रतिपत्तिलक्षणा अमुनोपायेन द्वात्रिशदवगन्तव्या--सुर- 
नुपति-यति-ज्ञाति-स्थवि राधम-मातृ-पितुर्णा प्रत्येक कायेन वचसा मनसा दानेन च देश-कालोप- 
वस्तेन विनय' कार्य इत्येति चत्वारों भेदा', सुरादिष्वष्टसु स्थानकेषु, एकत्र मिलिता द्वात्िश्- 
दिति, सर्वेसद्भुधा पुनरेतेषां च्रीणि झतानि त्रिषपष्टथधिकानि | न चेतत स्वमनीषिकाब्यास्या- 
नम, यस्मादन्य र॒प्युकतम--भास्तिकमतमात्माद्या नित्यानित्यात्मका नव पंदार्था:। काल-नि- 
यति-स्वभावेष्व रात्मकृता: (तका ) स्व-प रसस्था ।। १॥ काल-यदृच्छा-नियतीश्वर-स्वभावात्म- 


प्रत्याख्यानाध्ययनगतं सम्यक्त्वातिचा रस्वरूपम्‌ ५५ 


नश्चतुरक्षीति: । नास्तिकवादिगणमत न सन्ति भावाः स्वपरसंस्था ॥२।॥ श्ज्ञानिकवादिमत॑ 
नव जीवादीत्‌ सदादिसप्तविधान्‌। भावोत्पत्ति सदसदद्वेतावाच्या च को वेत्ति ? ॥३॥ 
यैनयिकमत विनयश्चेतोवाक्कायदानतुः कार्य:। सुरनृपतियतिज्ञातिस्थविराधममातृपितृष 
सदा ॥।४॥ इत्यलं प्रस्भेन प्रकृत प्रस्तुम: , एतेषां प्रशंसा न कार्या-पुण्यभाज एते सुलब्ध- 
मेभियंद्‌ जन्मेत्यादिलक्षणा, एलेषां मिथ्यादृष्टित्वादिति। श्नत्र चोदाहरणम्‌ू-पाडलिपुत्ते 
चाणकको, चंदगुत्तेण भिवखुगाण वित्ती हरिता, ते तस्स धम्मं कहेति, राया तूसति चाणक्कं 
पलोएति, ण य पसंसति ण देति, तेण चाणक्कभज्जा ओलग्गिता, ताए सो कर्राण गाहितो, 
ताघे कथितेण भणित तेण सुभासियति, रण्णा त॑ भ्रण्ण च दिण्ण, बिदियदिवसे चाणवकों 
भणति-कीस दिनन ? राया भणइ--तुज्मेहि पससित, सो भणइ--ण मे प्सं्तित, सब्बा- 
रंभपवित्ता कह लोग पत्तियावितित्ति ! पच्छा ठितो, केत्तिता एरिसा तम्हा ण काबव्या । 


परपाषण्ड श्रनन्तरोक्तस्वरूप सह सस्तव” परपाषण्डसस्तवः, इह सवासजनितः परि- 
चब. सवसन-भोजनालापादिलक्षण. परिगृह्मयते, न स्तुतिरूप , तथा च लोके प्रतीत एब सपूर्ब. 
स्तौति परिचय इति, 'अ्रसस्तुतेष्‌ प्रसभ कुलेषु ““इत्यादाविति, अयमपि न समाचरणीय:, 
तथा हि एकत्र सवासे तत्प्रक्रियाश्रयणात्‌ ततक्रियादर्शनान्च तस्यासकृदभ्यस्तत्वादवाप्तसह- 
कारिकारणात्‌ मिथ्यात्वोदयतो दृष्टिभिद: सञ्जायते ग्रतो४तिचारहेतुत्वान्न समाचरणीयो5य- 
मिति। भ्रत्र चोदाहरण--सो रहुसड्ढगो पुव्बभणितो । 


विशेष--इस सन्दर्भ में जो उदाहरण दिये गये हैं वे श्राजश्यकर्चाण (प्‌ २७६ भावि), निशोष- 
चूणि (१, पृ. १५ भादि--सन्मति ज्ञानपी5), श्रावकप्रज्ञप्ति टीका (गा. ६१ व ६३) तथा पंचाशक- 


५ 


चणि (१, पृ. ४५ श्रादि) में भी उपलब्ध होते हैं, पर वे सर्वत्र प्रशुद्धियों से परिपूर्ण हैं । 


[[][] 
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उत्सन्न दीष 


कर्म 

कर्म विपाक 
कलुष 
कायक्रिया 
कायवोग 


काल 


कृष्णलेश्या 
कापीत लेश्या 
कीं न 
केवलिन्‌ 
क्षान्ति 

क्षिति 
क्षीषभीह 
गम 
चक्रवतित्‌ 
सारित्र 


ध्यानशतकम्‌ 
धर्मष्यान पर आरूठ होने के लिए जिसका 

सहारा लिया जाता है १२, ४२, ६६ 
क्मबन्ध के कारणमूत मिथ्यात्व, भादि ॥० 
मभिथ्यात्व आदि से उत्पन्न हौने वाला दुःख घ््द 


प्रतिपक्षी के भ्रभ्युदय को .देक्ककर मन में 
उत्पन्न होनेवाले मात्सयंभावरूप ईर्ष्या... १० 


दृष्टान्त ड्द्र 
उत्पाद, उत्पत्ति ४२, ७७, ७६ 
सूत्र के श्रनुसार कथन करना ६७ 
साकार (ज्ञान) व निराकार (दर्शन ) भ५ 
उपसगें, देव-मनुष्यादि कृत उपद्रव ६१ 
उपक्षामक निग्न॑न्थ | $्रे 
हिंसानुबन्धी भ्रादि किसी एक रौद्रध्यान भे ' 
निरम्तर प्रवृत्त रहना २६ 


जिस ध्यान में भेद से रहित व्यंजन, भर व 
योग के संक्रमण रहित बितंक (श्रुत) होता है प्० 


शानाव रणादिरूप परिणत पुद्गल ॥;। 
कमोंदय ५१ 
झरात्मा को कलुषित करने वाली कंषाय २० 
उच्छवास-नि श्वासरूप काय की क्रिया घर 
प्रौदारिकादि शरीर से युक्त जीव के वीय॑ की 

परिणतिविशेष ह ३, ७६ 
कलासमृह प्रथवा चर्द्र-सूर्य प्रादि की गमत- 

क्रिया से उपलक्षित दिन भ्रादि श्८ 
कृष्णलेइ्या १४, २५ 
कापोत लेश्या ० १४, २५ 
सामास्य से निर्देश करना रद 
केवलज्ञान से संयुक्त डंडे, ७६ 
आस्ति---क्रोंध का परित्याय ' है 
धर्मा भ्रादि साठ पृथिविया भ््ड 
क्षंपक नि्रेस्ध ६५ 
अतुविद्यतिदण्डक प्रादि ४६ 
अक के धारक भरतादि सम्रादू हृ 
चारित्र, शशुभ किया का परित्य्त, भ्रनिन्‍्ध | 

झावरण ठप ३३, ह८ 
समस्त सावध योग की निवतिर्प किया का. 

झपयास ३३ 

भावना, प्रनुप्रेज्षा शौर चिस्ता रूप तीन 
प्रकार का झनवस्थित ग्काकान २, कै कब: 


झावना प्र ध्रनुप्रेज्ञा से रहित मन की प्रवृत्ति २, डे 


ऋपसत्व 
जि 


जिधमय 
जिणाणशमाण 
जोईसर 


जोग 


जोगणिरोह 
जोयी 
माइयय्व 
माण 


भऋषणज्काण 
भऋषणप्पष्टवत्तिकम 
भाप संताण 
आायार 

ठिइ् 


णाण 
णाणावरण 
णाणाविहृदोस 


णिज्जरा 
तणुक्रायकिरिय 


तब , 
ताइज 


तिरयण 
तिरियगइ 


।> 


मूल ग्रन्थगत विशिष्ट आब्दानुक्रमणिका हर 


छद्चस्थ 
जिन 


जिनमत 
जिनानाम्‌ श्राज्ञा 


य॑ गेश्वर, थोगीश्वर, 


योगिस्सय 
योग 


योगविरेष 
योगिन्‌ 
धघ्यातव्य 
घ्यान 


ध्यानाध्ययन 
घ्यानप्रतिक्रम 
ध्यानसन्तान 
ध्यातृ (ध्यातार.) 
स्थिति 


ज्ञान 
जशानावरण 
तनानाविध कोच 


लिर्जरा 
तनुकायक्रिय 


तफ्सू ! 
ताइन 


आनादि युझों के श्ावारक बातिकर्रूप छक् 

में स्थित (अल्पक् ) ३; ७०, पड. 
तीर्थंकर केबली--राग, देष एवं भोह के 

विजेता ३,१७,४६,६८,७३० 
प्रवचन, तीर्च सुरदर्शन १७, ६६ 
जिनाजझा, जिनबआाणी ४६ 
योगो से ब्रद्मांस, योगियों से श्रथवा योगियों 

के ईश्वश, योगियों के द्वार ध्यातष्य १ 
ओौदारिक आदि दारीरी के सयोग से उत्पस्न 

होने वाले प्रात्मपरिणाम का विशेष 

व्यापार ३, ७८, ८० 
मन, बचत वर काय योगों का विनाश ३ 
धर्म या दुवल ध्यानरूप योग से सहित १, ७५ 
ध्यान के योस्म भाज्ञा शादि रण 


स्थिर भ्रध्यव्सान, प्रन्तमेहर्त काल तक एक 
वस्तुभे चित्त का अवस्थान अथवा योगनिरोध २, ३े 


ध्यानप्रतिपादक प्रध्यमन, प्रकृत भ्रम्थ का नाम श्‌ 
मनयोगादिके निमप्रहरूप ध्यानप्रतिपसि की परिषाटी._ ४४ 
ध्यान का प्रवाह ड 
प्रमादादि रहित ध्याता रद 


ज्ञानावरणादिरूप कर्मप्रकृतियों के जधस्यादिरूप 

में अवस्थित रहने का काल, घर्मास्ति- 

क्रायादि का द्रव्यरूय मे प्रवस्थान ५१, ५४ 
वस्तु का मतिज्ञानादिख्य बोच २३१, ५८ 
ज्ञान का प्राच्छादक कमें विशेष ७ 
चमड़ी के छिलने व नेत्रो के निकालने झादि 

रूप प्रमेक हिसांदि के उकायों से 


निरन्तर प्रवृत्त रहना २६ 
कर्म का क्षय 8३ 
उच्छवास-निःएकासादिरूप सूक्ष्म कायकिंया 
से युक्त घ्३ 
झनंदान आदि रूप तप १२, ५६ 
छाती व शिर का कूटना एवं बालों का 
. भोंचना आदि १५ 
शान, दर्शन व भारित्ररूप तीन रत्न ६९ 
,तिरवंदरमति १० 
' जिनशांसन में स्थिरता ३१ 
भर्नि प्रादि से जलाना १६ 


शंकावि दोषों के परिहारंपुर्षक, प्रशमादि 
गुणों से युक्तता ३३ 


द्डः 
दान 

दीव 
देविद 
देसविरय 
देसासजय 


देहोवहिवोसरग 
दोस 
घम्म 


धम्मज्काणी 
तय 


नरय 
नियाण 


निव्याण 
नीललेस्सा 
पएस 


पणिहाण 


पमाज 
पमाय 
पम्हलेस्सा 
पयइ 

परमसुक्क 
परमसुक्कलेस्सा 
परमाणु 


परिदेवन 
परियट्ठणा 


परीयह्‌ 
पसम 


पसंचणा 
पंचत्यिकाय 


दान 

ह्वीप 

देवेरद्र 
देशविर्त 
देशासयत 
देहोपधिव्युत्स र्ग 
देष 

शर्म, धम्यं 


घर्मध्यानिन्‌ 
नय 


नरक 
निदान 


निर्वषाण 
नीललेद्या 
प्रदेश 
पर्याय 
प्रणिधान 


प्रभाण 

प्रमाद 
पद्मलेह्या 
प्रकृति 
परमशुक्ल 
परमथुक्ललेदया 
परमाणु 
प्ररिदेवन 
परावतंन 


परीषह्‌ 
प्रश्नम, प्रशम 


प्रशंसता, प्रक्षत्ता 


' प्रंचास्तिकाय 


बवानशतकम्‌ 


भोजम झादि का प्रदान करना द्ष 
जम्देहीप भ्रादि ५४ 
देवों का प्रभु €्‌ 
एक-दो भ्रादि भ्रणुद्रतो के धारक श्रावके श्द 
देशत: संबभ से रहित १ 
देह व उपाधि का त्याग हर 
प्रीति का भ्रभाव ६, ड8 


घमें--डुगति मे पढते हुए जीव का उद्धारक, 
धर्म्म--श्रुत भौर चारित्ररूप धर्भे से 


झनुगत ध्यान विशेष ५, १७ 
भर्मष्यात फा ध्याता ६८ 
नैगम-संग्रहादि के भेद से नय अनेक प्रकार 

का है ४६, ६२ 
सीमन्तक आदि नारकबिल 44 
इस तप या त्याग के प्राश्रय से मैं देवेन्द्र या 

चक्रवर्ती हो जाऊ, इस प्रकार की प्रार्थना ६ 
निर्वाण, मोक्ष ४, ६०, ८१ 
लेद्पाविशेष !४, २५ 
जीवप्रदेशों के साथ कर्म-पुद्गलों का सम्बन्ध श्र 
उत्पादादिरूप पर्याय श्र 
प्राणिदिसादि को न करते हुए भी उसके 

प्रति दृढ भ्रध्यवसाय १६, २० 
समस्त वस्तु का ग्राहक ज्ञान ४६ 
मद्यादि प्रमाद १७, ६३ 
पीत लेश्या से विशुद्ध एक लेश्या ६६ 
ज्ञानावरणादिरूप भाठ कर्म प्रकृतियां भ्र्‌ 
हौलेशीगत केवली का उत्कृष्ट शुक्लध्यान 5२, ८५६ 
सयोग केवली की भ्रतिशय विश्ुद्ध लेश्या घ&्‌ 
जिसका विभाग ने हो सके ऐसा पुद्वलबि शेष ७२ 
बार-बार संक्लेझ्षयुक्त भाषण हर 


पूर्वेपठ्ित सूत्र श्रादि का विस्मरण न होने 


देने तथा निर्जरा के निभित्त जो ; 
भम्यास किया जाता है डर 


क्षुबा-तृषा भादि की वेदता हरे 
स्वमत भोर परमत के तत्वदिषयक प्रभ्यास 

से उत्पन्न होने वाला प्रकृष्ट श्रम 

(प्रथम) प्रयवा कषायों की श्ान्ति- 

झुूप प्रश्म श२्‌ 
भक्तिपूर्वक स्तुति द्ंघ 
प्रदेशसमूह बाले धर्मास्तिकायादि पांच द्रव्य १ 


पिसुणववण 
पीयुलेस्ता 
पुम्कण 


पुष्वगयसुय 


पुव्यधर 


पुहुस्तवितक्क-सवियार पृथकत्ववितर्कंसविचार 


बहुलदोस 


बंघण 
बाहिरकरण 
भव 


भवकाल 


भवण 
भवसताण-प्रणंत 
जग 


जावणा 
भावणा 
भुवधायवथण 
शज्भस्थ 
मणोजोग 


अणोजोगणिग्पह 
मणोधारण 


महव 
बंद 


मायावी 
जारण 


सि 
शक 
मोह 


मूल भश्रन्थगत विशिष्ट शब्दानुक्रमणिका धर 


पातान 


पिशुनत॒बत 
पीतलेएया , 


भ्रच्छना, प्रश्न 


पूर्यंगत श्रुतत 
पूरवंधर 


बहुलदोष 


बन्धन 
बाह्करण 
भव 


मसवकाल 


भवन 
भवसन्तान प्रतन्त 
भग 


भावना 
भावना 
भूतधात बचन 
मृध्यस्थ 
मतोयोग 


मनोयोगनिग्रह 
मनोधारण 
मादंव 

मस्त 
मानसिक दुःख 
सायाबिन्‌ 
मारण 

मुनि 

मुक्ति 

मोक्षपण 


भोह 


झगाव जल से परिपूर्ण लब॒णादि समुव्रगत 


, साताल (गर्तविशेष) ५६ 
झतिव्टसूश्रक बचन २७ 
पद्मलेश्या से कुछ कम विद्युद्ध एक लेदया ५६ 
धरृत्र ग्रादि में दंका के उत्पन्त होने पर उसे दूर 

करने के लिये गुरु से पूछना 8 
रुत्पादपूर्वादिखूप पूर्वंगत श्रुत ७७, ८० 
रपयोग सहित चौदह पूर्वों के श्ञाता हडं 
भेद भ्रथवा विस्तार के साथ श्रुत से युक्त एक 

घुक्लध्यान ७८ 
हिंसानुबन्धी ध्रादि सभी रौद्रभ्यानों में निरन्तर 

प्रवुत्त रहना २६ 
रस्सी या सांकल भादि से बांघना १६ 
बचन व काय २६ 
जहा प्राणी कर्म के वशीभूत होते हैं, जन्म- 

मरणरूप संसार ्‌ 
मोक्षणमन के समीपवर्ती शैलेशी भवस्था के 

झन्तगेत प्रन्तमूहते प्रमाण काल है 
अवनवासी देवों के भवन ह्ड 
शुक्लध्यान में चिन्तनीय एक प्रनुप्रेक्षा पथ 


क्रमभेद थ स्थानभेद से उत्पन्त होने वाले 
भेद, द्रव्य की एक बिनाहंरूप भवस्था ४६९,५२,७७,७६ 


ज्ञान-दर्शनादि रूप चार भावनायें श्थ 
ध्यातास्पास की क्रिया २, ३७ 
छेदने-मेदने भ्रादिकप प्राणिणात सूचक बचत शक 
राग-ूव के बीच में स्थित (उदास्तीन) ११ 


झभौदारिक, बैक्रियिक भोर भाहारंक शरीर के 
ब्यापार से भाने बाली मनोवर्गणा के 


ग्राश्रप से होने बाला जीष का व्यापार 8 
समोग्रोग का विनाश ड्ईं 
प्रषुम व्यापार से रहित मत का प्रवस्थान ३१ 
मानकषाय के परित्यागरूप धमंविशेष छह 
विशिष्ट वर्णों की भानुपुर्वीरूप मत्रवाक्य ७१ 
मानसिक संक्लेश १०३ 
मावा से युक्त २५ 
तलवार भादि के द्वारा प्राणों का वियोंग करना १& 
लीक की अैकालिक भवस्माका मानतेवाला साधु ११, ६७ 
भुक्ति, कर्म का क्षय 
मोक्षमार्ग (संबर व निर्जरा) 2 
झज्ञान 8 


६५ 
राग 


श्हु 
शोग्रासयसंमण 


लेश्या 


खोग 
यणिय 


चत्यु 


यत्थू " विपरिणाम 


बयजोग 
बलय 

बह 
अंजण 
बायण 
विउस्मरग 
बिणय 


विभाण 


जिरेयणोसह 
विवेध 
विसय 


सुद्धभ्मावस्सय 


जग * 


रौद ; 
रोगाशयशमत 
लेश्या 


लोक 
बणिक्‌ 
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ध्यूननश्त॒कसु दि 
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भ्र्थ, ब्यंजत भौर योग की संक्रान्तिरूप विचार 
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प्रुमेश कै समात स्थिरता (अंलेशी), प्रथवा 
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३शंलपि), धयदा सर्वज्ंद रस्क्रूप झीलों 
की प्रभुता 

शैजेबी भवस्था को प्राप्त अग्रेदकेक्ली 

झोक, दीनता 

झासुझों से परिधूर्ण नेत्रों की दीनता 

बिक्लासित धर्म से युक्त पदामों का सम्रक हेतु 
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क्षब्द 


अनुप्रेज्ञा 


भ्रसदूभूत 
असम्य 


झस्तिकाय 


कुक्षील 
गरम 


जक़वेर्ती 
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निरक्ति 


झनु पष्चादमाते प्रेक्षणं प्रेक्षा, 
सा च॒ स्मृतिध्यानादू भ्रष्टस्य 
चित्तचेष्टेत्यर्थ: 

न सदभूतमसद्भूतम्‌, भनृत- 
मित्यथे' 

सभायां साधु सम्यम्‌, न सम्य- 
मसभ्य जकार-मकारादि 

इस्तंय: प्रदेशा', तेबां काया; 
पभ्रस्तिकायाः 

प्राचयंतेउसोवाधायं:, सूत्रार्था- 
वगमार्थ मुमुक्षुभिरासेब्यत 
इत्यर्थ: 

कुशलकम्मं ण्याज्ञाप्यन्ते प्राणिन 
इत्पाज्ञा 

ऋते भेवभातंम्‌, क्लिष्टमित्मर्थ: 

पधारात्‌ बाते संबंहेयधर्मेस्ंप 

॥१ इँत्वार्येम्‌ ; न 

इह ” घमेंध्धानारोहणायंमा- 
लम्ब्यन्त दृत्यालम्वगाति 

उपयुज्यतेः्नेनैर्यूक्यीर्ग: साका- 
शानाकारादि: 

मिध्यार्शना/धिरति - प्रमाद- 
कषाय-सौने: कियत ईंसि 
कर्म ज्ञानावरणीवादि 

कुल्सित॑ निन्दित शील॑ बृत्तं 
सेता ते कुझीला, ते च॑ 
तंथाविषा धूतकारादयः 

ग्रसति बृडधादीन्‌ गुणास, गम्यो 
वा करादितामिति ग्रामः, 
सम्निवेशविवोष: 

भक्त प्रहरणम्‌, तेन विजया- 
घिपत्ये बतितु शील॑ येवां ते 
अक्र्वातिन: मरतादव'ः 


२० 


२० 


श्र 


४७ 


मं 


२१ 


डर 


१३३ 


रे४ 


३६ 


है 


हाढ 
आरित्र 


धर्म 


भम्य॑ध्यान 
ध्वाम 


निदक्ति 
'चर गति-भक्षणयो: इत्यस्थ 
“प्रति - लू-पु-सू-खनि-सहि 
चर इतन्‌, इतीतरनप्रत्या- 
न्तस्य चरित्रमिति भवति, 
चरन्त्यनिन्दितमनेनेति 
चरित्र क्षयोपशमरूपम्‌, तस्य 
भाषवदचारित्रमू, एतदुक्त 
भवति दृहान्यजन्मोपातताध्ट- 
विधकंर्मंसञचयापचयाय 
सरणभावश्चा रित्रमिति, 
सर्वतावहययोगविनिवत्तिरूपा 
क्रिया इत्यथ । ३३ 
छादयंतीति छद्य पिधानम्‌, 
तच्च ज्ञानादियुणानामाबा- 
रकत्बाक्थीनावरणादिलक्षणं 
चातिकम, छश्मति स्थिताएछ- 
इंत्या,, अफेवलित इत्वर्थ:. ४ 
जगन्ति जज़ुमान्वाहुजंगद शैय॑ 


चराचरम्‌ । ३४ 
जीवति जीविव्यति जीवित- 

वात वा थीव इति श्भ 
दीव्य॑न्तीति देवों: जकनवा- 

स्वादय: 6 
दुर्गेती प्रप्तन्तमात्मान घारय- 

तीति धर्म: हैक 
अत-चरणधर्मानुगत धम्येम्‌ भ 
ध्यापते चिन्त्यतेईनेन तस्वमित्ति 


ध्यानम, एकाग्रचिसनि रोध 
दृत्यथं. १ 
पातयति बरकादिध्विति पापम्‌ ४० 
प्रमीयत्ते शेयमेमिरिति प्रमा- 
णानि दृध्वादीनि 
प्रकर्षण श्रमः प्रथम: खेद, स 


४ के 


भव 


सावना 
सध्यस्थ 


मतोज्ञ 
मुनि 


मुनि 


योग 


योगीए्वर 


टीकागत निरुक्त दब्द 


लव स्व-परसमयतस्वाधि- लोक 
गमरूपः ३२ ; वस्तु 
अवन्त्यस्मिनू कर्मेबशावर्तिन: 
प्राणिन इति भवः संसार विषय 
एवं ड 
भाग्यत इति भावना, ध्याना- 
स्यासक्ियेत्यथ: २ | वीर 
मध्ये तिष्ठतीति मध्यस्थः, 
राग-देषयोरिति गम्यते ११ 
मनसो5नुक्‌लानि मनोज्ञानि ६ 
मन्यते जगतस्त्रिकालावस्था- हु 
मिति मुनिः ११,६० 


मन्पन्ते जीवादीनू पदार्था- 
निति मुनयो विपश्चित्साघव: ३६ 
युज्यन्त इति योगा; मनोवा- न 
बकायव्यापारलक्षणा: >< ८ 
युज्यते वानेन केवलज्ञाना- 
दिना भ्रात्मेति योग: धर्म- 


घुम्लध्यजलक्षणः 
सः (योयः) येषां विद्वत इति 
योगिन: साधवः ! 


लोक्यते इति लोक. 

वसन्त्यस्मिन्‌ गुण-पर्याया इति 
वस्तु चेतनादि 

विधी दन्ति एतेषु सक्ता: प्राणिन 
इति विषया इन्द्रियगोचरा 
वा 

'ईर गति-प्रेरणयो:' इत्यस्य 
विपूर्वस्याजन्तस्म, विधशेषेण 
ईरयति कम गमयति याति 
वेह शिवमिति वीर: 

शरणे साधु: शरण्य:, त॑ रागा- 
दिपरिभूताथ्वितसत्त्ववत्सल 
रक्षकमिल्य्य, 

शुच क्लमयतीति शुक्लम्‌, शोक 

“लंपयंतीत्यर्थ: 

शोषयत्यप्टब्रकारं क्मंमल शुभ 
वा क्‍्लमयतीति शुक्लम्‌ 

हिनोति गयति जिशासितबर्म- 
विविष्टानर्धानिति हेतु! 
कारको व्यक््भकश्व 


६६ 
५३ 


है. 
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७ टीका के अनुसार पाठमेद 
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» परिनिर्वाणपुरं वेति पाठान्तरम्‌ । गा. ६० 

. मन्त्र-योगाग्यामिति च पाठान्तरं वा। गा. ७१ 


८ ठीकानुसार मतमेद 


: प्रस्थे पुतरिदं गायाद्वयं चतुर्मेदमप्यातेध्यातमध्िकृत्य साधथो: प्रतिषेषरूपतया व्याचक्षते । 


गा. १२ 


« प्रमेन किलानागतकालपरिग्रह हति बृद्धाः ब्याचझते । गा. ८ 
« भन्ये तु व्याचक्षते तियेग्गतावेव प्रभूतसत्त्वसम्भ्रवात्‌ संसारोपचार: इति | शा. १३ 
« प्रकृति-स्थित्यमुभाव-प्रदेशवन्धप्रेदग्राहक हृत्यन्ये । गा. ५० 


६ टीकागत गन्यनामोल्लेखादि 


. उक्त से मगवता जाचकमुर्येम । मा ४ 
. उक्त श्र बर्मममिभिः--पुरथ्वि खलु “*““। जा. ११ 3 
- उकसें चोसास्थातिवाजकेन-- हिंसानुत-स्तेय-विषयस रक्षणेम्यों रौद्रभू । भा. १८ 


शा 


सिहमारकवत्‌ | गा २७ 


, एतेबां स्वरूप च॒ प्रत्यास्यानाध्यये न्यक्षेण वक्ष्याम:। भा. ३२ 
- आूवस्ते चर विलातीपुत्रादय. एवंविया बहुव. इति। गा. ४५ 
- लथा च्‌॒ स्तुतिकारेणाप्युक्तमु--कल्पदुम. कल्पितमात्रदायी ****॥ भा. ४५ 


आवा्थ: पुनः बृद्धविवराजादवसेय: 2< $८ 2८ जहा कस्मपयथडोए तहा विशेसेण विनितिज्जा 
>> >< वित्थरशों कस्मपथड़ोए भणियवाणं कम्मविवानं विचितेज्जा। ता. ५१ 


. जावार्थरजतुणिशतिस्तवविधरणादबसेव' । गा. ५३ 
१०. 
११. 
१२. 


वाष-सुषभददेब्यावीनामपूर्व धराणामपि तदुपपते. । गा. ६४ 
भावाबों समस्कारमिययुक्तो प्रतिपादित एव) गा. ७६ 
मस्वैव्यादीनां त्वल्यथा । गा. ७७ 


?० टीकागत न्यायोक्तियां 
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एकप्रहणे तज्ञातोषच्रहणात्‌ भदत्तादान-मंथुन-परिध्रहाशुपरोषरहितश्य । या. ३७ 





व्यास भाहात्म्य-- 


ध्यानाज्जिनेश | मवतों मविनः क्णेण 
देह विहायपरमात्मद्शां ब्रजन्ति । 
तीव्रानलादुपत्मावमपाल्य.. लोके 

चामीकरत्वमचिरादिव पातुमेदा: ॥ 


भरा. कुमुदचन्द्र-कल्याणसन्दिर १५० 


श्री-भास्करनन्दि-वि रचित: 


ध्यानस्तवः 


परमज्ञानसवेच्यं वीतवार्ध सुखादिवत्‌। सिद्ध प्रमाणतः साव॑ सर्यज्ञ सर्वदोषहम्‌ ॥१॥ 


प्र्तातीतगुणाकीण योगाद्यर्वास्तवं: स्तव: । संस्तुवे परमात्मान लोकनाथ स्वसिद्धसे ॥२।) 
झो परमात्मा उत्कृष्ट शान के द्वारा संवेश (जानने के मोग्य), सुखावि के सलमान आमर से 
रहित, प्रमाण से सिद्ध, सबके हित में उद्यात, समस्त पदार्थों का ज्ञाता, समस्त दोथों का विनाशक 
श्रमन्त गुणों से व्याप्त शौर शोक का प्रधितायक है, उस की मैं ( भास्क रमरदी ) योग से सम्पन्न बस्मुभूत, 
स्तनों के द्वारा झ्रात्मसिद्धि के लिए स्तुति करता हूं ॥ ४ 
विवेचन -यहाँ योग (ध्यान) की प्रकपणा में उच्चत होकर प्रन्थकार भारकश्मण्दों बह प्रसरिप्राय 
प्रयट करते हैं कि जो भी सब दोषों को नष्ट करके परमात्मा होता है यह योग के झाश्य ले--घर्म शोर 
शुक्ल ध्याव के प्रभाव से--हो होता है। इसलिए मैं उस परमात्मा की योग से सम्पन्त--ध्यान के 
प्ररपषक--स्तोत्रों के द्वारा स्तुति करता हू । प्रयोजन उसका स्वसिद्धि - प्रात्मोपलब्धि है ॥१०२॥ 


वह सिद्धि क्या है, किसके होठों है, झौर उसका उपाय क्या है; इसे प्रागे स्पष्ड किया जाता 

है-- 
सिदि: स्वात्मोपलम्भ: स्याच्छुद्धध्यानोपयोगत. । सम्यग्दृष्टेरसगस्य तत्त्वविजञानपूर्वल:[कः ] 

शुद्ध ध्यान के उपयोग से--ह्क्ल ध्यान के झ्ाक्रय से--जों निज झात्मा की उपलब्धि-- 
स्वात्मानुभवन--होता है उत्तका नाम सिद्धि है। वह भ्रसंग--ममत्वव॒द्ध से रहित--सम्येग्दुष्टि के 
सम्पसक्ञानपृर्वक होती है ॥ 

विवेचन--शानाबरणादि झाठ कर्मों के नष्ट हो जाते पर जोव को जो प्रात्मस्वरूप की प्राप्ति 
होती है उसे सिद्धि कहा जाता है। मुक्ति या मोक्ष इसो के नामान्तर हैं। इस सिद्धि के साधन सम्मग्दर्शन, 
सम्यसक्षान भोर सम्यक्चारित्र हैं। इनकी पूर्णता शुक्लष्यान के प्राय से हुप्ा करतो है। इसी प्रभिष्राम 
को व्यक्त करते हुए प्रस्यकार ने प्रकृत इलोक में उक्त सिद्धि का प्रधिकारों उस सम्परदृषध्टि जीव को बत- 
लाया है मो ध्यान के बल से तस्वश्ञानपूर्वफ प्रसंग हो चुका है। दृष्टि, बशेन, रचि भौर अढ़ा ये 
समानार्थक शब्द हैं। जिस जोव की बहू दुष्टि मिथ्यात्व को छोडकर यथा्ंता को प्राप्त कर घुंको है बहू 
सम्पग्वृष्टि कहलाता है। सम्पग्वर्शन के प्राप्त हो जाने पर जीव के जो होनाधिक ज्ञान होता है वह 
सम्पक्स्वकृप मे परिणत होकर सम्यम्जञाव कहलाता है। सम्बस्ज्ञान को प्राप्त हुआ समुक्ष जीन झ्ात्मो- 
व्यान के लिए क्रम से पर्स्यध्यान झोर शुक्‍्लब्यान का प्राश्य लेता है शोर उसके प्रभाव 
से शुद्ध भ्रात्मस्वकुप के ह्याच्छादफ कर्स-कलंक को नष्ट करता हु असंग हो भाता है। अंग, मर्छा, 
परित्रह, राग-द्ेष भोर प्रासक्ति वे सप्तावार्थक दब्द हैं। राग-द्वेष भ्रधवा भ्रासक्ति के उशरोत्तर होन होते 
आने से लीव युधतेभा फवायलम्सी होकर जो परम बोतराबता को प्राप्त कर लेता है, यही सर्वोत्कृष्ट 
शररिजे है । इसे अक्षर सातत्वश्यकप से प्रसिद्ध उक्क सस्वदर्शश, सम्पश्ान और भम्पकवारित के हारा 
जोव शुद्ध धात्मस्वरप को प्राप्त होकर सिद्धि को पा लेता है*- मृक्त हो बाद है ॥३॥ 

प्रकारान्तर से पुनः इसी को व्यक्त किया जाता है-- 


जा 


घ ध्यानस्तवः [४० 


कर्माभावे हानरतासां ज्ञानादोनासवापनम्‌ । उपलस्भोष्यवा सोक्ता त्वया स्वप्रतिभासनम्‌ ॥ 

झ्रथवा--कर्मों के घिनष्ट हो जाने पर जो ह्मन्त ज्ञानादि को प्राप्ति होती है, यही स्थात्मा की 
उपलब्धि है जो झात्मप्रतिभासत्वरूप है । इसे ही हे भगवन्‌ ! झ्रापने सिद्धि कहा है ॥ 

विवेचन--शानावरण, दर्शना|वरण, बेवमीय, सोहनोय, प्रायु, नाम, गोत्र शौर झ्नन्तराय ये भाठ 
कर्भ हैं। इनमें शानावरण, वर्शनावरण, मोहनोय और श्रस्तराय ये चार घातिया कर्म हैं 
जो क्रम से शान, दर्शन, सम्पक्‍त्व प्ौर बीय॑ इनके विधातक हैं। उनका श्रभाव हो जाने पर जोब सयोग- 
फेबली नामक तेरहवें गुणस्थान को प्राप्त कर प्रनन्त ज्ञान, प्रमन्‍ल दर्शन, प्रनन्त सुख झोर प्नन्‍्त वोर्ये 
स्वरूप धगम्तअतुष्टय को प्राप्त कर लेता है। यही श्राहेन्त्य अ्रवस्था भ्रयथा जोवन्मृक्ति है। तत्पश्चात्‌ 
झायोयक्रेवली माभक चोदहनवें गुणस्थान में वेदनीय, प्राय, नाम भोर गोन्र हन चार प्रघातिया कर्मों के 
भी नष्ट हो खाने पर जोध सिर होकर निर्याध शाइवतिक सुख को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार सिद्धि 
को प्राप्त हुआ सुक्तातमा उक्त झ्राठ कर्मों के प्रभाव मे क्रम से केवलज्ञान, केवलदर्धान, प्रव्याबाधत्व, क्षायिक 
सम्व्ध्य,. प्रव्याहनत्न, सूक््मत्व, अ्यृरलधुत्व झोर प्रनन्‍त वो् इन शझाठ गृणो का स्वामों हो जाता 
है। कहा भी गया है-- 

भोहो खाइयसम्म॑ केवलणाणं सर फेवलालोयं । हणदि हु श्रावरणदुग्ग प्रणंतविरियं हणेवि विग्ध तु । 
सुहु्म थ गामकम्म हणेदि झाऊ हणेदि प्रवगहण । प्गरलहुगं चगोद प्रव्वाबाह हणेइ वेयणियं ॥। 
(गो. जी. जी. प्र. टोका ६८ उद्धृत) 

प्र्यात्‌ सोहनीय कर्म क्षापिक सम्पक्‍त्व का, दो ग्रावरण--ज्ञानावरण झोर दशशनावरण--क्रम से 
फेशलल्राय सौर केवलदर्शन का, विघ्न (प्रन्तराय कम) झनन्‍्त वो का, नामकर्म सुक्ष्मत्थ का, प्रायकर्स 
अवगाहनत्थ का, गोत्रकर्म प्रगुरुलघुत्व का झोर वेदनोय प्रध्याबाघत्व का घात करता है ॥४॥ 

भ्रागे यह दिखलाते हैं कि शानस्थरूप प्रात्मा का श्रनुभव होने पर ही ध्यान सम्भव है, उसके विना 
बह सम्भव नहीं है- 
समाथिस्थस्य यहात्सा ज्ञानात्मा नावभासते । न तद्‌ ध्यानं त्वया वेब गीत॑ सोहस्वभावकमस्‌ ।। 

है देव | जो समाधि में स्थित है उसे यदि धात्मा ज्ञानस्वरूप प्रतिभासित नहीं होता है तो 
झापने उसके उस ध्यान को सोहस्वरूप होने के कारण ध्यान नहीं कहा ॥॥ 

विवेचत--य्द्यपि सामान्य से चार प्रकार के ध्यान के धन्तर्गत झा व रोद भी हैं, परन्तु यहां 
ध्यान से समोचोत ध्यान की विवक्षा रहो है, लोकरूढ़ि में भी ध्यान से समीकौन ध्यान का हो प्रहण 
किया जाता है। वह सम्ीचीन ध्यान सिष्यादुष्टि के सम्भव नहों है, किन्तु सम्यग्दुष्टि के हो होता है। 
इस्तोलिए यहां यह कहा गया है कि जिसे शरीरादि से भिन्‍न ज्ञानस्वरुप झ्रात्मा का प्रतिभास नहीं होता 
उसके समाषिस्य जंसे होने पर भी बस्तुतः ध्यान सम्भव नहीं है। कारण यह कि सिश्याश्व से प्रसित होने 
के कारण उसे स्व-पर का विवेक हो नहीं हो सकता ॥५॥ 

झायगे ध्यान का स्वरूप कहा जाता है-- 


नानालस्थनलिन्ताया यदेकार्ें नियन्त्रणम्‌ । उक्त देव त्वया ध्यान न जाइय तुच्छतापि वा ॥ 
प्रनेक पदायों का झासस्थन लेने दालो चिन्ता को जो एक ही पदार्थ सें नियंत्रित किया जाता है, 

इसे है देव ! प्ापने ध्यान कहा है। बह ध्यान त तो जड़ता स्वरूप है भौर न तुच्छता रुप भी है ॥ 
विवेचल--“उत्तससंहुसनस्यकाप्रचिन्तातिरोधों ध्यानभ्‌” इस सूच' में कहा गया है कि अनेक 

पदायों की झोर से दिन्ता को हुटाकर उसे दुक पदार्थ पर रोकना, यह ध्यत कहुसाता है सौर बह 

उत्तम संहनत वाले के झ्रम्तर्मूहर्त काल तक होता है । 

१६ ते. सू, ६०-२७. 
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एकांग्रेचि्शालिरोधस्थरूप इस ध्यान के सक्षण को स्पष्ट करते हुए प्राचाय झकलंक देव के हारा 
कहा गधा है कि पत्र! का निरक्ता्थ मुख प्रथया ध्र्थ (पदार्थ ) है, तथा पदार्थों के विषय भें जो प्रन्त:- 
करण का व्यापार होता है उसका नाम चिन्ता है। इसका झभिप्राय यह है कि गमन, भोजन, शायन एवं 
इष्ययन ध्रादि अनेक क्रियाशों में झनियसितता से प्रथर्तमान सत को जो किसो एक क्रिया के कर्ताकुए से 
झबस्थित किया जाता है, इसे एफाग्रच्िन्तानिरोध रहा जांता है। फलितायं यह है कि एक व्रष्य परभाषु 
इथन्ा भाव परसाणु कप श्॒र्थ में जो जिन्‍्ता को नियंत्रित किया जाता हे, इसे ध्यान समझना चाहिए। 
जिस प्रकार वायु के हथाव में निर्धाधरूप से जलने वाली दोपक की लो चचलता से रहित (स्थिर) 
होती है उसी प्रकार झात्मा के चीयंधि%्रोण से विभिन्‍म पदार्थों को शोर से रोकी जाने बालों चिन्ता 
घंच्चलता से रहित होती हुई एकापग्रस्वरूप से स्थित होतो है । 

लगभग यहो ध्रभिग्राय तत्वायंइलोकवातिक के रचयिता श्राचार्य बिल्यामन्द का भो रहा है 


तस्वार्थाधिगम-भाध्यानूसारिणी टीकाह्नों के कर्ता हरिभढ सूरि शौर घसिद्सेन गणि प्रपनी-झपनी 
ठीका में सभान रूप से 'झ्रग्म' का ध्र्थ श्रालम्बन शोर 'जिन्ता' का प्र चल चित्त करते हैं। उक्त चंचल 
चित के प्रम्यज्ञ होने थाले संचार को रोककर उसे एक के ग्राथित झवस्थित करना, यह निरोध का 
प्रभिप्राय है| तात्पर्य यह है कि एक घस्तु का झ्राभ्य लेने बाला जो स्थिर भ्रध्ययसान है उसका नास ध्याव 
है। इस प्रकार का यह ध्यान छद्मस्थो के ही होता है, केबलियो के नहीं । केवलियों का ध्यान वचन भोर 
काय योगों के निरोधस्थरूप है। कारण यह कि उनके चित्त का ग्माव हो चुका है' । 

यही प्रभिप्राय ध्यानशतक सें भी प्रगट किया गया है । 

प्रकृत इलोक में भास्करनन्दी ने जो प्रनेक भ्रथों का क्‍प्रालस्बन लेने वालो चिन्‍्ता के एक हाथ में 
नियंत्रित करने को ध्यान कहा है वह उक्त तत्त्याथंवातिक भ्रादि का अनसरण करने वाला है । यहां 
भास्करनस्दी ने यह भो कहा है कि यह ध्यान जड़ता भ्थवा तुच्छता रूप नहीं है । इसका कुछ स्पष्टीकरण 
हमें तत्थाथंइलोकवातिक भे उपलब्ध होता है। वहाँ शक! के रुप में यह कहा गया है कि ध्यान (योग) 
का स्वरूप सो चिसवृत्ति का निरोध है, न कि एकाग्रचिन्तानिरोध ? इस शंका के ऊपर प्रतिशंका उप- 
स्थिल करते हुए पूछा गया है कि चित्तवृत्तिनिरोध से क्ष्या प्रापको समस्त लिसवृत्तियों के निरोधरूष 
तुच्छ प्रभाव झमोष्ट है झथवा वह (वित्तवृत्ति का निरोध) स्थिर ज्ञानस्वरूप भ्रभोष्ट है ? इनमें समस्त 
चित्तवृत्तियों के निरोधस्वरूप तुरछ प्रभाव को यदि ध्यान माना जाता है तो यह प्रमाणसमत नहीं है । 
परस्तु इसके विपरीत यदि उस चित्तवुशिनिरोध को स्थिर ज्ञानस्वकृप स्वीकार किया जाता है तो वह हमें 
श्रमीष्ठ है! । 

इस प्रकार प्रकृत में जो तुच्छतारुप ध्यान का तिर्षेध किया गया है उसका भ्राधार निश्चित हो 
तत्वार्थइलो कआतिक का उक्त प्रसग रहा है, ऐसा प्रतीत होता है । इसके ह्रतिरिक्त जड़तास्वरूष ध्यान का 
सो निषेध किया गया है यह प्रायः सांख्य सत के भ्रभिप्राय को लेकर किया गया है। सांस्य मत के 
प्रनुतार प्रकृति (प्रधान) झोर पुरुष ये वो तस्व प्रमुख हैं। इनमें पुरुष को स्वभाषत: शान से रहित 
साना गया है । इसका कारण यह रहा है कि ज्ञान श्नित्य है, शोर तब बेसी अवस्था सें पुरुष को उत्त 
शान से ध्भिन्‍त सानने पर उसके जो प्रमित्यता का प्रसग प्राप्त होगा वह बुनिदार होगा । इस प्रकार 


ते. बा. ६, २७, ३-७, पृ. ६२५. 

त, इलौ. ६, २७, ५-६, पृ. ४8६५-६६, 

स. भा. हरि. व सिद्ध. बुशि ६-२७. 

ध्यानशतक २०-ऐे. 

ते. इलो. ६, २७, १-२ (यहां पाठ कुछ ऋ्रृटित हो गया दिखता है) । 


दूध हु दुश दुए दल 


६ ध्यानस्तवः (७- 


पुराष के शान (चेतनता) से रहित होने पर ध्यात भी जड़ता को प्राप्त होता है। सम्भबतः इसी  अणि- 
प्राय को लेकर जड़कपता का भी निवेध किया गया है। यह झभिभाय भी उक्त तस्वाभंदलोकअतिक सें 
निहित है' ॥ 8 
यह बस्तुत्वकृप प्रध्याटमदेदी के भ्रमुभव में स्वयं भ्राता है, महू क्रागे कहा जाता है-- 
शर्वभावमुवासोन स्वस्वरूपं प्रपध्यता। स्फुट प्रकाशले पुंसस्तत्त्वभध्यात्मबेदिनः ॥७॥॥ 
लोष का स्वरूप शानसय व उदासीन--राग-हेष से रहित है, इसे जो देखता-जागता है उस 
झध्यात्मवेदी को स्पष्ट रूप से तत्त्व प्रतिभासित होता है ॥ 
विवेचन--पीछे इलोक ५ में यहु कहा जा चुका है कि समाधि सें श्थित होते हुए भी जिसे शान- 
भय ब्ात्मा प्रतिभासित नहीं होता है उसका बह ध्यान वस्तुतः ध्यान तहीं है, किन्तु भोहरुप होने ले 
यह ध्यानाभास है। इस पर यह इांका हो सकती थो कि तो फिर ध्यान किसके सम्भव है ? इसके समा- 
घाम स्वरूप यहां यह कहा गया है कि जो शायकस्वभावरुप प्रात्मस्वरूप को देख रहा है, ध्यान यभार्थतः 
उसके होता है, क्योंकि वहु भोह से रहित होकर श्रात्मतत्त्व को जानता है ॥७॥ 
प्वागे ध्यान के भेद झोर उनके फल का निर्देश किया जाता है--- 
भ्रार्ते रोच्रं तथा धम्यें शुक्ल चेति चतुविधम्‌ । तत्राद्य संसतेहेतु्ट॑यं मोक्षस्थ तत्परभ ॥॥६४॥॥ 
ध्यान भ्रातं, रोड, धम्यं भौर शुक्ल के भेंद से चार प्रकार का है। उनमें प्रथम दो ध्यान-श्रार्त 
झौर रोह--संसार के कारण हैं तथा श्रन्तिम दो--धरम्य झ्ौर शुक्ल -- मोक्ष के कारण है ॥८।॥। 
झागे ध्यान के उक्त चार भेदों से प्रधमत' झ्रातंध्यात का स्वरूप दो इलोकों में कहा जाता है-- 


विप्रयोगे मनोज्ञस्य संप्रयोगाय संततम्‌ । सयोगे चामनोज्स्थ तद्दियोगाय या स्पृतिः ॥६॥। 
पूंस: पोडाविनाश्ञाय स्थादात सनिदानकम्‌ । गृहस्थस्य निदानेन विना साधोस्त्रयं क्वचित्‌ ॥ 


झभीष्ट पदार्थ का वियोग होने पर उसके संयोग के लिए, श्रनिष्ट का संयोग होने पर उसके 
वियोग के लिए, तथा पीडा के बिनाश के लिए जो जीव के निरन्तर स्मरण या चिन्तन होता है बह 
प्रातंध्यान कहलाता है। साथ हो भोगाकांक्षारूप जो निदान है वह भी श्ार्तध्यान के प्न्तर्गत है । इस 
प्रकार विषपसेद से झांध्यान चार प्रकार का है। उनमें गृहस्थ के तो वे चारों सम्भव हैं, परन्तु साधु के 
निवान के बिना पूर्व के तीन प्रातंध्यान कदाखित्‌ हो सकते हैं ॥ 

विवेखत--पझातं यह 'ऋत” दाब्द से बना है। ऋत का प्र्थ दुख होता है, तदमुसार दुर्ख के 
निमित से था दुख में जो संक्लेश परिणाम होता है उसे प्रारतंध्यान कहा जाता है। वह विषय के भेद से 
चार प्रकार का है--!?. धभीष्ठ स्त्री-पुत्नादि भ्रयवा धन-सम्पत्ति श्रादि का वियोग होने पर उनके संयोग 
के लिए जो विचार रहता है यह प्रथम प्लांध्यान है। इसी प्रकार दृष्ट पदार्थों के सयोग के होने पर 
उनका कभी वियोग न हो इसके लिए, शोर यदि उनका सयोग नहीं है तो किस प्रकार से उनकी प्राप्ति 
हो इसके लिए भी जो निरन्तर संक्लेशरूप परिणाम रहता है, यह सब प्रथम प्रार्तध्यान के भ्रन्तर्गंत है। 
२. झ्निष्ट पदार्थ का संयोग होने पर किस प्रकार उसका मुझसे वियोग हो, हसके लिए जो निरन्तरचखिग्तन 
होता है, तथा भविष्य में कभी किसो प्रनिष्ट पदार्थ का संयोग न हो, इसके लिए भी जो निरन्तर विचार 
रहता है, यह दूसरा श्रार्तप्यान है। ३. रोगादिजनित पीड़ा के होने पर उससे किस प्रकार छुटकारा हो, 
इसके लिए तथा यवि पोड़ा न भी हो तो भी भविष्य में कभी किसी प्रकार को पीड़ा न हो, इश्तके लिए 
भी जो निरन्तर विचार रहुता है; यह तोसरा प्रार्तध्यान माना गया है। ४. भविष्य में इस व शक्ष- 
वर्ती श्लादि के भोगों को प्राप्ति के लिए जो यह प्रार्थना की जाती है कि मेरे द्वारा झनुण्ठित तप व संयम के 
प्रभाव से मुझे अमुक अकार का सुख प्राप्त हो, इसका नाम निदान है। यह चौथे अकार का झार्ंध्यान 
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है। उक्त चोर जकार के भार्तध्याय में भृहस्य के तो थे कारों हो हो सकते हैं, किग्तु सुनि के निदान 
जहाँ होशा--शेच सीन उसके भी हो सकते हैं। यह दुर््यान तिर्यचशलि का कारण है ॥६-१३०॥ 
औआाये रोद्रध्पांग के स्वरूप व उसके स्थासी का मिर्देश किया जाता है-+ 
हिंसंभासत्यवॉयर्षिरक्षणेस्यः प्रजायंते। ऋरो भायो हि यो हिंलो रोदं तद्‌ भहिणो सतस्‌ ॥। 
हिंसा, पतत्य, चोरों और घनसंरक्षण के लिए जो हिसाजनक कर भाव होता है वह रोप्रध्याल 
कहलाता है धौर वह गृहस्थ के भाना गया है--मुनि के यह नहीं होता है ॥ 
विवेचन --'रोदबति परान्‌ इति रुद्रः इस निदक्ति के ध्तनुसार जो दूसरों को रलाता है उसे रह 
कहा जाता है। तबनुतार क्र प्राणी प्रथवा दुख के कारण को राप्र समझना चाहिए। इस प्रकार क्र 
प्राणी के द्वारा किये जाने बाले कार्य का नाम रोग्रध्यान है। यह विषय (ध्येय) के भेद से जार प्रकार 
का है---हिसानुबस्धी, सुवासुबन्धी, स्तेयानुबन्धी झोर विवयसंरक्षणानुबन्धी। जूसरे प्ररणियों के वथ- 
अन्यन झ्रादि का जो निरन्तर विचार रहता है, यह प्रथम (हिसानबन्धी) रोड भ्याव है। भ्रसत्म, झसभ्य 
अथवा जिससे दूसरे प्राणी को दुख पहुंचते वाला हो ऐसे बचन के बोलने को शो प्रबुस्ि होती है उसे 
म॒वानुअम्धी रौव्रध्पान कहते हैं। प्रतिशय क्रोध भ्रयवा लोभ के वश होकर जो दूसरे के द्रब्य के हुरण का 
विचार होता है वह स्तेयानुबर्धी रोद्रध्यान कहलाता है। इस्द्रियविदयों के साधनसूत धन के संरक्षण का 
को निरन्तर विचार रहता है उसका नाम विषयसंरक्षणानुबन्धी (झोथा) रोप्रध्यान है। यह चार प्रकार 
का निकृष्ट रोद्रध्यान मिथ्यादुष्टि श्रादि संपतासयत पर्थन्त पांच गुणस्थातों में हो सम्भव है, प्रमत्तसंवतादि 
दोष गुणस्थानों में वहु सम्भव नहों है। वहु नरकगति का कारण है ॥११॥ 
झब क्रमप्राप्त धस्यंध्यान के स्वरूप को दिखलाते हुए धर्म का स्वरूप प्रगट करते हैं-- 
जिनाजशञा-कलुषापाय-कर्मपाकविच्ञा रणा। लोकसंस्थानविचार5च्र धर्मो देव त्ववोदिलः ॥१२॥ 
झनपेत॑ ततो धर्माग्चत्तद्‌ धर्म्यं चतुधिधम्‌ । उत्तमो वा तितिक्षादिवंस्तुरूपस्तथापर: ॥१३॥ 


जिनदेव को ब्ाजश्ञा (जिनागम ), पाप के भ्रपाय, कर्म के विपाक झौर लोक के प्राकार का जो 
विचार किया जाता है उसे हे देव ! झापने धर्म कहा है। उस घर्म से जो दूर नहों है--उससे परिपूर्ण 
है--वह घर्म्यभ्यान कहुछाता है, जो विषय के भेद से चार प्रफार का है। प्यवा उत्तम क्षमा-सार्दबादि- 
स्वरूप धर्म का लक्षण लानना चाहिए, बस्तु का जो स्थरूप या स्वभाव है उसे भी प्रकारान्तर से धर्म 
कहा जाता है । 

विवेचल--जो विचार धर्म से सम्पत्त होता है उसे महां घम्यंध्यास कहा गया है। असंगव्म 
यहां धर्म के स्वरूप का विचार करते हुए प्रथमतः जिनाज्ञा प्रादि के विचार को धर्म बतलाया है। वह 
उक्त जिनाज्ञ ह्ादि के भेद से खार प्रकार का है। इनमें जिनाशा (जिनागम) का विचार करते हुए 
अमंध्यानी यहू विचार करता है कि तत्त्व की दुरबबोधता प्रौर शानावरण के उदप के कारण यदि किसी 
सस्‍्य का बोध मुक्ते ठोक से नहीं होता है तो इससे जिशासित तत्त्व का स्वकृष धन्यथा नहों हो सकता, 
क्योंकि बह उस प्राप्त के द्वारा कहा गया है जो सर्वश--समसस्‍्त तस्वों का ज्ञाता--झौर राज-दहेव से 
रहित है। तस्व का भ्रतत्य निरूपण वही करता है जो था तो भ्रल्पश है या राग-द्ेष के बच्चीभूत है| 
इस प्रकार से जिनागस के विषय में विघार करता यह उस घर्स का प्रथम भेद है। कलृुष तास पाप का 
है, जीव के साथ जो प्रनादि काल से भवज्षमश के कारणभूत कर्-मल का सस्थत्य हो रहा है उसका 
बिनाञ्न किस प्रकार से हो, इसके विषय में जो दिचार किया जाता है उसका माम कलुषापाम है । यह 
उस धर्स का दूसरा भेद है। इसमें प्रकारान्तर से यह भी विचार किया जाता है कि मिध्यात्व के बशी- 
भूत होकर राग-हेष से प्रभिभत हुए प्राणी जो भ्रपाय को प्राप्त ही रहे हैं--जम्म-मरण रूप संत्ार में 
अरिध्रमण कर रहे हैं--ठनका उससे किस प्रकार उद्धार होगा। कर्म क्ञानावरथादि के भेद से प्रा 
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प्रकार का है। उसकी उत्तर प्रकृतियां प्रनेक हैं! जीव के साथ सम्बन्ध होने पर खो उसका फलदश्म- 
झक्ति के रूप सें प्रतेक प्रकार का विपरक होता है उस सबका विचार करमा, यह उस बर्म का शीसतरा 
भेर है। प्रधोलोक, मम्यलोक झोर ऊध्यंशोक में विभक्त लोक के भाकार झादि के साम्म उसमें स्थित 
वारक, समुष्य-तिर्यंत एवं रेवों श्रादि के दुस-सुख का विचार उस भ्रम के चोथे भेद में किया जाता है । 
इस प्रकार चार भेदों में विसकत उस धर्म से मुक्त जो चिन्तन होता है उसे धरम्यंप्यान कहा जाता है । 
ध्येयत्वकप उस धर्म के भेद से बह धम्यंप्यान भी चार प्रकार का है- श्राशाविचय, ह्रपायविध्य, विपाक- 
विज्ञय धोर संस्थानविद्यय । 
प्रकारान्तर से वहु धर्म उत्तम क्षमा, मादव, झ्ार्जव, सत्य, क्लोच्, संगम, तप, त्याग, प्राकिच्रस्य 
झोर ब्रह्मचयय के भेद से दस प्रकार का भी है। इन सबका विचार भी धर्स्यंध्यान में किया जाता है । 
जोचावि पदार्थों में जिसका जो स्वरूप या स्वभाव है उस्रे भी धर्म कहा जाता है। यह बम का 
व्यापक स्वकृप है। इस धसं का भी भर्म्य्रध्यानों प्रनेक प्रकार से चिन्तन किया करता है ॥१२-१३॥ 
क्षागे प्रम्य प्रकार से भी उस धर्म सौर उससे ध्नपेत धर्म्यध्यान के स्वरूप का निर्देश करते हुए 
बह किनके होता है, इसे स्पष्ट किया जाता है-- ह 
स्वृवृष्टिज्ञानवृत्तानि मोहक्षो भविवर्जित: । यश्चात्मनो भवेद भावों धर्म: शमंकरो हि सः | 
अ्रनपेत॑ ततो धर्माद्‌ धर्मध्यानमनेकधा । शमकक्षपकयो: प्राक्‌ श्रेणिस्थासप्रमतके ॥॥१५॥। 
मुख्य ध॒म्यं प्रमत्तावित्रये गोणं हि तत्प्रभो। धरम्य॑मेबातिशुद्धं स्याच्छुक्‍ल श्रेण्योश्चतुरविधम्‌ ॥॥ 


जीव का मोह के क्षोम से रहित जो भाव (परिणति) होता है उसका नाम धर्म है शोर बह 
सस्परदर्शन, सम्यस्तात व सम्पकूचारिश्रस्थवरूप होकर सुर का--मोक्षसुक्ष का--कारण है। उस धर्म 
से प्रनपेत धम्यंध्यान भो प्रनेक प्रकार फा है। हे प्रभो ! वह धम्येध्यान सुख्यकूप से उपशमक 
झोर क्षषक की श्रेणियों से--उपशम्ेणि श्लोर क्षपक्श्नेणि से--पहिले अ्रप्रमतसंयत (सातथें) 
गुणस्थान में होता है तथा गोणरूप से यह प्रमत्तावि तीन--प्रमलसंयत, संयतासयत श्रोर 
झर्ंयतसम्यरदृष्टि (६, ५, ४)--गुणस्थानों मे होता है। प्मतिशय विशुद्धि को प्राप्त हुआ बह 
धम्यंध्यान ही शुक्लध्यान होता है। बहू चार प्रकार का है, जो बोनों श्रेणियों मे--उपहमभेणि के 
अपुर्वकरण, प्रमिवृत्तिकरण, सृक्ष्मसाम्पराय श्रोर उपज्ञास्तमोह गुणस्थानों में सथा क्षपकश्चेणि के स्रयूछ- 
करण, झनिवुसिकरण, सुक्ष्मसाम्पराय और क्षोणमोह गृणस्थानो मे--होता है ॥१४-१६॥ 
प्रागे तीत इलोको में शुक्लब्यान के उक्त चार भेदों में प्रथम दो भेदों का निर्देश करते हुए उनके 
स्वरूप ब स्वामियों को विखलाते हैं-.. 
सबवितर्क सवीचारं सपृथक्त्वमुदाहुतम्‌। श्राद्यं शुक्ल द्वितीयं तु विपरीत वितकंभाक ॥१७ 
श्रतज्ञानं वितर्क: स्थाद्योगशब्दार्थंसंक्रम:। बोचारोधय विभिन्‍नार्थ भासः पृथक्त्वमी डितम्‌ ।। 
अतमूले विवतेते ध्येयार्थ पृ्ववेदिनो: | उफ्ते शुक्ले यथासंख्य ध्येकयोगयुजोंबिभो।।१९॥ 


प्रथम शुकश्लष्यात बितक, बीचार शोर पृथक्त्व से सहित तथा दूसरा शुक्लध्यास इससे विपरौत--- 
बीचार ध्रौर पृथकत्व से रहित-होता हुआ बितक से सहित है। बितक का ध्र्थ भ्रुतलान है। योग, 
शादद झोर हाथ के संक्रम (परिवर्तन) को बोचार कहते हैं। विभिन्‍न झ्र्थ का जो प्रतिभास होता है 
उसे पृथक कहा पया है। है प्रभो ! उक्त दोनों शुक्लध्याम झपने ध्येय ध्र्थ के विषय में शत के प्राश्चित 
होकर यथाक्रम से तीन योगवाले व एक ही योगवाले पूर्थ बित--अज्-पूर्व भुत के शाता (अुतकेवली) --के 


होते हैं ॥। 


“२२] धुक्लध्यानविचार: है. 


'.. विवेजत--शुक्सध्यान के आर सेदों में प्रथम शुक्सभ्यान का नाम पृथकरववितर्क सबिलार हैं॥ 
पदक जद संर्थ भेद है ।' अब शुपलध्याती परश्य-पर्याय क्वया उत्पाद, व्यय एवं शोम्प रुप अ्वस्थाप्रों 
का प्रेदपुर्वक विस्तम किया करता है। श्र, स्थंजत झ्ोर योग के परिवर्तन को बीजार कहते हैं। उक्त 
प्रधम शुक्लथ्यानी वव्य-पर्पायस्वरूप ध्र्थ में कज़ो द्रव्य का झोर कभी हव्य को छोड़कर पर्माश का चिम्तन 
करता है। व्यंजन का धथं दाग्द है, वह जो कभी एक धृतवाक्य का चिन्तन करता है तो कभी उसको 
छोड़कर श्न्य श्ुतवाक्य का खिस्तन करता है, इसका नाम व्यंज्रनसंक्रम है। यह तीन योगों में किसी 
एक का झौर फिर उसको छोड़कर प्रत्य थोम का छिम्तन करता है, यह योगसंफम है। बहू प्रथम शुक्ल- 
ध्यात इस प्रकार के ध्र्यसंक्रमादि से सहित होता है, इसोलिए उसे सविचार कहा गया है। वहू तीनों 
योष युक्त भ्रुतकेवलो के होता है । 

दितोय शुक्लध्यान का सास एकर्ववितक्क भ्रविधार है। इस शुक्सध्यान में प्रथम शुक्लध्यान के 
समान ने तो ब्रव्य-्पर्याय भ्रादि का भेदपुर्जक चिन्तन होता है झौर न उसमें उपर्युक्त तीन प्रकार का 
संकम भी रहता है, इसोलिए उसे एकत्ज (प्रथकत्व से रहित) बितक झविचार शुक्सप्यान कहा 
गया है । बह तोन योगों में से किसो एक ही योग वाले भतकेवलो के होता है। उक्त दोनों शुक्लध्यानों 
में भुतत्ञाम के प्राश्नय से नय-प्रमाण के प्रनुसार चिन्तन होता है, इसोलिए दोनों को सबवितर्फ कहा 
गया है।। १७-१६॥ 

झागे तीसरे शुक्लध्यान के स्वरूप व उसके स्वामी का निर्देश किया जाता है-- 

सृक्ष्मकाय क्रियस्य स्थाद्योगिन: सर्ववेदिन: । शुक्ल सूक्ष्मक्रियं देव रपातसप्रतिपाति तत्‌ ॥। 

सृक्ष्म काय की क्रिया से युक्त सब सयोगकेबलो के तोसरा शुक्लध्यान होता है। वह हे वेब ! 
सुकमक्तिय झ्रप्नतिपाति नाम से प्रसिद्ध है ॥ 

विवेचन -तीसरा शुक्लध्यान तेरह॒वें गुणस्थानवर्तो सयोगकेघलो के होता है। सयोगकेबली का 
काल प्रन्तमुह्त व पश्राठ बर्ष कम्त एक पूर्वकोटि बं प्रमाण है। मुक्ति की प्राप्ति में जब योड़ा सा काल 
शेष रह जाता है तब उक्त केक्‍्लो योनों का निरोध करते हैं। इस प्रशार योगनिरोध करते हुए जब 
उतके काय की क्रिया उच्छवास-निःशवास सात के रूप में सृक्म रह जातो है तब उनके उक्त ध्यान होता है, 
इसीलिए उसे सुक्ष्मक्तिय कहा गया है तथा प्रतिपतनशोल न होने के कारण उसके लिए झ्प्रतिषाति यह बूसरा 
विशेषण भी दिया गया है ॥२०॥ 

झब जोथे शुक्लध्यान के स्वरूप व उसके स्वासी का निर्देश किया जाता है--- 

स्थिरसर्वात्मदेशस्य समुच्छिन्न क्रियं भवेत्‌ । तुर्य शुक्लमयोंगस्य सर्वक्षस्थानिवर्तकम्‌ ३२१ 

जब पूर्वोक्त सर्बंश केवली के समस्त झ्ात्मप्रवेश स्थिरता को प्राप्त हो जाते हैं तब योग से रहित 
हो जाने पर उनके समुष्छिन्तक्रिय ग्रनिर्वात नाम का चोथा शुक्‍्लध्यान होता है ॥। 

विवेचन--पह हझम्तिस शुक्सध्यान भ्रयोगकेयलो के बोलेह्य भ्रवस्था में होता है। पालेदय का प्रर्थ है 
समस्त क्ोलों का स्वामित्व । थोग का प्रभाव हो जाने पर योवहब्ं गृणस्थाम को प्राप्त अ्योगकेवली समस्त 
शील-शुझों के स्वामो हो जाते हैं (शोल के भेद प्रभेदों के लिए देखिए मूलाचार का शोल-युणाषिकार)। 
उस समय उनके उक्त ध्यान होता हे। यहां सुक्म काथ की किया के भी तष्ट हो जाने से इस ध्यान को 
समुच्छिम्नक्तिय ध्ौर निवृत्ति से रहित हो जाने के कारण झनिवर्ति कहा गया है। इस प्रकार इस ध्यान 
को प्याते हुए श्रथोगरेजली श्र ६ उ ऋ धौर लू इन पांच छुत््य धरों के उच्छचारचकाल में भक्ति को प्राप्त 
कर ज्ेते हैं ।।२१॥॥ 

'.. वहाँ भ्राशंक्ा--- 

तामायलिम्बना चिन्ता मण्ठमोहे न विश्यते । तत्मिरोधेडपि यद्‌ ध्यान सर्वश तत्‌ कर्म प्रभो ।॥ 


३० ध्यानस्तवः ,.. [३३७ 


जितका संमत्त मोहनीय करे तथ्ठ ही चुका हैं उसके शनेर पदाथों का ग्राजय लेने बाली चिन्ता 
नहीं होती हैं। ऐसी धबर्था में उस चिस्ता का निरोध हों साने पर जो ध्याव होता है यह हैं प्रभो ! 
सर्वे के--सथोग व योग केवली के--कसे हो सकती है ? ॥२२॥ 
इसका समावाग-- 
शोगरोधो जिनेन्द्राणां देशतः कात्स्व्यंतोषषि वा। सुतपु्ंगतेा तव्‌ ध्यान स्पादोषणञारिकम्‌ !। 
जिनेरों के एक देशकप से भ्रथवा सबदेशरूप से सो जो योगों का निशेष होता है बही उनका 
अ्यान है। ध्थवा भूतपूर्ववति--भूलप्रशापन नय की प्रपेक्षा--उपचार से उनके ध्यान जानता चाहिए ॥ 
विवेचन--बिस्ता का शो निरोब होता है बह ध्यान है, यह पूर्व में कहा जा चुका है। सथोग- 
केवलो भौर स्योपकेवलों के मत्र के न रहने से यद्यपि वह चिन्तानिरोधस्थकप ध्यान सम्भव नहीं है, 
फिर भी उसके क्रम से भ्रल्प व पूर्ण रूप में जो योगों का तिरोध होता है उसे हो उनके उपचार से ध्यान 
आना ग्षा है। ध्थबा जिस प्रकार दण्ड के द्वारा कुम्हार के चाक के एक बार घुमा देने पर कुछ समय 
सक यह दष्ड के भ्रयोग के बिना भी चूमता रहता है. उसी प्रकार पुर्व में मन का संदरभाव रहने पर जो 
सिन्‍्ता रही है उसका उस सन के झभाव में भो पृथ प्रयोग की ह्रपेक्षा उपयार से सवृभाव समझता 
आहिए। इस प्रकार चिम्ता के प्रभाव में भी उक्त दोदों केबलियों के उपचार से ध्यान माना गया 
है ॥२३॥ 
पझ्ागे उस ध्यान के अस्य चार भेदों का भी निर्देश किया आता है--- 
उत्तमेव पुनर्देव स्व ध्यानं चतुर्धिधम्‌ । पिण्डस्थं श्र पदस्थं व रुपस्थं रूपथजितम्‌ ॥२४ 
हे देव | पूर्व में मिदिष्ट बही सब ध्यान चार प्रफार का है--पिण्डरथ, पदस्थ, रूपस्थ शोर रूप- 
चर्जित (रूपातीत) ॥२४॥। 
हाल उनमें से प्रथमतः पिण्डल्थ ध्यान का स्वरूप खार इलोकों में कहा जाता है--- 
स्वचाछस्फटिकसंकाइव्यक्तादित्यावितेअसम्‌ । वूराकाद्ाप्रदेशस्थं संपूर्णोद्ग्रथिप्रहम्‌ २५ 
सर्वातिशयसंपूर्ण प्रातिहार्यंत्मन्वितम्‌। परमात्मानमात्मानं भव्यानन्दविधायिमस्‌ ॥१२६ 
विश्वज्ञ विश्वव॒श्यान नित्यानस्तसुल्ं विभुम्‌। अ्नस्तवीर्यसंयुक्त स्वदेहस्थममेदतः (२७ 
बहस्त सर्वकर्माणि शुद्ध दृध्यानवह्धिना । स्वामेब ध्यायतो वेव पिण्डस्थध्यानसी डितम्‌ ।२८ 
है देव | निर्मल स्फठिक सणि के समान होने से जिस शग्रापफे परमौदारिक श्ारीर का तेज सूर्य 
झ्ादि के ससान अगठ हो रहा है, जो दूरवतों ध्राकाश के प्रदेशों में निराधार स्थित है' समचतुरक्षसंस्थान 
से युक्त होने के कारण जिनका शरोर सस्पूर्ण सुन्दर है, जो समस्त (६४) प्रतिशर्थों से परिपूर्ण हैं, झाठ 
आतिहायों से युझोमित हैं, जितकी झात्मा परमात्मस्वरूप को प्राप्स कर चुकी है, जो भव्य जोषों को 
झानर्द के करने वाले हैं, विश्व के लाता व व्रष्टा हैं, शाशवतिक भ्रनन्‍्त सुख से सहित हैं, शान को भ्रपेक्षा 
सर्वेध्यापक हैं, झतन्त चीय॑ से सयक्त हैं, प्रभेदकप से झपने धारीर में स्थित हैं, तथा जो निर्ंत्र उह्ीप्त 
इ्यानकूप धरिन के द्वारा समस्त कर्मों के जलाने वाले हैं; ऐसे ब्रापका ही-- सर्भक्ष त्ष चीतराग जिस देव 
का ही--जो ध्यात करता है उसके पिष्डस्थध्यान कहा गया है ॥२५-२८७४ 
झाये दूसरे पदस्थध्याम का स्वरूप कहा जाता है-- । 
सब सासपद देव मंत्रमेकाप्रथमोयंतः । जपतो ध्यानसास्तातं पदस्थ त्वत्प्रसादततः ४२९ 
हे देव ! तुम्हारे प्रसाद से जो एकाग्रता को प्राप्त होफर स्‍झापके तामपद का--शात्त कै असर 
स्वरूप संत्र क्‌--जापए करता है उत्तके पदत्वध्याने कहा गया है। प्रभिव्राय यह है कि शक्ल परल्यक्यात 


१० केवलंशान के उत्पन्त होने पर जिन देव का दारीर पृथिवी से पाँच हजार धर ऊपर भता- 
जाता है। ति. प. ४५७०४. 


३७] रा हपस्थ-रूपातीतध्यानयो: स्वरूपम्‌ ११ 


मैं पंजनंसत्कार मंत्र के परों का, झ्र सि झ्ाांउसा शादि परमेष्थिवाजक प्क्षरों का तथा ऊँ हों श्ादि 
शीआासतों का ध्यान किया जाता है ॥२६॥। 
बज फपस्थध्यान का स्वकृषप कहा आता है--- 
तब नामाक्षर शुश्त प्रतिबिम्य ले योथिन: | भ्यायतो भिम्तम्नोक्षेदं ध्यान रुपस्थसोडितल्‌ ॥/ 
: हे ईशा! थो योगी तुम्हारे नामाक्षर का झोर भिन्‍म घवल प्रतिबिस्ध का ध्यान कश्ता है उसके 
कपस्थ ध्यान कहा जाता है ॥३०।॥ 
झागे प्रकारास्तर से पुन: उसी रूपस्थध्यान का स्वकूर कहा जाता है-- 
शुद्ध शुध्ध॑ स्वतो भिन्न प्रातिहार्यों विभूषितम्‌। देव स्वदेहसहूँन्त रुपस्थं ध्यान[य ]तो5थवा ॥। 
ध्यया हे देव ! जो घुद्ध, धघवल, झात्मा से भिन्‍न और प्रातिहाय भादि से विभूषित भ्रहन्त 
जेसे हपने शरोर का ध्यान करता है उसके रुपस्थध्यान होता है ।।३१॥ 
कब कपातीत ध्यान का स्वरूप कहा जाता है--- 
रूपातोतं भवेत्तस्य यस्त्वां ध्यापति शुद्धधी: । 
झात्मस्थं वेहतो भिन्‍म देहसात्र' खिवात्मकम्‌ ॥३२॥ 
है देव | जो निर्मलब॒द्धि जोब प्रपने ही प्रात्मा में स्थित, हारीर से भिन्‍न झ्ौर छ्ारीर से रहित 
होकर भी उस छोड़े हुए शरीर के प्रमाण में भ्रवस्थित वेतनस्वरूप ऐसे श्रापका ध्यान फरता है उसके 
रूपातीत ध्यान होता है। प्रमिप्राय यह है कि निर्भल स्फटिक सणि सें प्तिबिध्वित लिनकूप के समान 
समस्त कर्मों प्रौर शरोर से भी रहित हुए सितह परमसात्मास्यवरूप झपने झ्रात्मा का छो चिन्तत किया 
जाता है उसे रूपातीतध्यान कहा जाता है ॥३२॥ 
झागे चार इलोकों में इसो रूपातीत भ्याद को हपष्ट किया जाता है--- 
संख्यातीतप्रदेशस्थं ज्ञानदर्शनलक्षणम्‌ । कर्तारं चानुभोक्तारमसुर्त ले सदात्मकम्‌ ॥।३३ 
कथंथिन्नित्यमेकं च शुद्ध सक्रियमेव जे । न रुष्यन्तं न तुध्यस्तमुदासीनस्वभावक्‌ ।३४ 
कर्लेपविनिर्मुक्तमुध्वेत्रज्यास्थभावकम्‌ । स्वसंवेधं विभू सिद्ध स्वसंकल्पवजितम्‌ ॥३५ 
परमात्मातमात्मानं ध्यायतो ध्यानमुत्तमम्‌ । रूपातीतसिदं देश निश्चित सोक्षकारणम्‌ ॥३६ 
जो विशुद्ध श्रात्मा भ्रसंश्यात प्रदेशों में स्थित है, शान-दशंनश्वरूप है, कर्ता थ भोक्ता है, रूप- 
रसाविस्वकूृप मृति से रहित होकर प्रमुतिक है; उत्पाद, व्यय व प्रोग्यस्थकूप है; कर्यचित्‌ नित्य, एक 
थ शुद्ध है; किया से सहित है; जो न राष्ट होता है प्रौर न सम्तुष्ठ भी होता है, किस्सु उदासीन स्थसाव 
बाला है; कर्मरूप लेप से रहित है, ऊर्ध्यग्रमम स्वभाव बाला है, जो स्वकोय शंबेदन का विदय होकर 
व्यापक व लिठ है, तथा जो पमस्त संकल्प विकल्पों से रहित है। ऐसे परमात्मस्थक्षप झात्म! का थो 
ध्यान करता है उसके यह उत्कृष्ट रूपातोस ध्याव होता है। हे बेब ! यह ध्यात निश्चय से सोक्ष का 
कारण है ॥।३३-१६॥ 
' धागे यह दिखलाते हैं कि बहिरात्मा जीव उत शुद्ध परमात्मा को नहों देख सकता है--- 
वेहेन्द्रियमनोवाक्षु समाहंका रबुद्धिमान्‌ । बहिरात्रा न सपहयेद देव त्वां स बहिस्‌ क्ष: ॥३३७ 
शरोर, हृतिय, सग झौर बतच्रन इसके विषय में मसकार और अहंकार बुद्धि रखने वाला वह 
बहिरात्मा जोग बहिमुल होने से--पर को श्रपना समझने के फ्रारण--हे देव ! श्रापको गहों देख 
सकता है ।। 
विवेचन --बहिरात्मा, झतरात्मा भौर परमात्मा के भेद से भोव तीन प्रकार के हैं। उससें 


जिसे तस्वे-प्रतत्य की पहिंचान नहीं होती बह बहिरात्मा कहलाता है। यह अदेव को देव, कुगुद को भुद 
झोौर हुत्सित धर्म को अर्म मानता है सभा जड़ शरीर 4 इमिय झादि थो चेतन झात्मा से भिन्‍्न हैं हरहें भौ 
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बहू झवना मानता है। 'यह सेरा है भौर में इसका स्वामी हूं' इस अकार को समकझार और अहंकार मद्धि 
हे प्रसित होने के कारण वह भर्म से पराइमुख रहता है। इसीलिए यहां यह कहा गया है कि बहिरात्मा 
जोव झलात के चत्नीभूत होते से भ्रपये शद्ध स्वकृप का प्रमुखत्र नहीं कर सकता है ॥३७॥ 
, अआ्रापे हो इलोकों में भर्तरात्मा के स्वकृप को विखलाते हुए यह कहां जा रहा है कि वह झात्स- 
ऋवकप के देखने में समर्थ होता है--- , 
पदार्थान्‌ नव यो वेत्ति सप्त तत्त्वानि तत्त्वतः । 
पड़्द्रव्याणि त्र॒ पञ्चास्तिकायान्‌ देहात्मनोंभिदास्‌ ॥३८॥) 
प्रसाणनयनिक्षेपं: सद्दृष्टिज्ञानवृत्तिमान्‌ । सोइन्तरात्मा सदा देव स्यास्वां दुष्टुमल क्षम:॥ 
सम्पग्द्शन, सम्परकान भोर सम्यक्वारिश्र से संयुक्त जो जीब प्रमाण, वयय झौर निकषेप के श्राभ्रम 
से नौ पदार्थों, सात तत्त्वों, छह द्रत्यों, पांच पस्तिकायों श्यौर घरोर व प्रात्मा के भेद को ययायंरूप में 
जानता है उसे प्रन्तरात्मा कहा जाता है भौर वह हे देव ! सदा हो झापके देखने में समर्थ रहता है। इसे 
सम्पग्बर्गन फा माहात्म्य समभनता चाहिए ॥३८-३ वा 
झब उपयुक्त तो पदार्थों के नासों का निर्देश किया जाता है--- 
जोबाजीयो थ पुण्यं च पापमाखवसंबरो । नि्जरा बन्धमोक्षो त्व पदार्था नव संमता: ४० 
जीष, प्रज्जीव, पुण्य, पाप, झात्रव, सव॒र, निजरा, बन्ध शोर मोक्ष ये नो पदार्थ माने गये हैं ।।४०॥। 
झागे उक्त नो पदायों का निरूपण फरते हुए प्रधमतः मोज का स्वरूप कहा जाता है-- 
चेतना लक्षणस्तत्र जीवो देव मते तब। चेतनानुगता सा च॒ ज्ञानदर्शनयोस्तथा (१४ १॥ 
देव ! प्रापके मत में जीव का लक्षण चेतना साना गया है। वह चेतना ज्ञाम झौर दर्बान मे 
झनृगत है| भ्रसिप्राय यह है कि जीव का लक्षण जानना झोर देखता है। जानते झोर देखने रूप थहु चेतना 
ज्ञान और दर्दान के भेद से दो प्रकार को हे ॥४१॥ 
इसे भागे झोर भी स्पष्ट किया जाता है--+ 
जोवारब्धक्रियायां ज सुले दु:खे व तत्फले। यथासम्भवसाशेय बतंते चेतना तथा ॥४२॥। 
है ईछ ! मह बेतता वयासम्भव जीव के द्वारा प्रारम्भ को गई क्रिया धौर उसके फलस्वरूप सुख 
जब शुःल लें रहतो है। प्रभिप्राय यह है कि जोव के द्वारा जो भो कार्य प्रारस्भ किया जाता है वहयातो 
सुछ का कारंग होता है या वृज्ध का कारण होता है। किस अकार के कार्य से सुल होता है शोर किस 
प्रकार के कार्य से ढुख होता है, यह विचार करना चेतना का कार्य है॥ड२॥। 
झाब शान के स्वरृप झौर उसके भेदों का मिर्देश किया जाता है-- 
प्रतिभासों हि यो वेब विकल्पेन तु बस्तुनः । ज्ञान तदष्टधा प्रोक्‍्तं सत्यासत्याथभेदभाक्‌ ॥। 
है देव ! यह घट है प्रथवा पट है, इस प्रकार के विकल्प के साथ को वस्तु का प्रतिभास (बोध) 
होता है उत्ते शान कहते हैं। सत्य झोर प्रसत्य भर्थय को विषय करने के कारण वह ज्ञान सामान्य से दो 
प्रकार का है--सस्यरज्ञान भौर सिव्याशान । यही ज्ञान विधेषरूप से प्ाठ प्रकार का है ॥४३॥ 
झाोंगे हो इलोकों में उन श्ाठ भेदों का निर्देश किया जाता है-- 
मतियुकत थरुतं सत्य॑ समनःपर्यपोधवधि: । केवल चेति सत्या्थ सद्वृष्टेशनिपडचकम्‌ ४४ 
कुसति: कुश्ृतज्ञान विभद्भगरयोध्वधिस्तया । शानत्रयमिदं देव मिथ्यादृष्टिसमाथयम्‌ ।४४ 
सतिक्षान, भुतलान, श्दधितात, मनःपर्यवशान कौर, केजलशान ये पांच भेद शत्य अ्र्भ के विवय 
करने वाले सम्पश्शात के हैं । यह पांच प्रशार का सम्यर्शान सम्यग्दृष्टि खोद के होता है।,शुभति, कुमुतत 
भोर विभंग ग्रवि ये तोन शात सिध्यावृष्टि के झाभय से रहने बाले मिव्याज्ञान हैं। उक्त पांच सम्पा- 


| | 
* ४४] है ; 
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आमों में इव तीन मिव्यक्ांों के मिला देने पर श्ात के सामाग्य से झाठ भेद हो जाते हैं ।।४४-४५॥ 
बाते यो इलोकों में दर्शन के स्वरूप और उसके भेदों का निर्देश किया लाता है-- 
बस्तुतत्तावलोको यः सामान्येनोपभायते । वन तम्मतं देव बहिरम्यण्चतुविज १४६ 
चतुरालम्बनं तस्य देषाक्षालम्बनं तथा। प्रवध्यालस्वन पूंसो जायते केवलाअयम्‌ ॥॥४७ 
है देव |! सामान्य से जो वह्तु को सत्ता सात्र का श्वलोकन होता है उसे दर्शन माता गया है । 
जहु अरे प्रकार का है-चक्षदशंत, प्रचक्ष॒दर्त, ह्रवधिवर्शन प्रौर केवलदर्शन । जो दर्शन---सत्ता मात 
का धवलोकस--जोब के शकु इस्तिय से ग्राथय से होता है उसे चक्षुदर्गन, चक्षु को छोड़ पोंष इसियों 
के ध्राथय से होने बाले दर्शन को झजक्षुद्शेम, ध्रवधिशान के भ्रालम्बन से होने वाले दर्शन को भ्रवधिदर्शन 
झौर कंवलताव के भ्राश्रम से होने वाले वहन को फेबलदशन कहा जाता है ॥॥४६-४७॥) 
झागे बहू व्शंन शा से पूर्थ होता है या उसके साथ होता है, इसको श्पष्ट किया जाता है--- 
बन ज्ञानतः पूर्व छद्मस्थे तत्मूजायते। सर्वे योगपद्येन केवलशानदर्शने ।।४८ 
वह बर्बाम छाग्नस्थ के--कयथलो से भिमन झल्पश के-- शाम ते प्र होता है। किप्तु सर्वश के केबल 
ज्ञान झोर कंवलदर्धन दोनों एक साथ होते हैं ।।४८॥॥ 
श्रागे क्रमप्राप्त दूसरे प्रजोव पदार्थ का स्वकृप कहा जाता है-- 
जीवलक्ष्मविषयंस्तलक्ष्मा बेव तवागमे । ह्रजीबो5पि श्रुतों नून॑ मुर्तामुतत्वमेद भाक्‌ ॥४६ 


है बेव ! जो जीघ के लक्षण से भिन्‍न लक्षण बाला है--शान-दर्शत चेतना से रहित है--उत्े 
आपके झ्रागस में श्रजोव सुना गया है, प्र्थात्‌ उसे प्रागस में श्रजोव कहा गया है। वह भूत धौर प्रमू् के 
भेद से दो प्रकार का है ॥ 
विधेचन---जो ज्ञान व दर्शन रूप उपयोग से रहित है उसे भ्रजीज कहते हैं । वह पांच प्रकार का 
है--धर्म द्रष्य, प्रधमं द्रव्य, ध्राकाझ, काल झौर पुदुगल । उनमें एक मात्र पुदूगल मृतं--रूप, रस गरध व 
स्पर्श से सहित--भौर शेष घमम भ्रादि चार झमूतं--उक्त रूप-रसादि से रहित हैं ॥४६॥ 
झब पुण्य के दो भेदों का निर्देश करते हुए उनका स्वरूप कहा जाता है-- 
शुभो यः परिणाम: स्थाद्‌ भावपुष्य सुखप्रदम्‌। भावायत्तं च यत्कमं व्रव्यपृण्यमवावि तत्‌ ॥ 
जीव का जो शुभ परिणाम होता है उसे भाषपुण्य कहा जाता है, वह सुक्ष का देने बाला है । 
जो कर्म भाव के भ्रधोन है--राग-देषा दिख्प शुभ परिणामों के प्राथय से बन्ध को प्राप्त होता है--उसे 
अध्यपुथ्य कहा गगा हे जो पुदगलस्वरूप है ॥१५०७ 
झागे पाथ के दो भेदों का निर्देश करते हुए उनका स्वरूप कहा जाता है-- 
पुष्याद्‌ विलक्षण पाप द्रब्यभावस्थभावकम्‌ । ज्ञात संक्षेपतों देव प्रसादाद्‌ भवतों सया ॥५ १ 
पुष्य से जिपरीत स्वकृप बाला पाप है। वह भी द्रव्य भोर भाव के भेद से दो प्रकार का है। हे 
देव ! झापके प्रसाद से मेंने इस सबको संक्षेप में जान जिया है ॥ 
विवेचन-- पुण्य जहां आणी को सुझ् देने बाला है वहां उससे विपरीत पाप उसे वुचछ देने बाला 
है। जिस प्रकार भाव शोर व्रव्य के भेद से पुण्य दो प्रकार का है उसी प्रकार पाप भी भाव ओर द्रव्य के 
भेद से वो प्रकार का है। जीव का जो भ्शुभ (कलुबित) परिणाम होता है उसे भावपाव कहते हैं तथा 
उसके हझाक्रय से जो ओोब के साथ पौद्सलिक कर्म का बस्ब होता है उसे ब्रव्यपाप कहते हैं ॥५१॥ 
झाखमत्र का स्वरूप--- 
कर्मामच्छति भावेत येन जन्सो: स झाखत्रः + रागा दिभेवबान्‌ बोगो व्रब्यरर्मायभो5थवा ॥ 
जोब के जिस परिणाम के हारा कर्म झाता है उसे प्रास्य कहते हैं । प्रणना द्रध्य कर्म के झ्ागसन 
का कारण जो रामाविभेद युक्त योग है उसे ध्रात्णथ जानता चाहिए ।॥। 
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विवेचन---जिस प्रकार साद में छेद के हो जाने पर उस्तके भोतर पानी भाने श्ता है उसो 
प्रकार ज्रीष के जिंत परिणामों के विधिश से कर्मों का प्रागगन होता है उन्हें झालव कहते हैं; मह श्रारक 
भी भाव भौर व्रष्य के पेद ते दो प्रकार का है। मिप्यात्व व भ्रविरति झ्रादिरुप लिस दरिजातों के 
झ्राध्रय से कर्मों का झागसन हुआ करता है उसका दास भावालय है तथा उस परिणामों के हारा जो 
प्रस्य कर्मों का आगणन होता है उसका मास परव्याक्षय है। यह सालब योगस्वरूप है ॥2२॥ 

संबर का स्वरूप -- 
झाखबस्य निरोधों यो व्रव्यमावाभिषात्मक:। तपोगुप्ययादिभिः साध्यो सेकघा संबरो हि सः ।३ . 

. झाज़य के लिरोध का ताम संबर है। बह द्रव्य व भाव स्थरूप होते से दो प्रकार का है जो तथ् 
थ धुप्तियों श्रादि के द्वारा सिद्ध किया जाता है । इस अकार से बह अनेक भेव जाला है ॥ 

विवेचन---सजीस कर्सों के झ्गमस के दक जाते का सास संबर है। वह भी द्रव्य व साथ के 
भेद से दो प्रकार फा है। जिन सम्यक्त्वादि परिणामों के द्वारा भाते हुए कर्म रक जाते हैं उन्हें भावसंबर 
कहा जाता है। उक्त परिणामों के झाअय से झाते हुए व्रब्य कर्सों का जो निरोध हो जाता है, इसे इ्रब्य- 
संबर जानना चाहिए । गुप्ति, समिति, धर्म, ध्रनुप्रेश्ा शोर परोवहजय ये उस संवर के साधन हैं। भन, 
जचन झोर काय योगों के मिन्नह को गुप्ति कहते हैं। वनापसमादिविषय८ समीजोन (तिरणश) प्रभृत्ति 
का सास सम्तिति है। बह ईर्या-भाषा भावि के सेंद से पांच प्रकार को है। जो दुख से हटा कर सुख- 
स्थान (मोक्ष) को प्राप्त कराता है यह थर्म कहलाता है। इसका स्वरूप पहिले कहा था चुका है 
(१२-१४) । बार-बार विन्तत का नाम छतुप्रेक्षा है। यह प्रनित्य व प्रहरण भ्ावि भेद से बारह प्रकार 
की है। क्षुपा एवं तथा (प्यास) प्रादि की बेदना के उपस्थित होने पर उसे कर्मोद्यलमित जानकर निरा- 
कुलतापूर्षक सहन करना व संयस से च्युत न होना, इसका नाम परोषहलय है ! पह क्षुषा-तृषा श्ादि के 
भेद से बाईस प्रकार का है। निन्‍दय झाचरण को छोड़कर सदाचार सें प्रश्स होना, इसे चारित्र कहते हैं । 
यह साथायिक झादि के भेद से पांच प्रकार का है। इन गप्ति-समितियों झादि के श्नेक प्रकार होने से 
श्रह्व संबर भी क्‍नेक प्रकार का है ।।५३।। 

निर्भ रा का स्वरूप -- 
तपोययात्वकालाम्यां कर्म यद्‌ भुक्तद्ाक्तिकम्‌। नश्यसल्तिजंराभिस्यं चेतनावेतनात्मकम्‌ ॥ 

तप धझीर झपने परिपाककाल के प्राभ्नम से जिसकी दक्ति को--अनुभाग को--भोगा जा धुका है 
ऐसा क्षम-पुद्णगल जो विनादा को प्राप्त होता है उसका साम निर्जरा है। बहू चेतन जे भ्रद्चेतन स्वरूप है।* 

विवेचन--भात्मा से सम्बद्ध कर्स-पुदूगल का उससे प्रथकू होना, इसे निर्जरा कहते हैं । बहु 
भाव झौर व्रष्य के भेद से दो प्रकार को है। जिस प्रकार श्राम श्ावि फलों को पास में देकर उतके 
स्वाभाविक पाककाल से पहिले हो पका लिया जाता है उसी प्रकार तपद्चरण के हारा भो करे को भो 
झपनी स्थिति के पूर्थ में हो परिपाक को प्राप्त कराकर उदय से लागा जाता है उसे भावनिजरा कहते 
हैं। थे ही कर्म भ्रपनी स्थिति के पूर्ण होने पर फल को देकर जो निर्जोर्ण होते हैं, इसे इृव्यनिर्जरा कहा 
जाता है ॥५४॥ 

बर्थ का स्वरुप-- 
जोवकमंप्रवेशानां यः संदलेष: प्रस्परम्‌ । द्रब्यबन्धों भवेत्‌ पूंसो भाववन्धः सदोधता ॥५४ 

लीव झोर कर्म के अदेशों का ओ संइलेब--परस्पर एश बोेंत्रावगाहरूप संयोग--होता है उसे 
बन्च कहते हैं| वहु भी ब्रव्य और भाव के भेद से दो प्रकार का है। उक्त प्रकार से कर्मशदेशों का जीव 
के प्रदेशों के साथ सस्वद्ध होता, इसका साम ड्रस्यवस्ध है सभा जीव के जिस संदोध परियाम के हतरा दे 
कर्स-पुदूगल उससे सम्झमण को प्राप्त होते हैं उसे भाजबस्ध कहा लाता है ।५५॥ 


है दा | 
5६०] ' सप्ततत्वानां धर्द्रव्याणां व प्ररूपणा -.. +» हैई. . 


अंक का स्वकृषप--- 
बम्यहेतोर मपबाण्य निर्भरास्पां स्वकर्तण: । ब्रव्यमावस्वभावश्य विनाहझो मोक्ष इध्यते ॥४६ 
बन्च के कारणमूत भिष्यात्वादि (प्राजय) के श्रमावकप संबर से तथा वब्य-भावरूप दोनों 
अकाए को निर्शरा से जो द्रव्य व भाव कृप झपतने कर्म का विनाश होता है उसका मास मोक्ष है। अभि- 
जाप पह है कि समस्त कर्म-पुरृगलों का धात्मा से पृथक हो जाता, इसे मोक्ष कहा जाता है। वह वन्य 
और भाग के भेद से दो प्रकार का हैं। जिस परिणाम के हारा राग-परेंधादिकर भाव फर्स का विनात 
द्ोता है उसे भावनोंक्ष कहते हैं तथा द्रव्य कर्मों के विनाश का नाम द्रव्यभोक्ष है ॥५६।॥ 
इस प्रकार नी पदार्थों का निरुषण करके झागे उनके भ्न्तर्गत सात तस्वों को कहां जाता है--- 
पदार्था एवं तत्त्वानि सप्त स्पुः पुण्यपापयो: । भ्रन्तर्भावो यदाभीष्टो बन्ध धार्रव एव वा ॥ 
जब बन्ध ध्थवा झाजब में हो पुष्य व पाप का भप्रस्तर्भाव झ्रभीष्ट हो तथ पूर्षोक्त नो पदाय ही 
सात तस्व ठहरते हैं ॥। 
विवेबवन--धूर्ष (३८) में नो पदार्थों झोर सात तत्त्वों का पुृथक्‌ पृथक्‌ निर्देश किया गया है । 
तबसुसार नौ पदार्थों का निकषण कर देने पर थे सात तस्‍्व कौन से हैं, यह श्रादंका हो सकतो थी । 
उसके समाधान स्वरुप यहां यह कहा जा रहा है कि उस नो पवाथों से पृथक्‌ सात तस्‍्व नहीं है, किन्तु थे 
उन्हीं के प्रस्तरंत हैं। यधा--जोव, ग्रजीष, झ्राज़व, संवर, निर्भरा, बन्ध भौर सोक्ष ये सात तस्कर माते 
गये हैं। इनमें से झ्रालय शोर बन्ध में पूर्वोक्त मो पदार्थों के प्रन्तर्गत पुण्य का और पाप का झन्तर्भाव 
कर वेने पर थे मो पदार्थ ही सात तस्व ठहरते हैं। कारण यह कि व्रध्य शौर भावषरुप पुभाशुभ कर्म का 
साम पुण्य शौर पाप है। वे उक्त दोनों प्रकार के प्रालब व बन्ध स्वरूप ही हैं, उनसे भिम्न महीं हैं ॥॥४७॥॥ 
भ्रागे छह व्रध्यों की प्ररूपणा करते हुए प्रथमतः उनके ताभों का निर्देश किया जाता है-- 
जोव: सपुद्गलो धर्माधर्मावाकाशमेव जे । कालइचेति समाख्याता व्रव्यसंशा त्ववा प्रभो ॥ 
पूर्व निविष्ट यह जीव, पुदूगल, धर्म, भ्रथम, श्राकाश झोर काल इसका निर्देश हे प्रभों ! श्ापते 
बब्य नास से किया है--पें छह द्रब्य कहे गये हैं ।।५८॥ 
अब उनमें से पहिले जीच का स्वरूप कहा जाता है-- 
प्राणघारणसंयुक्तों जीबो5सो स्थादनेकधा। द्रृव्यभावात्मकाः प्राण: हथा स्पुस्ते विशेषत:॥ 
को प्राणों को भारण करता है उसे जोब कहते हैं। वह भ्रमेक प्रकार का है। आण हष्प शोर भाव 
स्वरुप दो प्रकार के हैं, विशेषरूप से थे बस हैं-- पांच इन्द्रियां, तोन बल, झायु शोर ध्यासोस्छवास ।। 
विवेचन--जिसके झाअ्य से प्राणी जीवित रहता है उन्हें प्राण कहा नाता है। थे सामान्य से 
आर हैं--इन्डिय, बल, प्रायु शौर इवासोच्छवास । इनमें इस्टियां पांच हैं--स्प्शन, रसना, झ्राण, चल 
झौर ओोत्र | सन, बचन झौर काय के सेंद से बल तीम प्रकार का है। इस प्रकार विदोषज्षप से वे दछ 
हो जाते हैं“"“/५ इसियां, ३ बल, क्रापु झौर प्यासोष्छवास । इनमें से एकेन्द्रिय जीव के स्पर्शन इसिय, 
फकायदल, श्ाधु झौर इबासोच्छवात में चार प्राण पाये जाते हैं। इसके श्रतिरिक्त ढ्ोखिय जीवों में रसना 
इस्थिय और बचन बल इस दो के भ्रधिक होने से छह प्राण, तीस इच्चिय जीवों के एक प्राण इन्द्रिय के 
अधिक होने से सात प्राज्, चार इशिय जोचों के एक चलु इन्ट्रिय के अधिक होने से श्राठ प्राण, श्रसंशी 
पंजेसित जीवों के एक घोष इश्धिय के श्रधिक होने से नो प्राण सौर संहोी पंचेरििय जीबों के एक सन 
के अधिक होने से दत प्राण पाये जाते हैं। से आन द्रस्प-भाव के भेद से दो प्रकार सी हैं।। इनमें व्रष्य- 
'इखियों ध्ादि शो व्रव्यप्राण झौर भाव इन्द्रियों द्ादि को भावप्राण जागना चाहिए ॥५९॥६... 
पुबंगल हच्य का स्वकृषप--- 
स्पर्शाष्टकेय संगुक्ता रसेबंणेदल वध्यसि: । ट्विगन्धास्था यथायोग॑ हेथा स्कम्घाणुमेदतः ॥॥ 
जो पयासस्मय कझीत, उच्ण, स्मिम्म, रूख, मुदु, कठोर, सघु भौर गृत इन झाठ स्पौ्मों से; इदेत, 
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१ 
लौश, पीत, हरित झोर रक्त इन पाँच ब्नों ते; शट्ठा, भोठा, कथा, कवायला झोर तोझा इस पांच रलों 
से; तथ्मा धुयरव श्रौर दुर्धग्व इस दो गरणों से; इस प्रफार इन बीस गुणों से सहित होते हैं . उन्हें पुद्गल 
कहते हैं। वे स्कम्म शोर क्रयु के भेद से दो प्रकार के हैं। इनमें चिसका दूसरा श्रष्ड नहीं हो सकता. है 
ऐसे पुद्गल के सबसे छोटे झंश को प्रणु शोर दो या दो से श्रधिक भ्र्षुप्रों के संयोग पृक्त पुदुणों को 
स्कत्ध कहा जाता है ।६०॥ 
धागे उक्त पुद्गलों की भोर भी कुछ बिशेषता प्रगट की जातो है--+ 
स्थूला ये पुद्गलास्तत्र शब्दवन्धादिसंयुता:। जीवोपकारिण: केचिदन्येधन्योउस्पोपकारिणः ४ 
दे पुदृगल स्थल भोर सूक्म के भेद से वो प्रकार भी हैं। इनमें जो स्थल पुद्गल हैं उस में से किसने 
ही दाब्द व बन्ध भ्रादि (स्यूल, सुक्षम, संस्थान, भेव, तम, छाया और भातप) से सहित होते हुए थरीबों 
का उपकार करने वाले हैं--उनके सुक्ष-दुःख एजं ज्लीवन-मरण प्रादि फे कारण हैं। कुछ दूसरे पुएुयल 
परस्पर में भी एक दूसरे फा उपकार करने वाले हैं--मंसे राज बतंनों का एवं सोडान्साबन बर्तनों का 
इत्यादि ॥६१॥ 
,....झब उपयुक्त छह द्रध्यों लें क्रिया युक्त द्रष्यों का निर्देश करते हुए धर्म भ्र श्रथसे द्रब्यों का स्वकूप 
कहा जाता है-- 
जीवा:ः पुदूगलकायाश्च सक्रिया वरणिता: जिने:। हेतुस्तेषां गतेधंमंस्तथाधरमम: स्थितेमंत: ६२ 
उब्त व्रब्यों में जोबों धोर पुदुगलों को जित देव से क्रिया (परिस्पन्दादि) सहित कहां है। उस 
जीव और पुदयलों के ममन का जो कारण है उसे धर्मद्रथ्य झोर उनकी स्थिति का जो कारण है उसे 
थम द्रव्य माना जाता है ।६२॥। 
झागे ध्राकाश द्रव्य के स्वद्प थे उसके भेदों का निर्देश किया जाता है-- 
यद्‌ व्रव्याणां तु सर्वेषां बिबर दातुमहति । तदाकाशं दिधा श्यं लोकालोकविभेदत:।॥। 
लो प्रग्प द्रध्यों के लिए भी विवर (छिद्र--प्रवकादा) बेने के योग्य है उसका नाम श्ाकाश है । 
उसे लोकाकाज्ञ प्रौर प्रलोकाकाश के भेद से दो प्रकार जानना चाहिए । जहां तक जीवावि द्रव्य पाये जाते 
हैं उतने ध्लाकाहा को लोकाकाश झौर शोष भननन्‍्त झ्राकाश को ब्रलोकाकाश कहा जाता है ॥६३।॥ 
प्रव॒ काल द्रव्य का लक्षण कहा जाता है--- 
बतेनालक्षण: कालो घुस्यो देव तवागमे । भर्थ क्तियात्मको गोणो मुस्यकालस्थ सुच्रकः ॥६४ 
हे देव | झापके प्रामम में जिसका लक्षण यतेना है उसे मुख्य काल कहा गया है तथा प्र क्रिया- 
स्वरूप जो काल है वह गोण काल है झोर वह मर्य काल का सूचक है ।। 
विवेचन--जो बतंते हुए पदार्थों के बतंत में उदासीन कारण है बहु काल कहलाता है। वह 
निशलयय झोर ग्यवहार के भेद से दो प्रकार का है। निशयचयकाल का लक्षण बर्तना--वस्तुपरिणसत का 
सहकारी कारण होना है। वह प्रणुस्वरूप है। लोकाकाश के जितने (प्रसंसयात) प्रदेश हैं उतने ही थे 
कालाणु हैं जो लोकाकाश के एक-एक प्रदेश पर रानराधि के समान पृथक्‌-पृथक स्थित हैं। उस मुत्य 
(निदच्चयय ) काल की पर्यायस्वकप जो समय य घटिका क्‍्ादि कप काल है उसे ब्ववहार काल कहा लाता 
है ॥६ ४॥। 
इस्त प्रकार छह द्रब्यों का निरुपण करके प्रश्न उनमें ह्स्तिकाय द्रस्पों का निर्देश किया जाता है -- 


द्रव्यषद्कमिद प्रोक्‍्त स्वास्तित्वादियुणा त्मकम्‌ । कायारूुय बहुदेशत्याज्जीवादौनां तु पञ्चक््‌ ३ 
ये छह द्रब्य भपने झ्स्तित्व-बस्तुत्वादि ग्णो स्थकृप कहे गये हैं। उनसें काल को छोड़कर ज्रीवादि 
पांच द्रच्म बहुत प्रदेश्षों से युक्त होने के कारण काय कड़े जाते हैं ।६४॥ 
झाये काल द्रव्य काय क्यों नहीं है, इसे स्मत्ट किया लाता है-- 


६६ ] । प्रमाणं-नेयविचार: १७ 


कालस्पेक-प्रवेशत्वात्‌ कायत्थ नास्ति तत्वतः । लोकासंख्यप्रवेशेषु तस्येकेकस्थ सस्थिति: ॥| 

काल के एकअदेशी होने के कारण वस्तुतः कामपना तहीं है। उसका एक-एक प्रदेश लोक के 
धरसंस्यात प्रदेशों पर श्यित है ॥। 

विवेजन--उत्पाद, व्यय ध्ौर झौव्य स्थरूप प्रस्तित्व (सत्‌) से संयुक्त होते के फारण छहों 
आय को पंस्ति कहा जाता है। शो काय (दारोर) के समान बहुत प्रदेशों से संदुक्त हैं ये काय कहलाते 
हैं। काल चूंकि एक प्रदेश वाला है, इसलिए उसे ध्स्ति तो कहा जाता है, पर काय नहीं कहा जाता ६ 
किम्तु शोष द्रव्य बहुतप्रदेशो हैं, इसलिए उन्हें ग्रस्ति के साथ काय भौ (प्रस्तिकाय) कहा जाता है । 
यहां यह दांका हो सकती है कि पुद्गल के श्रन्तर्गत परसाणु भो तो एकप्रदेशी हैं, फिर उन्हें काथ कंसे 
कहा जाता हैं। इंसके समाधान सें यह कहा जा सकता है कि परमाण ययार्थतः तो काय नहीं है, किस्तु 
दे स्कम्षों में मिलकर बहुतप्रदेशी होने की योग्यता रखते हैं, ध्रत' उन्हें उपचार से ध्रस्तिकाय ससभंता 
शाहिए। काल में चूंकि बहुतअवेशी होने को योग्यता नहीं है, इसलिए उसे डपचार से भी काय नहीं 
कहा जा सकता है। यही कारण है जो इलोक में 'तत्त्वतः पद को ग्रहुण किया गया है ॥॥६६।। 

झागे उक्त बहुतप्रदेशों द्रथ्यों में किसके कितने प्रदेश हैं, इसका निर्देश किया जाता है-- 

धर्माघमेंकजीवानां संख्यातोतप्रदेशता । व्योग्नोडइनस्तप्रदेशत्व॑ पुदूगलानां त्रिधा तथा ॥६७ 

घर, प्रधर्म ध्ोर प्रत्येक जीव ये प्संस्यात प्रदेशों से युक्त हैं। प्राकाश प्नस्त प्रदेशों से युक्त 
हैं। पुद्गलों के प्रदेश तीन प्रकार हैं---संस्यात, श्रसरुयात शौर झनन्‍्त । परमाणु झौर दश्नणुक प्रादि 
उत्कृष्ट संख्यात तक प्रवेश्ो याले स्कम्षों में सहयात्त प्रदेश रहते हैं, संदयात से भागे एक प्रधिक प्रदेश से 
लेकर झनत्त से पूर्व उत्कृष्ट प्रसंस्यातासंस्यात से युक्त प्रदेशों बाले स्कन्षों में भ्रसंस्थात प्रदेश रहते हैं, 
इसके झागे सहास्करघ तक सब पुद्मलस्कर्षों में झनन्त प्रदेश रहते हैं। लितने झाकाश को एफ परमाणु 
रोकता है उतने क्षेत्रत्रमाण का नाम प्रदेश है ॥६७॥। 

पोछे इलोक ३६ में पदार्थपरिज्ञात के साथनभूत प्रमाण का निर्देश किया गया है, उसके स्वकृप 
द भेदों को यहां दिखखाते हैं--- 
प्रमाण वस्तु विज्ञान तन्मोहादिविवाजितम्‌ । परोक्षेत्रमेदाम्यां ढ्ेघा सत्यादिपञ्चकम्‌ ३६८ 

सोह भ्रादि--संशय, विपयंय व पभ्रनध्यवसाय--से रहित धस्सु के विधिष्ट (यथार्थ) शान को 
अम्ाण कहते हैं । वह प्रत्यक्ष व परोक्ष के भेद से दो प्रकार का है। उनमें मति व भुत ये दो शान परोक्ष 
सथा ध्रवधि, सनःपर्यप झोर केवल ये तीन श्ञान प्रत्यक्ष हैं। इस अ्कार इन पांच झ्ञानों को प्रमाण सानाः 
गया है ॥ 
विवेखन - प्रविद्वर या धस्पष्ट ज्ञाम को परोक्ष कहते हैं। बहु यो प्रकार का है-सति झोर 
शुत । को ज्ञान इन्द्रिय मत को सहायता से उत्पस्म होता है वह मतिशान कहलाता है। इस सतिक्षान 
के निम्चिस से जो बिवेखनात्मकू शान होता है उसे शुतशान कहा जाता है, जो बारह पह्रंगस्वरूप है । 
प्रत्यक्ष के तोम भेद हैं--भवधिज्ञात, भन पथ पज्ञान शीर केवलशान । ब्रच्य, क्षेत्र, काल झोर भाष को 
सर्यादा लिए हुए भो इन्द्रिय को सहाग्रता से रहित शात होता है उसका नाम प्रबंधिन्षान है। इन्दिम थ 
मस की सहायता से रहित थो वूसरे के भन में स्थित चिग्तित व प्रशिन्तित पदार्थ को जानता है उसे मन - 
पर्यकशान कहते हैं। लो विकालवर्ती समस्त ब्रव्यों थे उनको पर्यायों को युगपत्‌ जानता है उस अत्ीजिय 
शान का ताम केवलजान है। वह हस्त्रिय भादि किसी श्रश्य की सहायता यहां लेता है, इसीलिए उस्तकी 
पेबल' बहु सार्थक संता है ।.इसो कारण उसे असहाय शान भो कहा जाता है ३६८४ २ 

पाते चार इलोकों में सथ के स्वकप सौर उसके शेदों का निदश किया जाता है-- 


'भयों शाहुरभिप्राथों हव्यपर्यायभोचर: । निइंच्रयो व्यवहारश्य हेधा सोफहंस्तवागमे ॥६६ 


रद घ्यानस्तव: [७९७- 


बरब्प वा बोध्य पर्याय निश्चिनोति यधास्यितभ्‌ । 
नयइज निश्चय: प्रोक्तत्ततोप्त्यो व्यावहारिक: ॥७9०॥ 

झभिन्‍्तक त्‌ कर्मा दिगोजरो मिदच्षयोउथवा । व्यवहार: पुनर्देव निर्दिष्टस्तडिलक्षणः ७१॥ 
ड्रव्याबंपर्ययार्थम्यां पुनर्देव नयो लतः। सर्वे भुतविकल्पास्ते प्राह्ममेवावनेकधा ७२॥ 

द्रब्य झथवा पर्याय को विषम करते बाला जो जाता का भ्रमिप्राय होता है उसे नय कहते हैं । भह 
है भहंन्‌ू ! प्रापके प्रापस में दो प्रकार कहा यया है--मिशययनय झौर स्यवहारतय | जो ग्रधावस्थित ह्ज्य 
झाथवा पर्याय का निश्चय करता है उसे मिध्चभ तय कहा गया है । उससे भिम्न व्यावहारिक-- लोक- 
अआवहार में काम पाने वाला--व्यवहार मय है। भ्थवा है देव | जो कर्ता ब कर्म धादि कारकों में 
भेद न करके वस्तु को विधय करता है उसे निदच्चयमय कहा गया है। व्यवहार मय उससे भिम्म है। 
सथा है बेच ! हृव्यार्थ ध्ौर पर्यायार्थ से--॥ध्य को विधय करने झोर पर्वाण को विधय करते के कारण --- 
ली गय थो प्रकार का साना गया है। थुत के भेदभुत थे सब तय प्रशह्टा बेद ते-- अपने द्वारा प्रहण करने 
योग्य घिथय के भेद से--अतेक भेदरुप हैं ॥ 

विवेखन--वच्तु प्रनेकभर्मात्मक है। उनमें से शात्रा छो जब लिस धर्म को भ्रपेक्षा रहती है तब 
अहु उसके लिए मुख्य और शोष धर्म गौथ हो जाते हैं। पधा--शसुबर्णमय कड़ों को तोड़ कर जब उससे 
मुकुट बनाया जाता है तब अपेक्षाकृत उसमें नित्यता 4 ध्नित्यता दोनों घर्म विज्वमात रहते हैं। कड़ों 
को तोड़ क्र मुकुट के बनाये जाने पर भी दोनों में सुबर्णकूपता तदवरथ रही, उसका विताश नहीं हुआ, 
यही दभ्यस्थरूप से सुकुट की नित्यता है। पर फड़ों रूप भ्रवस्था से यह मुकुटरुप प्रथस्था को प्राप्त 
हुआ है, प्रतः उसमें पर्याय की पश्रपेक्षा भ्रनित्यता भी है। इसी प्रकार एक-झनेक, शुद्ध-धशुद्ध और 
सलिम्म-अभिन्‍्न झादि परस्पर दिरद्ध दिखने दासे धर्मों का भो एक हो बस्तु में भ्रपेक्ञाकृत शस्तित्व समझता 
आहिए। इस प्रकार का जो विवक्षादश शाता का झभिग्राय रहता है, इसी का नाम सय है। वहु नये 
मिवचय झौर व्यवहार के मेद से दो प्रकार का है। थो नय यथावस्थित व्रव्य अथवा पर्याय का निश्चय 
करता है उसे निएय तय कहा जाता है। इस प्रकार के लक्षण से प्रस्थक्तार को सम्भवतः नेगम-संग्रह 
झादि सातों नय तिदचय के रूप में प्रभीष्ट रहे हैं। इसके विपरोत जो ययावस्थितरूय में द्रभ्य या 
पर्याय को प्रहण ते करके प्रन्यधारूप में उसे प्रहण करता है उसका नाम व्यवहार नय है। जंसे--सूत 
को देते हुए यह कहना कि वस्त्र बुनकर लाझो। इस प्रधार के कथन से यधाधस्थित वस्तु का प्रहण 
नहीं रहा | कारण यह कि सृत के पुथक्‌-पृथक्‌ भंशों के बुतने पर बल्ज निर्मित होता है, स्तर नहीं शुना 
जाता । इस प्रकार यथार्थता के न रहने पर भी चूंकि सूत देने थाले का प्रभिग्नाय सृत को बुमकर बस्ज 
बनाने का हो बसिप्राय रहता है, प्रतएव यह व्यवहार नय कहलाता है। इसी प्रकार झ्राहा पिसाना है, 
भात बताओ, तेल को शीक्षी लाधबो; इत्यादि व्यवहार तय के श्रस्व उदाहरण भो समझता चाहिए । 

शागे प्रग्षकार से झजवा' कहकर झ्राध्यात्मिक दृष्टि को लक्ष्य में रखते हुए प्रकारग्तर से भी 
उसत निरचय झोौर वध्यहार तयों का स्वरूप इस प्रकार बतलाया है--जो कर्ता झौर कर्म झ्ादि का भेद 
ने करके शुद्ध द्रष्य सात्र को ग्रहण करता है घह निश्चय नय कहलाता है। जिस अ्रकार मिट्टी स्वयं 
चंट रूप परिणत होतो है, ध्तः मिष्जय नय को दृष्टि से यह नहीं कहा जा सकता कि कुस्हार ने देवदश 
के लिए भिट्टी से घट को बनाया है। इस मय को दृष्टि से ह्ात्मा शुद्ध शायक स्वभाव है, बह कर्म का 
कर्ता व॑ भोक्ता श्रारि तहीं हैं। इसके विपरीत व्यवहार मय कर्ता व कर्म हादि के भेद को स्वीकार 
करता है | जैते “-जीव को राभ-हेवादि का कर्ता भागता । | 

प्रकारास्तर से सम के दो भेद ऋ्य भी हैं--अध्याधिक मय झभौर पर्यायाधिक गम । जिसका बह्र्थ 
(प्रयोजन या विष) हइध्य ही है, अर्थात्‌ थो मुख्यता से ब्रच्प को हो प्रहण करता है, उसे प्रव्धाधिक भव 
कहते हैं--जेते श्रास्ता स्ंगा शुद्ध व कर्भ-सस्त से रहित है। जो कर्भाप को अभुख्ता ले वस्तु को प्रहण 


। 


-७्पोँ ह॒ निक्षेपविचारः श्र 


करता है उसे पर्ादाविक नय कहा जाता है--जंसे संतारो झात्मा कर्भ-मल से लिप्त रहने के कारण 
अुद है, इत्यादि । 

' सिस प्रकार सर्वदेशाग्राही अमाण मत के विशत्यरूप है उसी प्रकार एक देंका के विषय करने धाले 
उपनुंक्त सब भगमों को सी शत के विकत्पमतल ससभना चाहिए। कारण यह कि विज्वारात्मंक एक 
अआतजान ही हैं, भ्रन्म कोई भी शान विचारात्मक नहीं है ॥६९-७२॥ 

भाग क्रमप्राप्त निक्षेप का स्वकृप कहा जाता है-- 
ऊीवादीनां श्र तस्वानां शानादीनां थ तत्थतः | लोकसंव्यवहारा्थ न्यासी निकेप उच्यते ।॥१ 
लोकध्यवहार के लिए लो गयायंतः जोव-धजोवादि तस्यों स्‍झ्रोश शान झावि का न्यास किया जाता 
है--अयोजन के वश नाम झावि रखे जाते हैं, इसे नि्ेष कहा जाता है ॥७३॥ 
झब उस मिक्षेप के मेदों का निर्देश करते हुए उनका स्वरूप कहा जाता है-- 
स ञ् नासा दिभिमेदंदचतुर्भवो5भिधोयते । वाज्यस्य वाजक नाम निमभित्तान्तरवजितम्‌ ७४ 
यह मिक्षेप नाम श्ादि (स्थापना, द्रव्य झोर भाव) के भेद से जार प्रकार का कहा जाता है 
उनसे गण, क्रिमा व जाति झादि झ्न्य निमिसों को प्रपे्ा न करके प्रभिधेय पदार्थ का भाचक (सूजक ) 
जो नाम रखा जाता है उसे नासनिक्षेप फहते हैं। जंसे-देव के ह्वारा दिये जाने की ध्पेक्षा न 
करके किसी का 'बेवदत' यह सास रखता ॥७४॥ 
धागे क्रमप्राप्त स्थापना झोर ब्रब्य निक्षेपों का स्थवरूप कहा जाता है-- 
प्रतिमा स्थापना ज्षया भूत भावि व केनचित्‌ । पर्यायेण समाह्यात ब्रव्यं लयविषक्षया ॥७४५ 
प्रतिमा को स्थापनातिक्षेप जानना चाहिए। जो किसी बिवक्षित पर्याय से हो चुका है या भागे 
होने वाला है उसे नयविवक्षा के प्रनुसार द्रव्यनिक्षेप कहा जाता है । 
विवेचन-- स्थापना दो प्रकार की है--तदाकार (सदभाव) स्थापना ध्रौर प्रतदाकार (प्रसब्‌- 
भाव) स्थापना । जिनके झाकार बालो प्रतिमा में जो जिन देव की स्थापना (कल्पना) को जातो है 
बहु तवाकार स्थापना कहलाती है। जो स्थाप्यमान वस्तु के भ्राकार में तो नहों है, फिर भी प्रयोगन के 
जहा उसमे बेसो करपता करता, इसे श्रतदाकार स्थापना कहते हैं । जेसे- हाथी-ऊंट झादि के प्ाकार न 
होते हुए भी सतरंज को गोटों में उनकी कल्पना करना । जो मंत्री पद से मुक्त हो चुका है उसे तत्पध्चात्‌ 
भो संत्री कहना, तथा धागे वस्च्रुप में परिणत होने वाले तस्तुझों को वस्त्र कहना, इत्यादि को अध्य- 
मिक्षेप कहा जाता है ।।७५॥ 
झब निक्षप के चोषे तेदभूृत भावगिक्षेप का स्वरूप याता है-- 
परयविण सम्माक़ान्त बर्लमानेत केनचित्‌ । द्रब्यसेव भवेद्‌ भावो विश्यातो जिनशासमने ॥७६ 
किसी (विवक्कित) वर्तमान पर्याय से युक्त प्रब्य को ही जिनागस में भावनिवेप कहा कया है । 
ध्रभिप्रात यह है कि को द्रव्य चर्तसान पर्याय में है उसे उसी पर्याप को भुख्यता ले कहता, इसका मान 
भावतिक्षेप है। जेसे-मंत्री लिस समय सश्णा का कार्य कर रहा है उसे उसी समय भंत्री कहना, श्रन्थ 
सभय में वहीं ॥४६॥ 
झागे मोक्ष मार्य का स्वक्षप कहा जाता है--- 
: | सोक्षमा्यस्त्वया देव भव्यानासुपशितः ॥७७ 
है देश । आपने सब्य जोयों के लिए सस्यस्यक्ग, सस्यकात झोर सस्पकचारिन्र इस तीन स्वकप 
सोक्ष का सा विक्लाबा है। अ्भ्रिप्राय यह है कि रत्नधरूप से प्रसिद्ध उक्त सम्यदसेगादि मपेशआाप्ति 
- के उपाय हैं ४४७४ 
सस्यस्द्ान का स्वक्ृप्‌ू-- 
विपरीतालिमानेत शुत्यं बद॒पसात्मत:। तदेवोत्तमसर्थानां तच्छुद़ानं हि दर्शनम्‌ ॥७ ८।॥ 


२०: ध्यानस्तव: [७६-- 


विपरोत झभिमान--बुराप्रह या बंसे झभिप्राथ--से रहित जो धात्मा का सथरूप है वही पदाणों 
ओ श्रेष्ठ है। उस ध्राश्मस्वकूप का अद्धान करना, इसे सम्यग्ददांंन कहते हैं ॥७८।॥॥ 


झागे ३ इलोकों में उस सम्मण्दर््षन के दो भेदों का सिंध करते हुए उसका स्वकृप कहा जाता है-- 
तम्निसर्गात्‌ पदार्थेबु कस्याप्यधिगरमाशथा । जीवस्योत्पछते देव हेधेवं वेद्ाना तव ॥७६३॥ 
निसर्ग: स्वरूप स्थात्‌ स्वकर्सोषशमा बियुक्‌ । तमेवापेक्ष्य यज्जातं वर्शोतें तन्निसर्णजस्‌ ॥८० 
परेषामुषदेश तु यवपेक्ष्य प्रजायते। त्वथाधिगमर्ज वेब तच्छुद्धानमुदाहुतम्‌ ८११ 


वह सस्यध्य्शंत किसी जोब के निसर्य से--परोपवेज् के बिना स्वभायतः--तथा किसी के पदा्ध- 
विषयक प्रधिगम (ज्ञान) से उत्पन्न होता है। इत्त प्रकार से हे देव ! झाप का वो प्रकार का उपदेश 
है। प्रपने कर्मों के-झनग्तानुबन्धी क्रोधादि सार एवं मिथ्यात्व, सम्पइुसिस्‍्यात्थ झोर सम्यक्त्व ये 
सोच दर्शनभोहतीद हस प्रकार सास कर्ंप्रकृतियों के---उपशम झादि से युक्त जो तिज स्वरूप है उसका 
मास लिसभ है । उसी मिस, को प्रपेक्षा करके जो सम्यग्व्न उत्पस्न होता है उसे निसर्गज कहा जाता 
है। जो तस्वभ्षद्धान दूसरों के उपदेश को प्रपेक्षा करके उत्पन्न होता है उसे हे देव ! झापने श्रध्गिमण 
सम्पग्दर्दांत कहा है ॥। 

विवेचन--इसका प्रभिप्राय यह है कि हल दोनो सम्यग्दर्शनों में पूर्वोक्त सात प्रकृतियों के उप- 
दाम धझ्रावि के समान रूप से रहने पर भी जो तस्वश्रद्धान दूसरे के उपदेश के थिना पूर्व संस्कार से उत्पन्न 
होता है वह निसर्गज सस्यग्वर्शन कहलाता है तथा जो तस्वश्रद्धान वूसरे के उपदेश के प्राप्यय से उत्पन्म 
होता है उसे प्रधिगमज सम्यग्दशंन सकता चाहिये। यह इस दोनो सम्यगदर्शानो से भेद है ॥७६-८९१॥ 

हब ग्यागे तीन इलोकों में प्रकारान्तर से उक्त सम्यग्दशंन के झस्य दो प्रौर तोन भेदों का निर्षेद 
करते हुए सराग और वोतराग सम्परदर्शन का स्वरूप कहा जाता है-- 


भ्रय चेव द्विधा प्रोक्‍्त तत्कमंक्षयक्रारणम । सरागाधारमेक स्थाहीतरागाश्रयं परम ॥॥८६२॥ 
प्रशभादथ संबेगात कृपातो5प्पास्तिकत्वतः । जोवस्य व्यक्तिसायाति तत सरागस्य दर्शनभ 0 
पूंसो विशुद्धिमात्र तु बोतरागाअ्रयं मतम्‌। द्वेषेत्युक्ता [क्त्वा] ?या देव श्र धाप्युक्तमदस्तथा ।। 


कर्सक्षय का कारणभूत बह सम्यग्दशंत दो प्रक्रार का कहा गया है--एक सरागाश्चित झौर दूसरा 
योतरागाशित । जो सस्यग्वध्न प्रशस, सवेग, प्रनुकस्पा प्रोर प्रास्तिक्य इन गुणों के झ्राथय से जीव के 
अगट होता है बहू सराण जोब का वर्शात (सरागसस्यस्दशंत) कहलाता है भोर नो जोव की विशुद्धि 
सात्र स्वरूप सस्यावर्शत है ग्रह बीत रागा मत सम्यरवर्शंन माला गया है। इस तरह वो अक्ार का कहकर 
उसे तोन प्रकार का भो कहा गया है ।। 


निवेखत--शम्यस्दर्शन के प्रग्य भी वो भेद हैं--सरागसम्पग्दर्शन भ्रौर वोतरागसम्धन्दर्शन। 
राग युक्त भीव फे तत्त्वभ्द्धान को सराशसम्यग्दशंन धोर रागभाव से रहित जीव के तस्वभद्धान को 
चीतरागसस्पग्ददन कहा जाता है। इनमें प्रथम सरागसम्परद्शन के परिचायक ये चार चिह्मु हैं--प्रवाम, 
सवेय, प्रमुकम्पा भ्रोर ध्ास्तिक्य | इनमें फ्रोधादि कषायों के उपशमन का नाम प्रक्षम है। संत्तार, शरोर 
झोर भोगों से विरशित होने के साथ भो प्र्म में भ्रनुशाग होता है उसे संदेग कहते हैं। दीन-हुसो 
थे सभ्मा से ऋष्ट होते हुए जोदों के विधय में जो दयाई परिणति होती है उसे भ्रमुकंस्पा कहा जाता 
है। सर्वक्ष बीतराव के हाश जेसा जोवादि तत्वों का स्वकृप कहा गया है. उसको उसों अफार भानकर 
दृढ़ भद्धा! रखना, इसका ताम प्रास्तिक्य है। ये गुण उक्त सम्यग्वधान के ह्मुसमापक हैं ।घ२-४४॥ 


क्र भ्रागे चार इलोकों सें उसके पूर्जनिदिष्ट तोन भेदों को कहा गया है-- ; 


>#8] ह सम्यग्दक्षेत्रप्ररूपणा र्१ 


मिभ्याट्वं पर्चा सम्यकत्थ धम्मठमिस्यात्वमेव जे। क्रोधादीनां चतुष्कं जे संसारानम्तकारणम्‌ ।। 
अद्धानप्रतिधात्वेतत्‌ स्थातं प्रकृतिसप्तकम्‌ | एतस्थमोपशमादोपहमिक दर्शन सतम्‌ ।।८४६॥॥ 
क्षवात्लापिकभाम्तात॑ त्वथां देव घुनिर्मलस्‌! सम्यक्त्योदोरणात्कण्णामुवयाभावतध्तभा | 
ताशामेब तु सस्यास्य यज्ञा्त तद्धि वेदकम्‌ । सम्वध्दशनसोदृ्त निश्चित मोक्षकांकिणाम्‌ ॥ 
... मिव्यात्व, सम्यक्व और सम्यडूमिष्यात्व ये तोम दर्शनमोहनोय तथा श्रतन्‍्त संसार के कारणभूत 
ओषधादि चार (प्रतग्तानुवस्थिचतुष्टय) ये सात प्रकृतियां अरद्धान की घातक प्रसिद्ध हैं--सम्य्दशंन का 
घात करने जाली हैं। इतके उपदाम से श्रौपशमिक सम्यग्द्शन साता गया है। हे वेब ! झौर उत्हीं के 
ख्य से जो झ्तिशय निर्मल सम्यग्दशंन उत्पस्न होता है उसे प्रापने क्षायिक सम्यः्दर्शन कहा है। सम्यक्‍्त्व 
अकृति की उदोरणा से, शेष छह प्रकृतियों के उदयाभाव से तथा उन्हों के सस्व से---सदवस्थारूप उपश्यम से-- 
जो सम्पर्दप्ांन उत्पन्न होता है बहु वेदक सम्यग्दर्शन कहलाता है। सम्यक्त्व प्रकृति के वेदन से---उदम्र में 
रहने से-- उसका 'देदक' यह साथंक नाम है। तथा उपयुक्त सात प्रकृतियों के क्षयीपशम से उत्पन्न होने 
के कारण उसका 'क्षायोपश्सिक' यह दूसरा नास भी सार्थक है। इस प्रकार का वह सम्यग्वशेन निश्चित 
ही मोक्षाभिलाबो जीवों के होता है ॥ 
विवेचन---विपरोत पझ्रभिनिषेश से रहित दृष्टि का नाम सम्यग्ददांत है। उपर्युक्त भेदों के हति- 
रिक्त बह सम्परदर्शन लिश्चय झोौर व्यवहार के सद से भी दो प्रकार का है। दरोर हादि से भिम्त 
निमंल झात्मस्वरूप का अद्धान करना, यहू निइषणय सम्पग्व्शंन कहलाता है तथा जीवादि सात तसस्‍्वों का 
जो यथार्थ अ्रद्धान होता है, वहु व्यवहार सम्यग्दशंन कहलाता है। जो जोब भ्रमादि काल से मिथ्यादृष्टि 
रहा है उसके प्रथमतः झ्ोपशसिक सम्यग्द्शन होता है, जो भ्रन्तर्मुहर्त काल तक ही रहता है। तत्पश्चात्‌ 
उस सम्यग्दर्शन का घारक जोव मिथ्यात्व को प्राप्त हो जाता है। हस प्रकार मिध्यात्व को प्राप्त हुप्रा 
कोई जीव वेदक सस्यग्वशंन को प्राप्त कर लेता है, कोई झ्रासन्त भव्य जीव क्षापिक सम्पक्‍त्व को प्राप्त 
कर लेता है तथा कितने हो मिथ्यादुष्टि बने रहते हैं। इस सम्यग्दशंन के प्राप्त हो जाने पर छोव को 
हेय-उपादेय का विवेक हो जाता है। वह अभ्रधिक से श्रधिक भ्रय॑ पुद्गलपरावतंन काल तक ही संसार में 
रहता है, तदनन्तर वहु नियम से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है ॥८५-८८॥ 
इस प्रकार प्रस्तुत सोक्षसार् में प्रथमतः सम्पम्दर्शन का निकूपण करके झब क्रमप्राप्त सम्यस्जान का 
स्वरूप कहा जाता है-- 


जोवादीनां पदार्थानां यो याथात्म्यविनिरयय: । तवम्यधायि विज्ञान सस्यग्दृष्टिसमाअ्यम्‌ ॥ 
लोचादि पदाों का जो यभार्यतः निश्थय होता है उसे विशान---विविष्ट ज्ञान (सम्यस्क्षात )---- 
कहा गया है + घहु सम्बरदृष्ठि के प्राथय से होता है, मिध्यादुष्टि के नहीं होता ॥॥८९॥ 
झब अवसर रप्राप्त चारिन्न का स्वक्प दो इलोकों हारा कहा जाता है-- ल्‍ 
शानिन मुक्तसंगस्य संसारोपायहानये । प्रशस्तागूर्णमावस्य सम्यकभद्धानधा रिण: ॥६०॥। 
कर्मादाननिमित्तानां क्रियाणां यस्निरोधनस्‌ । चारित्र' यन्मुमुक्षो: स्थान्निश्चित सोक्षकारणम्‌ ॥ 
ससौचीन अद्भधान का धारक--निर्मल सम्यग्दधंत से संस्पन---जों सम्परक्षानी जोव संपतार के 
उपायभूत भिव्यारशशनादि के भंध्ट करने के लिए प्रदास्त भाषों में उच्चत होकर मभत्व वंद्धि से रहित 
होता हुआ कर्मग्रहूण की कारणभूत क्रियाप्रों का विशेष करता है उस मोक्षासिल्ाथो शीव के सम्यक- 
चारित्र होता है । वह विश्चित हो मोक का कारण होता है। प्रभिप्राय यह है कि संसार की कारणभूत 
लक फो--प्रझु प्रयृतति को-छोड़कर सवाज्ञार में प्रव्श होता, बह सम्यकचारित्र कहलाता 
*& १४ . 
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के हि यह बतलाते हैं कि उक्त सम्परय्शरादि तीन समस्तरूप तें हो शक्ति के कारण हैं, स्वस्तकर 
अद्धावाविश्रयं सम्यक समस्त भोक्षकारणम्‌ । भेवजालस्वत यहस्त्त्रयं व्याधिताशमम्‌ ॥६२॥ 
उस तमीचोन अद्धानादि तीन (रत्वअय ) शमस्त होकश--तीनों एक छूप में होकतर---हो सोख के 
कारण हैं, भ कि पृथक कप में एक, दो या तोन भी । जैस्ते--पौषधि के झालम्भवभूत (झोषणिविधयक) थे 
तोन--अद्धान, क्ान शौर ध्रावरण--रोग के विनाशक हुप्रा करते हैं। प्रभिप्राप पहु है कि जिस प्रकार 
झोषधि का अद्भान, शान भोर भाचरण (उप्तका सेवन) ये तोनों सम्मिलित रूप में हो रोग के विभाषक 
होते हैं, न कि पुथरू रूप में; उसी प्रकार जोबादि तस्वविधयक अद्भातन, शान झ्ौर प्राचरुण (च्ारित्) 
ये होन भी सम्सिलित रूप में ही कर्मरय रोग के विनाशक होते हैं, पुथक्‌ कप में नहीं ॥६२।। 
प्रत्त में प्रत्थकार ६ इलोशों में पस्तुत प्न्थ का उपसंहार करते हुए स्तुतिविषयक झपनो झ्शकक्‍्यता 
को प्रगट कर स्तुति करते के कारण झ्रादि को दिखलाते हैं--- 
पन्तातीतगुणोइसि त्वं भया स्तुत्योईसि तत्कथम्‌ | ध्यानभवरया तथाप्येबं देव त्थय्येव जल्पितस्‌ १९ 
यत्त तुष्यसि कस्यापि नापि कुप्यसि सुहासि । कितु स्वास्थ्यमितो5सी ति स्तोतु चाह प्रवतवान्‌ ।॥ 
इत्येब युक्तियुक्तायें: प्रस्फुटाथेंमंनोहरे: । स्तोकरपि स्तवदेंव बरदोधसोति संस्तुतः ॥६४५॥ 
रष्ट्या तुष्द्वा करोषि त्व किचिदेव न कस्यचित्‌ । 
किन्त्वाप्नोति फल सत्यंस्त्वय्येकाग्रसना: स्वयम्‌ ॥॥६६॥ 
इति संक्षेपतः प्रोक्त भकत्या संस्तवभमंणा । किघिज्ञ्ञ न सया किखिन्न कवित्वासिमानतः १॥ 
पन्मेषत्र स्खलितं किचिच्छशस्थस्थार्थशब्दयो:। तत्संवित्यंव सौजन्याच्छोध्यं शुद्धेद्धयुद्धि भि: ४ 
है देव | झाप झनतन्त गुणों से युक्त हैं, ऐसी स्थिति में में भापकी स्तुति कंसे कर सकता हूं ? फिर 
भी म्रेंमे श्रापके बिवय में जो स्तुतिकूप से इस प्रकार कहा है वह ध्यानभक्ति से-घ्यानधिषयक्र प्रनुराग 
के कदा--ही कहा है। है बेब | यतः श्राप किसो के प्रति न सन्‍्तुष्ट होते हैं, न रष्द होते हैं, भौर न 
मोहित होते हैं, किन्तु स्वस्थता (धझ्रात्मस्थिति) को प्राप्त हैं; इसी से में श्रापकी स्तुति करमे के लिए 
प्रयुद् हुआ हूं । हे देव | इस प्रकार से सेंने शुक्ति थुक्त श्र्थ से परिपृर्ण एवं स्पष्ट प्र्थ बाले सनोहर 
थोड़े से हो स्तवनों के हारा 'प्राप बरव हैं--प्रभीष्ट सर्वेभेष्ठ मुक्तित के दाता हैं! इस हेतु से स्तुति की 
है । है देव ! श्राप कुद्ध प्रथया सम्तुष्द होकर किसी का कुछ भी झ्हित या हिल नहीं करते हैं, फिर भी 
भ्रापके विधय सें एकाग्रचिस हुआ मनुष्य--तस्मय होकर प्रापका स्मरण करने बाला भव्य लीब--स्वथं ही 
श्रभीष्ट फल को प्राप्त करता है। प्रत्पन्तानों सेंने इस प्रकार से स्तुति के रूप में जो कुछ संक्ेष में 
कहा है बहू भक्ति के बग होकर ही कहा है, कवित्व के प्रभिमान से महीं कहा, भ्र्भात्‌ 'में कवि हूं' हस 
प्रकार के ध्रभिभान को प्रगढ करने के लिए बेंने यह ध्यान का बर्नन तहीं किया है, किग्तु सक्ति से ओरिस 
होकर हो उसे किया है। मे प्रल्पश् हूं, इसोलिए यवि श्र भ्रथवा शब्द के विषय में इस बर्चन में कुछ 
स्खलित हुवा हूं तो निर्मेल व तीदण बुद्धि वाले विद्वान सुजनता घश उसे अपने समोचीन लात के द्वारा 
झुद्ध कर ले ॥६३-६८॥ 
झण्तिस प्रशस्ति-- 
नो निष्ठोबेन्न केते बदलि ज म॒परं एहि बाहीति जातु 
नो कण्डयेत गात्र ब्रजति न निशि नोदधाटयेद्‌ द्वार बत्ते । 
नावच्टम्ताति किचिद शुमनिधिरिति थो बद्धप्यंकयोग:ः 
कुत्धा संन्पासमस्ते शुमगतिरभवत्लवेसाधु: प्रपृज्थ: ४६९४ 
थो न यूकता है, न सोता है, म॒ कभो दूसरे को 'झाझो मे जाझो' कहता है, तवारीर को शुज- 
लाता है, न रात्रि में पसन करता है, त हार को खोलता है, न उसे देता है--अन्द करता है, कोर ये 


१०० ] ब्न्यकर्तु: प्रशस्ति: रह 
किसी का झ्ाथय लेता है; ऐसा वह गुणों के भण्डारस्वरूप सर्वसाभु पर्यक झासन से योग (सभा) 
में स्थित होता हुआ ध्प्त में संग्यात को करके--कर्वाए थ चतुर्थिध झ्ाहार का परित्याय करके सत्लेखना- 


पूर्यक शृत्यु को आप्त होकर--उत्तम गति से युक्त हुप्रा। इस प्रकार से वह सर्वसाधु--इस गाम से 
असिद्ध को प्राप्स मुनि ग्रथवा स्व लेष्ठ साथु--अतिशय पूथनीय हुमा ॥६६।॥। 


तस्याभवच्छ तनिधिणिनचस्द्रमामा शिष्यों नु तस्य कृतिभास्करनन्वितास्ता । 
शिष्येण संस्तवसिम निमभावतरर्थ ध्यानानुर्ग विरखितं सुधिदों विदम्तु ॥१००॥॥ 
उस सर्वताधु का जिमजरद्र तामक शिष्य हु जो शुत का पारगामी था। उसके--जिनचना 


क्े-पृष्मणाली भास्करनभ्दी नामक शिष्य ने ध्यास के ध्रमुतरण करने बाले--ध्यान की प्रकपणा पुक्त-- 
इस ह्लोत्र को धापनों भावना के लिए---झात्मचिम्तन के लिए---रचा है, यह विश्वम्जन ज्ञात करें ॥१००॥ 
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